






जीता 0४५ 0॥ ४ 
६... (हि ४ 


(2००४ १४ 5 न () | 
७24 2५ "४ 0 था! . 


. स्वाधीनता की चुनोती 





लेखक, 


प्रो. शातिप्रसाद वर्मी एम्‌० ए० 
अध्यक्ष, इतिहास व राजनीति विभाग, 
महाराणा कालेज, उदयपुर 


नवेयुग साहित्य सदन, 


इन्दौर, 


प्रकाशक 
गोकुलदाल घूत 
नवय॒ग साहित्य सवन, इन्दौर 


८यरच2जमथन२-2५38/६०५५५५५८५०७ न०म तप प०+ नम +अन»+ ८ पम १३७9“ कल न ती सव-  ववपपन्‍थामा 4०24 3ल०३९७-४५०अर्यापापा ०७8 


िपह8 7७)॥ शीए।शी?8 7979, 
हे आई, 
दुर्गासाद २शानसिपक्ष ल्ाइअरी 
भेफिजाक 
प्रकड ०, खिंयोग.. 70.2, ,//...... 
झ66/ ४०, पिर्तफ , 2055 अमर । 
जिह्श्श्तश्च (29. -.५.. <- है 3४ मच ४४६६ छ5, | 


अंक अल 2६3 कक ७ कक न 2३6 था प्लआ+ं>अ5 बल फट अककनणक ०5 
५ पलक रद + जतभ्व भाव न से ००जग>- उन पनजानरपरजनवकत८-++न५म+++5 मन लि जल -3+ ५० >०मनयासयक ७५ सपनबकाल०-ब०८ज५॥ »५ +ग ७०१० ५ कक कपधा तप आ, 






प्रथम संस्करण : दिसम्बर १६४८ 


मुक्क 
कुँचर शिवरशजसिद 
सुभाष प्रिटिग प्रेस, गौरावुण्ड, हम्दौर, 


प्रकाशक की ओर से 


विदेशी राता ये मुक्ति पाकर हम अपनी स्वतंत्रता की एक मंजिल तो ते 
कर चुके, पर स्वतंत्रता की कल्पना के साथ हुमारी आखों में भावी समाज के 
जो उज्बल स्वप्व शूल रहे थे, उन्हें प्राप्त करना ज्यों का त्यों बाकी है | हम 
अपने ध्येय की ओर आगे बढ़ें; इसके पूर्व आज की राष्ट्रीय और अच्चर्राष्ट्रीय 
परिश्यितियों फा विश्वेपण करनाल जरूरी है जिस सागाजिक और आशिक 
फाति की बात एम सोचते हैं उसकी कीमत हमें अपने, राजनैतिक संघ्ष से कई 
युवा अधिक खुकाती होगी । इसकी गंभीरता को महसूस करते हुए लेखक ने 
इस पुस्तक में रवतत्र रूप मे अपने राष्ट्र के जन-मानस का स्पष्ट चित्र अंकित 
किया है। आज कई भी वेश अपनी समस्याओं की दीवारों में बंधा हुआ नहीं 
रह सकता। बाहर की दुतियां की हलचले उस पर अपना सदा प्रभाव डालती 
है। एस रिथिति मे लेखक को निष्पक्ष रूप से अपने देश की समस्य।भों को 
गस्नर्शाष्ट्रीय पृष्ठ भूमि पर तौलता होती है । हमारा विशध्वाप्त है कि लेखक ने 
घूस क्षमता की बड़ी खूबी के साथ निभाया है | पुस्तक में एक और यदि राष्ट्र 
फी वर्तमान वथा। भावी सामाजिक, आर्थिक और राजर्नतिक समस्याओं का 
चिसतोम हैं तो दूसरी ओर इसी चक्र में धृगते वाली दुनियां की>खासकर एशिया 
की “समस्याओं का विशद चित्र भी हमारी आंखों के सत्तुख' खिचा चला 
आता है । हमारा राष्ट्र अहिला, जनतत्र और अन्तर्राष्ट्रीय ज्राति के जिस पुनीत 
गार्ग पर चलना बाहता है उसका चागरिक ऐसे स्पष्ट, विष्पक्ष और मौलिक 
विजा£ धारा से अपरिचित नही रह सकता। उसे यह समफ्ता ही होगा कि होते 
बाली किसी भी कांति में कहां कहां और कसी विचित्र स्थितियों से झ्रुठभेड़ 
परनी है । यह पुस्तक इस आवश्यकता की पूर्ति में अपना एक खास स्थात 
प्राप्त करेगी ऐसी हमें आशा! है । 

अधिक कहेंगे की आयश्यक्का नहीं। पाठक इतिहास एवं राजमीति के प्रखर 
प्रतिशाशील' चित्तक प्रीफेसर श्री शाम्तिप्रसादजी वर्भा की यहूु 'स्वाधीनता की 
खुगौती / पढ़कर सवये हमारे इस मत का सुकत हृदय से प्रतिपादत करेंगे। हमें 
ऐसी भौलिक रखता पाठकों के समक्ष प्रस्तुत करते हुए अत्यन्त हर्ष एवं गौरव 
का! अचुभव हो रहा है। 


इस पुस्तक की छपाई में सुभाष पिदिंग प्रेस इखौर के मालिक श्रीयुतत 
भूबर शिवरामसिहृजी ने जिस लगन और परिश्रम के साथ सहयोग प्रदान किया 


है उसके लिए हम उनके हृदय से आभारी हैँ । हमें इसका बडा दुःख है कि 
पुस्तक में प्रू८प की असावधानी तथा टाइप के टूट जाने से कुछ अशुद्धियां रहे 
गई हैं । इसके लिए हम पाठकों से क्षम्रा प्रार्थी हे ॥ 


दी शब्द 


समाज-शास्त्र के अध्यापक के लिए उत्त सामाजिक प्रबृत्तियों के अध्ययन्त 
से जो, विभिज्ञ आथिक और मनोवैज्ञानिक ज्ञोतों से उद्भूत होकर, उप्तके 
चारों ओर विकास पाती रहती है अपने को तटसथ रखना कठिन होता है । 
किसी भी राष्ट्र अथवा देश के जीवन के संक्रमण-काल में, जब परिवर्तन की 
गति अचानक तीब् हो उठती हैँ और पुरानी व्यवस्थाएं दूटने और नई विचार- 
धाराएं प्रसव की पीड़ा से मुक्त होने के लिए छटपटाने लगती हैं, यह विद्वत्ता- 
पूर्ण तटस्थता और भी अधिक्र असह्य हो उठती है । ज्ञान का खोजी भी तो 
अन्तत; अपनी विद्व ता की नौका को सामाजिक जीवन की प्रवाहुशील धारा के माध्यम 
से ही अपने लक्ष्य की भोर छे जाने के प्रयत्वों में लगा हुआ है।वहू यदि लहरों को तीब् 
वेग के साथ उठते हुए देखता है, अथवा अपनी नौका के नीचे रेत और पत्थर के 
टीलों को सिर उठाते हुए पाता है, तो उसे भी सजग और सतर्क हो जाता 
पड़ता है। तब वह अपने बजरे की खिड़कियों के पर्दे चढ़ा कर अपनी ही 
दुनियां में, वह उसके लिए कितनी ही मनोरम और आकर्षक क्यों न हो, अपने 
को सीमित और बिलीन कर लेने की मूर्खता नहीं कर सकता । समाज के 
विकास की गति जब कुण्ठित और अवरुद्ध हो रही हो, देश के लाखों-करोड़ों 
जन पथभृष्ठ, विज्लमशील और आवेशों-आक्रोशों से प्रभावित हो रहे हों तब 
उसका काम यह हो जाता है कि वह जनता के चौराहे पर आकर खड़ा हो 
और अपने संचित ज्ञान और अध्ययन का अनुभव उम्र रास्ते को खोज में लगा 
दे जिस पर चल कर, उसकी दृष्टि में सामाजिक जीवन की धारा का प्रवाह, 
अकुंठित और तिर्बाध गति से आगे बढ़ सकता है | 

मैं तो जब अपने जीवत के पिछले पद्वह वर्षों पर दृष्टि डालता हूँ तो 
पाता हूँ कि मेश एक पैर अध्ययत्त-कक्ष में और दूसरा जन-जीवन के चौराहे 
पर रहा हैं। मेरी प्मस्त प्रवृत्तियां विधा के उपार्णन और ज्ञात के अनुशीलन 
की ओर हैं। जीवन की किशोर अवस्था में मैने अपनी अनुभूति को तीज और 
भावनाओं को रंगीन पंज्ों से आच्छादित पाया और मेरा व्यक्तित्व राशि-राशि 
गद्नगीतों और कहानियों में फूट तिकला । हिन्दी संसार ने छेन्‍हें प्रेम और 
आदर की दृष्टि से देखा। मेरी प्रव्नत्तियों को रचतात्मक साहित्य में जलभाएं 


है 


घर 


रखने के लिए यह एक बहुत बड़ा आह्वान था >सेरे कई मित्र तो मातते हैं कि 
मुझे अपने को उप्र प्रवाह में छोड़ देना चाहिए था । पर, ज्ञान के अलुशीलन 
की वृत्ति उप्त पर हाथी हुई | इतिहास और समाज-शास्त के एक गहरे अध्य- 
यन में मैसे अपने को संलग्तग रखने का निश्चय किया, और आज भी मेरे 
जीवन का अभी प्सित मार्म वही हैं, पर बीच बीच में देश के सामाजिक- 
आशथिक संघटन की प्रतिक्रियाएं मेरे इस बन्द दरबाज्ञों पर आकर टकराती 
रहती हैं और कई बार दरवाजा खोल कर उनके सहानुभूति पूर्ण स्वागत की 
सभ्य आवश्यकता से में इनकार नहीं कर सका हैँ। ज्यों उयों देश का राज- 
नतिक जीवन अधिक जटिल होता गया हैँ, भैने अपने को अनायास ही उसकी 
गृत्थियों की, अपने ढेग से, सुलकाने की चेष्टा में व्यस्त पाया है । 

१६४५-४६ का समय हमारे देश में एक बड़े परिवत्तन का समये था | 
राष्ट्रीयया को भावना से साम्र ज्यवाद के समस्त आधोतों के सामने टूटने से 
इंकार कर दिया था। उभर, युद्ध में रूस के सहयोग से जीतते [हुए भी 
साम्राज्यवाद स्वयं टूठने लगा था| इधर, जापानी सेनाओं के पीछे हटने के 
माय सांभ समस्त एशिया में स्वाधीनता को शक्तिद्ञाली आम्वोलन' उठ खड़े 
हुए थे। यह निश्चित हो गया था कि अंग्रेजी गासन अब हमें गुलाम 
बना कर रखने की स्थिति में नहीं रह गया था। भाग्य हमारे 
दरवाज़े पर खड़ा था । स्वाधीनता हमारी पहुँच के भीतर थो । 
एशिया में अपनी भोगोलिक और सांस्कृतिक स्थिति के कारण एशियायी राज- 
नीति के हम मध्य-विच्यु थे। एक बड़ा उत्तरंदामित्व हम पर आ गया था । १९, 
गैं जानता था कि हम अवस्थ हैं, भौर दो सशक्त हाथों से उन पक्रे हुए फलों 
को तोड़ने की स्थिति में नहीं है जो हम,रे सामने झून रहे थे। इस अस्वास्थ्य 
के लक्षण सांत्रदाविक-राजनैतिक थे, पर उसकी जडे हमारी सामाजिक और 
आशिक विपमतातओं में थीं। देश का ध्यान अपने सामने के आकर्षेणों, अपनी 
भीतरी कमज़ोरियों और उनके उपचारों की ओर दिलाने का गेरा प्रयत्म 
दिसम्धर १६४५ में प्रकाशित हमारी राजनेतिक समस्याएं! नाप्तक पुस्तक में 
ब्यक्ते हुआ । यह पुस्तक स्वयं डने दर्जनों धंमाओं के भाषण, बातचीत और 
विज्यार-वितिमय को परिणाम थी जिनमें देश के विभिन्न स्थानों पर पिछुले एक 
बर्ष में मैंने साग लिया था। उसमें केबल पृस्तकों का अध्ययन, और एैद्धातिक 
सुझाव नहीं थे, उबछंत समस्याओं के जीवित सम्पर्क में आनेवाले व्यक्तियों का 
अमुभव भी था और इस समस्त अयछित सपाज-व्यवस्था को बदल डालने की 
एक लीन आकांक्षा) की अभिव्यत्रित भी थी । 

हुमारी राजनैतिक समस्याएं का देश के विद्वानों और हिंड्ठी के पाठकों मे 


4; 


जैसा स्वागत किया, उसके लिए मैं उत्त सबका कृतज्ञ हूँ। पुस्तक का 
पहिला संस्करण दस महीने में समाप्त हो गया--जो, उसके विस्तार और मुल्य 
को देखते हुए, हिंत्दी में नई चीज़ थी । पुस्तक लिखी और प्रकाशित एक ऐसे 
अवक्षर पर हुई थी जब राजनैतिक गत्यावरोध अपनी चरम सीमा पर था 
पर उसके गर्भ में छिपे हुए मंगल-प्रभात की छाया की आशावगाविता उसमें 
सर्वेत्र थी | उसके बाद गत्यावरोध दूटता-सा दिखा | छः महीने बाव केविनंट 
मिशन योजना! सामने आई सांप्रदायिक प्रहारों से देश की एकता को बचा 
रखने का यह अन्तिम प्रयत्न था। पर, उसके बाद इन प्रहारों की चोट और भी 
भीषण होती गईं, और जब हमें ओज़ादी मिली तो बह एक कटी-बंदी, खून से 
सनी, आज़ादी थी । राष्ट्रीयता की एक विशुद्ध सावना के आधार पर, जिसमें 
हिन्दू और घुसत्मानों दोनों के मिल जुलकर काम करने की बात थी, देश के 
भविष्य का निर्माण करने का जो वंचारिक प्रयत्न इस पुस्तक में किया गया था 
बह, नई परिस्थियों की आँवी में, रेत के ढेर के समान विखर गया । 

हमारी राजनैतिक समस्याएं! के नए संस्करण का प्रदत्त कई बार उठा। 
सभी राजवैतिक दलों के द्वारा केवितठ मिशन योजना के मास लेने के बाद 
मैंते अपनी उस पुस्तक में कुछ परिवर्तन करना चाहा, पर॒ तब तक देश की 
सांप्रदायिक स्थिति बहुत खराब हो चुफी थी | सितम्बर १६४६ में केरद्र में 
सम्मिलित भन्त्रिमंडल बचा । मार्च १६४७ में एशियायी ्म्मेजन' हुआ, पर 
भान्तरिक स्थिति बिगढड़ती ही गई। जुलाई १६४७ में माउन्टबेटव-पोजना 
सामने आई । इन परिवर्ततों में देश का तक्‍शा इतनी तेजी के साथ बदलता 
जा रहा था कि विशद रूप से उसका विश्लेषण करता और छापेज्ञाने की लंबी 
प्रक्रिया में से उस्ते लेकर, समय पर पाठक के रामने उपस्थित होता क्रठित था। 
यह देखते हुए, प्रकाशक के अनवरत आग्रह के होते हुए भी, दूसरे संस्करण 
का प्रथत्न छोड़ देने पर ही झुभे विवज्ञ होना पड़ा । 

१५ अगस्त १६४७ को वेश आज़ाद हुआ भर इस महान्‌ ऐतिहासिक तथ्य 
के प्रकोश में विचारों के श्रोत एक बार फिर फूठ निकले । इस बार भी मुझे 
प्रयत्व नहीं करना पड़ा | पिछले डेढ़ वर्षो में; जिनमें यह पुस्तक लिखी और 
छापी गई, मैं मुख्यतः अठारहवीं शताब्दी के मराठा-इतिहास की खोजों में, 
ब्रीसवीं शताब्दी के राजनैतिक चिल्तन की प्रमुख धाराओं के अध्ययन और 
एशिया की नवीन जामगूति के सम्बन्ध में सामग्री जुटाने के काम में जुडा रहा 
हैँ । यह संब काम मेरे अव्यमतन्कक्ष और पृस्तकालयों में चलता रहा है । 
पर; इस दिनों तो जन-संपर्क से दूर रहना और भी कठिन था । आज़ादी 
की पहिले दिन, गांधीजी की आज़ाद हिल्दुस्तान में पहिली वर्षगांठ के अवसर 
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पर, उनकी निर्मम हत्या के बाद, आजादी की पहिली वर्षगांठ पर व मृत्यु के 
बाद गांधीजी के प्रथम जन्म-दिवस पर विज्ञेष रूप से नई राजनैतिक परिस्थि- 
तियों के अध्ययर्रन-अन्वेषण के अवसर मिले। इस सभी अवसरों पर, और 
इसको अतिरिक्त भी, देश की सभी स्वस्थ राजनैतिक विचार-धाराओं को 
निकट से देखने की अधिक से अधिक थधुविधाएं मुझे मिली हैं । किसी भी राज 
नेतिक दल से संबद्ध न होने के कारण उनके संबंध में निष्पक्षता के साथ सोचने 
का भी मुझे अवसर रहा है; इसका निर्णय पाठक एर है कि में कहाँ तक उस 
अवसर का उचित उपयोग कर सका हूँ । 

इस पुस्तक का लिखतो; एक प्रकार से १५ अगस्त १६४७ से ही प्रारंभ 
हो गया था । उस दिन कई सार्वजनिक सभाओं में भारतीय स्वाधीनता 
के महत्व और उसकी संभावित प्रतिक्रियाओं पर बोलना पड़ा, और 
कई पत्रों के लिए इन्हीं विषयों पर लेख भी लिखना पढ़े । उनमें इस पुस्तक 
का बीजारोपण हुआ । कोई निश्चित भाष्यताएँ लेकर में नहीं चला था। विभा- 
जन की मनोवैज्ञानिक प्रतिक्रियाओं की आशंका मेरे सामने थीं और समभौते 
के द्वारा स्वाधीनता मिलने के कारण अंग्रेजों के ग्रत्ति सदियों से पोषित हमारा 
क्षोमः मुश्तत्मानों पर टूठ पड़ेगा, इसका मुझे भय था। स्वाधीनता के पहिले 
पखवाड़े में ही आज़ादी के खतरे! पर मैंने एक सार्वजनिक भाषण दिया । 
सितम्बर में कुछ सक्रिय राजनैतिक कार्यकर्ताओं ने मुकसे कहा कि मेरे इ न लेखों और 
भाषणों से उन्हें विचार की एक नई, और उनको सम्मति में स्वस्थ, दिशा 
मिल रही है, --उन्होंने मुझे बताया कि 'हमारी राजनैतिक समस्याएँ” ते देश 
में स्वस्थ जिन्तत का निर्माण करने में योग दिया था--और मुझे अपने इस 
विचारों को पुस्तक के रूप में जनता के सामने लाना चाहिए | भ्षष्ययत्र के 
अन्य कार्यों में व्यस्त रहते हुए भी झुझे उनके आदेश को मानना एक गंभीर 
उत्तरदायित्व सा दीखने लगा । प्रारंभ में विचार केवल लेखों का संग्रह प्रका- 
शित करने का था। वैसी सूचना मैंने अपने पुराने मित्र और प्रकाशक श्री 
गोकुलदास धृत को दी। उन्होंने उन्हें जल्दी ही प्रकाशित करने का विचार 
अगठ किया । प्रकाशन की सन्चिकटता ने मेरी उत्तरदायित्व की भावना को 
और भी गंभीर बनाया, और में समस्त पुस्तक को नए सिरे से, और एक व्या- 
पक दृष्टिकोण से, लिखने क॑ काम में जुट पड़ा | जो भी निश्चित विचार मैंने 
इस पुस्तक में प्रगट किए हैं वे लिखते समय बचते और दृढ़ होते गए हैं। राज 
नंतिक स्वाधीनता से हमें सामाजिक और आधिक प्रमानता की ओर' चलना 
है, यह भाव अवश्य प्रारंभ से ही मेरे सामने था, पर उसकी तात्कालिकता 
और अनिवाय॑ता धीरे घीरे ही स्पष्ट होती गई, और यह भी सच है कि ज्यों ज्यों 


हे 


बह मुक पर स्पष्ट होती गई वह तीघ्र और तीखी भी बनती गई । अन्तर्राष्ट्रीय 
प्रतिस्पर्धाओं और चीन, स्थाम, मलाया, बर्मा, हिन्देशिया आदि एशियायी देशों 
की ताजी घटनाओं ने सुझे कुछ निश्चित निष्कर्पों पर पहुँचते के लिए विवश 
किया | एशियायी देशों की नई प्रब्ृत्तियों के निष्पक्ष अध्ययन से मेरी यह धारणा 
बनी कि उन पर कम्यूनिस्ट-प्रेरिव होने का जो आरोप लगाया जाता है 
उसके पीछे अपनी शोषण की दुनिया को सुरक्षित रखने और दृढ़ बनाने का 
पूंजीवाद का पॉपपूर्ण दुराग्रह भी है, और यदि हम समय रहते अपनी समाज- 
ज्यचस्था में आवश्यक परिंबत्तेत न कर सके तो हम स्वाधीनता के अपने इस 
नन्हे, प्रिय पौधे को, जिसे पलल्‍लवित देखने को लिए हमने मांस और रक्त का 
खाद और जल दिया है, एक व्यापक गृह-युद्ध की लपढों में झुलसे जाने से 
बचा नहीं सकेंगे । 

इस पुस्तक का अधिकांश भाग लिखाया गया है। लिखने का अधिकांश 
काम मेरे विद्यार्थी श्री० यशवन्तर्सिह मेहता ने किया है । कुछ अंश लिखते वे 
अनुक्रमणिका तैयार फरने का काम मेरे दूसरे विद्यार्थी श्री शंकरलाल श्रीमाल 
ने किया है । उन दोनों का में आभारो हूँ | विचारों का विकास जिन असंख्य 
व्यक्तियों से अन्तरंग बातचीत के परिणाम-स्वरूप हुआ है--उनमें विद्यार्थी, 
विक्षक, किसान, मजदूर, लक, व्यापारों, सरकारी अफूसतर और लोकप्रिय 
संत्री सभी शामिल हें-उतमें से किस किस के प्रति अपना आधार प्रमट करूँ ? 
घन लेखों ने, जो अच्य कामों के बोफ के कारण सेने थेमन से लिखे, और उच 
सभाओं ने, जिनमें बोलने की मेंने बड़ी कठिनाई से स्वीकृति दी, और उन 
भिन्रों ने जिन्होंने मेरे सामने जिज्नाक्षाएं रखीं पर जिनका उसर में भाग-दौड़ 
में ही दे सका, सभी ने मेरे विचारों को परिष्कृत और परिपक्व बनाने में 
शह्मयता दी है । 


9/। ने उ५पदावआर् 


विषय-खूची 


छ्फ से 
१९, विषय प्रचेश 2 
एक महान्र ऐतिहासिक परिवर्तन १ 
घनीभूत निराशा पर एक प्रतद्ध आघात ३ 
विभाजन क्यों ? ४ 
विभाजन के तात्कालिक परिणाम:भारतीय राष्ट्रीयता की नई परिभाषा ६ 
महात्मा गांधी का बलिदान और संभावित प्रतिक्रियाएं छ 
संकीर्ण राष्ट्रीयता के विषम परिणाम १४२ 
हिन्द, पाकिस्तान और भारतीय राजनीति श्ड 
राष्ट्रीयता के शुद्ध-छप का प्रतिपादत करने छी ओवश्यकता १७ 
सांप्रदाशरिक समस्या अपने नए छप में : दृष्टिकोण में 
परिवर्तेत की आवश्यकता श्ष 
हिन्द और पाकिस्तान की मैत्री पर जोर २७ 
ओऔपनिवेशिक स्वराज्य के खत्तरे श्र 
एशिया के नेतृत्व का उत्त रदायित्व २३ 
२, भारतीय शष्ट्रीयता का विकास श्७ 
राष्ट्रीयता की परिभाषा २७ 
भारतीय राष्ट्रीयता का सूच्रपात शव 
विवेकानन्द और शक्ति का संदेश ० 
अन्य प्रेरक बवितयां ११ 
राष्ट्रीयता पर पहिला बड़ा आक्रमण रै२ 
सत्याग्रह-आन्‍न्दीलन और उसके बाद भ५ 
राष्ट्रीय उत्थान की दूसरी लहर ७ 
मिरंतर बढ़ती जाने वाली राष्ट्रीय चेतना | 
मुद्ध-कालीन राजनीति : गत्यावरोध डक 
क्रिप्स-प्रस्ताव और उसकी प्रतिक्रियग बर 
राष्ट्रीय उत्थान की तीसरी लहर ४४ 
१६४५-४६ की ऋति : राजनीति की बदली हुई दिशा ७ 
3. पाकिस्तान का मनोविज्ञान ४१ 
मुसलमानों की! राष्ट्रीयता ५१ 
नो महान संस्क्ृतियों का संपर्क भर 
शक दूसरे में धुल मिल जाने की असमर्थत पथ 


हि 


अंग्रेजी शासन की भेव-भाव बढ़ाने की नीति भ्द 
प्रजातंत्रीय' संस्थाओं के विकास से मुसलमानों को भय पद 
१६३७ को स्थिति : भाशा के चिन्ह ६० 
सांप्रदायिक समस्या अपने सबसे निचले स्तर पर १ 
दो राष्ट्रों के सिद्धांत का जन्म और विकास छू 
पाकिस्तान की मांग और उपके संबंध में आन्दोलन द्ड 
फासिस्ट मनोबृत्ति के विकास के लिए पर्याप्त वातावरण मर 
मुहम्भदअली जिन्ना : एक आदर फाप्तिस्ट डिक्टेटर च्च्द 
महायुद्ध की प्रतिक्रिया $ फोसिज्म का और भी अधिक विकाध ३० 
पाकिस्तान को रोकने का अंग्रेज़ी सरकार का प्रयत्न ड़ 
मुस्लिम सांप्रदाधिकता का अंतिम और सबसे सशक्त उत्थान प्र 
७. अम्तर्राप्ट्रीय शजनीति की पृष्ठभूमि ७६ 
भारतीय राष्ट्रोयता और अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति छ 
गांधी और नेहरू : अस्तर्राष्ट्रीयता के दो बड़े स्तंभ ये 
दूसरे महांयुद्ध के प्रति कांग्रेस का दृष्टिकोण सर 
अगस्त आम्दोलन और बाहरी देशों पर उसकी प्रतिक्रिया स्द 
अन्तर्राष्ट्रीय परिस्थिति में परिवर्तत स््& 
भारतीय राजनीति पर उसका प्रभाव 8० 


लाल सेताओं को विजव-याता और पर्िचमी प्रजातस्तरों की आंशंकाएँ. ६१ 
यूरोप का पतन और राजनैतिक गरुत्व-केन्द्र का एशिया 


की ओर बढ़ना 8३ 
एशियायी राजनीति का मध्य-बिन्दु : हिन्द्ुस्तान' प्‌ 
ब्िठेत में मजदूर दल की विजय और दुविधाएं ३६ 
पश्चिमी यूरोप के देशों का संगठन : साम्राज्य के 
देशों से निकठतम संबंध 8७ 
केबिनट मिद्नम बौजना ०२ 

४. ब्रिटेन का पतन + एशिया का मब-निर्माण १०७ 
ब्विटेन की दकिति का रहस्य श्न्प 
परिस्थितियों में परिवर्तन ॥ श्ण्द 
एक हीं रासा/अधिक तिर्यात | ११०७ 
उत्पादन का प्रइत : और कठिताइयाँ १११ 


आथिक संकट की रॉजनैतिक प्रतिक्रियाएँ '. धृरष्ड 


ब्रिटेन के पतन की अनिवार्यता 
एशिया का जागरण 
जागृति का दूसरा युग 
तीसरा और अन्तिम युग 
द्वितीय महायूद्ध की प्रतिक्रिया 
ऋति की लपदे : हिन्देशिया 
राष्ट्रीयटा। का विकास और जापान का आक्रमण 
अंग्रेजी उपनिवेश : मलाया और बर्मा 
हन्द-चीन का विद्रो६ 
'शशिया का राजनेतिक भविष्य 
६. हिन्दू-शज्य की कल्पना : एतिहासिक विकाल 
भारतीय राष्ट्रीयवा और उसका हिन्दू आधार 
गांधी, लोकतन्त्रवाद और राष्ट्रीयता का वास्तविक रूप 
हिन्दू सांग्रदाणिकता का उत्थान व पतन 
सांप्रदायिकता का अन्तिम और सबसे भयंकर उत्कर्ष 
हिन्दू राज्य की कल्पना का विकास 
राष्ट्रीय स्वर्यें सेवक संघ की विचार-धारा और फ़ासिज्स 
सांस्कृतिक अहमनन्‍्यता 
फासिज़्म का मनोविज्ञान 
सामर्थ्य का आवाहन : शर्बित की उपासना 
७, भारतीय फासिज्म के आधार-तत्व 
घाधिक भावना का विकास और राजनैतिक संबटन 
हिन्दू राज्य की कल्पना : भारतीय इतिहास की पृष्ठ सूमि पर 
हिन्दू समाज के संघटन में आंतरिक दोष 
हिन्दू राज्य व्यात्रहारिक इृष्टिकोण से 
धर्म, समांज, राष्ट्र और राज्य ; सैद्धांतिक विश्लेषण 
धर्म और राजनोति के संबंधों का विश्लेषण 
महात्मी गांधी और हिन्दू राष्ट्रीयता 
फासिस्ट मनोबृत्ति मर एक बड़ा आक्रमण 
भारतीय वातावरण में फासिज्ष्म के पोषक तत्त्व 
शिक्षा की क्॒ठी : समाज-पुघार की भावना का अभाव 
राष्ट्रीय आंदीकव और हमारी भाव-प्रवणता 


११७ 
११९ 
१२० 
१२१ 
4 
१२३ 
श्र 
१२७ 
श्बेर 
श्र 
| 
श्ड्ग 
/0:/8॥ 
१४ ६ 
१४५० 
१५४३ 
श्ध्ण 
१६१ 
६६४ 
१६८ 
श्फर्‌ 
श्ज्र 
शव 
१७५ 
श्ज्ष 
श्र 
श्द्व्ये 
श्प््‌ 
१८६ 
(६२ 
१६) 
१६४ 


& 


स्वस्थ और सुस्पष्ट राजन तिक चिन्तन का प्रभाव 
फासिज्म का अन्तिम गई : देशी रियाससें 

८. देशी स्थिसते : जनतन्त्र का विस्तार 
अग्रेश़ी सरकार और रियासते : एंतिहासिक संबंध 
देशी राज्यों की आतरिक स्थिति 
वातावरण में परिवर्तन: प्रभु सत्ता का प्रश्न 
सघ-शासन और देशी रियासते 
१६३९ क॑ बाद 
रक्‍्तदीन क्राति का सूत्र पात॑ 
समग्रीकरण और जनतंत्रीकरण 
हैदराबाद की समस्या 
समस्या की पृष्ठभूमि: तत्त्व, शक्तियां, प्रवृत्तियां 
देशी राज्यों की वास्तविक स्थिति : एक हृष्टि-निक्षेप 
आगे वो काम की दिशा 

8, भारतवंध ओर समाजवाद 
राजनैतिक स्वापीनता और आथिक समानता 
पूंजीवाद का भार्ग और उसके खतरे 
साम्यवाद का सुनहला आकर्षण 
पूंजीवाद जनतंत्र और स्ाम्यवाद दोनों ही अद्धें जन-तंत्रीय 
अ््भ-फा सिस्ट भ्रवृत्तियाँ 
राजनैतिक स्वाधीनतां से आधिक समानता की और 
सगाजवादी विचार-धारा का हिन्दुस्तान में प्रचार 
कांग्रेस समाजवादी दल और उसकी गतिविधि 
रास्तों की जुदाई 
समाजवादी वल का कांग्रेस से सम्बन्ध-विच्छेद 
और उसकी संभावित प्रतिक्रियाएँ 
भारतीय समाजवाद की रूप रेखा 
साधनों का प्रश्न 
अन्तर्राष्ट्रीय समाजवाद 

१०, वैदेशिक नीति की समस्याएँ 


हमारी बवेशिक भीति की प्रमुख प्रश्नत्तियाँ 
भिदेन और भारत के आपसी संबंध 


ड ही] 
१६६ 
प्य्व्य्‌ 
श्ण्ह 
२०६ 
र्ण्८ 
रहर 
श्श््े 
प्रभु 
२१६ 
र्र२ 
२६ 
श्रे१्‌ 
२३३ 
१६ 
र्१७ 
श्र्ेप 
चर 


श्ध५ 
जु४७ 
२५१ 
घ्श४ 
ज५६ 
बभ६ 
२६० 
२६२ 
२६४ 
२६६ 
शक 
0 


0 


शक 


एशिया की एकता व संगठन का महत्त्व 
पाकिस्तान और हमारी वेदेशिक नीति 
पाकिरतान से हमारे संबंधों का तात््विक विश्लेषण 
पाकिस्तांन की ओऑन्‍्तरिक समस्याएँ 
भाषा और जातीयता संबंधी सांस्कृतिक प्रश्न 
पाकिस्तान की हिन्द सम्बन्धी नीति:काइमीर की समस्या 
वाकिस्तान से हमारे सम्बन्धों का मनोवैज्ञानिक आधार 
वेदेशिक नीति के सम्बन्ध में विभिन्न विचाइ-घराएँ 
हमारी वेदेशिक नीति के आधार-तत्त्व 

११. पशिया: अखेड अथवा विश्राजित ? 
एशियायी सम्मेलन की पृष्ठभूमि और वातावरण 
हिन्दुस्तान को विभाजन : एशिया की एकता को चुनोतों 
साम्प्रदायिक विभाजक तत्त्तों पर राष्ट्रीयता की विजय 
गृह युद्ध की नई लपटें : स्थाम, मलाया; बर्मा 
एशिया की प्रगति का लेखा-जोखा 
एुशिया में साम्यवाद एक विश्लेषण 
एशिया की जन जागृति और परिचगी साम्राज्यवाद 
एशियायी नेतृत्व कसौटी पर 
कम्यूनिस्ट चुनौती : उसका सही प्रत्त्युत्तर 
चीन एक चेतावनी 
एशियायी एकता के आधार-तत्त्व 


१०. पुर्माभर्माण की दिशा; जनतन्वीय समाजवबाद 


पुनर्निर्माण के कुछ आधार-भूत सिद्धांत 

शजनतिक जुनतन्त्र और उसका स्वरूप 

जनतंत्रीय ज्ञासव और जनतंत्र विरोधी राजचैतिक दल 
हिन्दुस्तान, और जनतंत्रीय शासन 

क्राँति के जनतांत्रिक साथन' : एक विष्लेष ण 
एशियाबी आन्दोलनों की दिशा 

जनतन्त्रीय समाजवाद की रूप रेखा 

निष्कियता का मूल्य 


पा 
स्पर 
श्म्र 
ब्णर 
सर्द 
र्‌€१ 
२६४ 
२€६& 
मेण्र 
३०६ 
रे०७ 
३०६ 
३११ 
११२ 
३१५ 
३१६ 
३२१ 
२४ 
३२९ 


हि] 
* 


न्ध्पै 


है; 
रे३७ 
रेशेण 
ड्४० 
३४४५ 
दे४६९ 
देव 
३५१ 
३४४ 


रेइद 


विवय प्रवेश 


एक महान ऐतिहाप्िक परिवर्तन 


१५ अगस्त १६४७ को भारतीय इतिहास में एक ऐसी बड़ी घटना हुईं 
जिसके मूल्य को बढ़ा चढ़ा कर नहीं भांका जा सकता । यह छह सौ वर्ष के 
दीर्घकाल में हमारे देश की नस-वस में बैठ जाने वाले अंग्रेजी साम्राज्य का 
अचानक समसेट जिया जाता था । यह वह घड़ी थी जिसके लिये हम सदियों से 
बेचैन थे और जिसे निकट लाने के लिये पिछली जाधी शताब्दी में हमारे देश 
के सर्वश्रेष्ठ व्यक्तियों ने अपने जीवन का सर्वेस्व भेंट कर दिया था । इतिहास 
को ककमोर डालने वाली एक बड़ी घटना थी यह ! एक छंबे अर्से से 
अंग्रेज क्षासकों के आश्वासन हमें मिल रहे थे कि वे राज्य की सत्ता को हमारे 
हाथों में सौपना चाहते हैं । पर ज्यों-ज्यों वे आश्वासन अधिक निश्चित होते 
जा रहे थे, खत्ता-परिवतेत की उतकी शर्तें भी अधिक कड़ी होती जा रही थी। 
जब कभी भी विना किसी शर्ते के आजादी प्राप्त करने के लिये हमने आवाज 
उठाई, फौरन ही एक सशक्त सांखाज्य का समस्त पाशविक बल उसे कुचल 
डालब्े में जुट पढ़ता था। युद्ध के दिनों में विश्व शान्ति कै लाम पर हमने 
देश की आजादी की मांग की; पर उसका परिणाम यह निकला कि जनतंत्र 
के गांधी और नेहरू जैसे नियन्‍्ता और निदर्शक, और सहख्रों अन्य व्यक्ति, 
जेल के सीखलों में बन्द कर दिए गए | 

हमारे और अंग्रेजी साप्राज्यवाद के बीच की गुत्थी को सुबकानें के 
लिये पहिले भी कई योजनाएं हमारे सामने आई, पर हंस ज्यों-न्यों उनके 
निकट बढ़ते ग्रए। मूगतम्णा के जलाशय के समाव ने पीछे हठती गई । 
१६४२ में; जब एशिया में बूरोप के ब्राजज्य सहसलहस ही रहे थे और 


4 आप नि, 
२ स्वार्धीनता की चुनें।ती 


जापान की सेनाएं हिद्दुस्तान के दर्वाजे पर घक्का दे रही थीं, सर स्ठेफ़ड 
क्रिप्स ने बोपणा की फि पद्ध के समाप्त होते ही हिन्दुस्तान अपनी मनचाही 
आजादी प्राप्त कर सकेगा। परन्तु जब हपारे नेताओं ने क्रिप्स योजता का 
निकट से अध्ययन किया तो पता लगा कि लड़ाई के दिनों में उनसे खेमे 
ढोनें वाले कुलियों से अधिक आदर का काम लिये जाने की अपेक्षा नहीं की 
जा सक्रती थी। क्रिप्स का खड़ा किया गया हवाई किला वास्तविकता की 
हवा के एक हलके से फोंके से जमीन में बिखर गया | १६४४ के ग्रीष्म में 
शिमला सम्मेलस का ताहक खेला गया। कांग्रेस की कार्यरामिति के सदस्य 
अहमदनगर के किले से बड़े आदर और सन्‍्मान के साथ स्पेशल ट्रेनों से शिमला 
लाए गए । तेजी के साथ पदें बढकछे और अन्त में, वेवल की इस घोषणा के 
साथ कि असफलदाकी जिम्मेदारी उत पर है, नाटक का पटाक्षेप हुआ | हमारे 
भन की निशाज्ञा गहरी होती चली गईं । उश्षके बाद पार्लमेंट का शिष्ट-मडल 
आया । केबिनेट के बड़े बड़े मंत्री आए। एक बार फिर सभाओं और 
परिषदों की धूम मची | नई-नई योजनाएं बनीं । पाकिस्तान की जिस कल्पना 
को जादू के बुक्ष के समान कायवे आजम जिन्ना ने अंग्रेजी शासन के सहारे 
पलल्‍लबित किया था, वह मिटता सा दिखाई दिया। केबितेट मिशन योजता की 
घोषणा हुई ।इस बात का ढिंढोरा पीटा गया की अल्पसंख्यकों को देश की 
स्वाधीनता के मार्ग में रोड़ा बनाने का जो इलजाम अंग्रेजी सरकार पर है, अब वह 
उससे मुक्त होना चाहती हैं । पहिली बार और बड़े आइचर्य के साथ हमसे 
इस अभूतपूर्व घटना को घटते हुए देखा कि आजादी के लिए लड़ने वाली 
कांग्रेस और अंग्रेजी सरकार के द्वारा लाड़ से पाली-पोसी हुई मुस्लिम लीग 
दोनों ने ही केबिनठ मिशन योजना को अपनी स्वीकृति दे दी है। स्वराज्य 
एक बार फिर सज़दीक आता हुआ दिखाई दिया । यह निराशा हमें जरूर थी 
कि जेसा केद्धीय शासन बनाया जा रहा है वह कमज़ोर पिद्ध होगा, पर 
अँग्रेजी साआ्राज्य के चंगल से हमें छुटकारा मिल रहा था, इसका हमें सम्तोष 
भी था। पर एक बार फिर घटताओं का क्रम ६, जी के साथ बदल चला | एक 
बार सवीकार कर छेने के बाद मुरिक्तम-लीग ने केबिनेट भिज्ञत योजनां को 
ठुकरा दिया पर केन्द्रीय झासन में कांग्रेस का साफ्ीदार बनने के आग्रह पर 
बहु जमी रही । मुस्लिम लोग की इन दोनों परस्पर विरोधी बातों को अंग्रेजी 
सरकार ते मान लिया | उसके बाद जहाँ एक ओर इन पारस्परिक-विरीधों 
से भरा हुआ केन्द्रीय शांसन-तंत्र छड़खड़ाता हुआ आगे बढ़ा, दुपरी और 
कलकत्ता; नोआखालडी और टिपेरा, बिहार और गढ़सुक्तेश्वर, और फॉश्चिमी 
पंजान की हृदय को हिक्ला देने वाली घटनाएँ हमारे सामने आती गईं । 


न्ध्प 


विषय प्रवेश 
घर्नोभृत निराशा पर एक प्रबठ आधात 


स अजीबो ग़रीब वातावरण में अचानक हमारे सामने आई ३ जून 
१६४७ की वह माउन्टबेटन योजना, जिसका उद्देश्य १५ अगस्त तक देश को 
हिन्दू बहुसंख्यक और सुस्लिम बहुसंख्यक दो भागों में बांट देवा और इन दोनों 
भागों को अलग-अलग अंग्रेज़ी साम्राज्य के आधिपत्य से मुक्त होने की घोषणा 
कर देना था | एक बड़े आइचर्य में डाल देने वाली यह योजना थी। समझौते 
की बातचीत के हारा भी किसी देश को आजादी मिल्र सकती है; इस बात का 
यह पहिला उदाहरण था | संसार के इतिहास में इस प्रकार का कोई 
दूपतरा उदाहरण नहीं है जब किसी साम्राज्यवादी देश ने एक आधीन' देश पर 
से अपनी मर्जी से अपनी सत्ता समेठ ली हो । अंग्रेजी शासन का इस प्रकार से 
अंत हो जाना जहाँ एक और भारतीय राजनैतिक नेताओं की व्यवहार-कुशलता 
और बृद्धिमानी का परिचायक था, वहां हम अंग्रेज शासकों की दूरदर्शिता की 
प्रशसा किए बिना भी नहीं रह सकते । ब्रिटेन की मौजूदा सरकार ने हमारे 
राष्ट्रीय आन्दोलन की शवित को ठीक तरह से पहिचाना । उससे देखा कि 
आजकल वी परिस्थितियों में साम्राज्याद एक खोखली भौर निस्सार वस्तु 
रह गई है और उसने यह भी समझ लिया कि अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति के तेजी 
से बदलते हुए घटना-चक्र में यह एक खतरताक वस्तु भी हो सकती है । वस्तु- 
स्थिति को ठीक से पहिचात कर उसने जून १६४८ तक हिलुस्ताव को आजाद 
कर देने की एक साहुसपृर्ण घोषणा कर दी और एक व्यवद्य र-कुशल वायसंराय' 
ने समय से दस महिने पहिछे उस घोषणा को कार्य-रूप में परिणत कर दिया। 
१४ अगस्त की रात को जब नई दिल्‍ली के कांस्टीट्यूशन हॉल मे आयोजित 
सत्ता परिवर्तन के महान्‌ उत्सव की प्रतिध्वन्ति देश के कोने-कोने में पहुँची, 
राजेख्रवाबू , जवाहरलाल नेहरू और माउन्टबेटन के भम्भीर भाषण उन्हीं के 
शब्दों में लाखों व्यक्तियों ने सुने, तब अपने सारे अविम्बास को बल पूर्वक दूर 
ठेलते हुए, कुछ कठिताई से और अचंभे और हुरत की भावत्ता में, हम यह 
विश्वास कर पाए कि अब हम सचमुच आज़ाद हैं, और अचानक संसार के 
भहान्‌ राष्ट्रों को प्रथम श्रेणी में आ बैठे हैं । 

परन्तु चाहे कितना अविश्वास और कितने ही आइचर्य और हैरत की 
भावना हमारे मन में रही हीं, इस बड़ी सच्चाई से इंकार नहों किया जा सकता 
था कि तीस करोड़ व्यक्तियों का यह देश आज सचमुच अंग्रेजी साम्राज्यवाद 
की दासता के जए को अपने कंधों से उतार कर एक बड़ी और क्षाजाब ताक़त 
के रूप में संसार के सामने आ गया है। हिन्दुस्थान को मिल्लने वाली मह 


४ स्थाधीमता की चुनौती 


आज़ादी एक ऐसी घटना हैँ जो विश्व-इतिहास के एक अध्याय को समाप्त 
करती है और आशा और उत्साह से भरे हुए एक नए अध्याय का पहिला पृष्ठ 
सोलती हैँ | एक ज्ञमाना था, कोई तीन सो वर्ष पहिछे, जब यूरोप की सभ्यता 
अपनी अजेय शक्ति के गये में अपनी सीमाओं को तोड़ती हुई दुनिया के कोने- 
कोने में फैल गई थी, और इंग्लैण्ड, फ्रांस, हॉकेण्ड जैसे छोटे-छोटे देशों की 
भहस्वाकांक्षाएं हावी होगई थी; एशिया के महान्‌ भू-लण्ड पर । एक महान 
संस्कृति का उत्ताधिकारी यह विज्याल देश अंग्रेजों के शासन के अन्तर्गत रहने 
पर मजबूर किया गया था । इस असहाय स्थिति से निकलने की दिश्ञा में किए 
जाने वाले हमारे लाख-लाख प्रयत्त अंग्रेजी साम्राजबाद की मजबूत लोहानी 
दीवार से टकरा कर चर-चूर हो जाते थे । मानवता के इतिहास का वह लम्बा 
और अंधकारमय यग अब ख़त्म हो रहा हैँ । अंग्रेजों को आज हिन्दुस्तान से 
अपने साज्राज्यवाद के डरे उठाने पड़ रहे है । कुछ हमने उन्हें मजबर किया, 
कुछ अन्तर्राष्ट्रीय परिस्थितियों ने, कुछ आत्तरिक कमजोरी ने और कुछउनकी 
अन्तरात्मा के तक़ाजो ने, पर इन विविध प्रक्रियाओं के परिणाम स्वरूप जो 
घटना आज' हो रही है, भाने वाले इतिहास पर उसकी जबर्दस्त प्रतिक्रिया 
होगी । हिन्दुस्थान से अंग्रेजी साम्राज्यवाव का चामोनिश्ञान मिट जाने के बाद 
यह सम्भव नहीं है कि फ्रांस और हॉलैण्ड जैसे देश एशिया की जमीन पर 
अधिक दिनों तक अपना अमानुपिक आधिपत्य बनाए रह सकें। उन्हें भी अपना 
साआाज्य हटाना होगा । 


एशिया आज आजाद हो रहा हैं। कल्ल वह एक होगा और शक्तिशाली 
बनेगा । सम्भव है कि एक विभिन्न संस्कृति होने के कारण एशिया कुछ ऐसे 
तत्वों को सामने लाए जो संधार का कायापलट कर सके । भविष्य में क्या होगा, 
कौन जाने ? इतता निश्चित है कि हिन्दुस्तान के आज्ञाद होने की प्रतिक्रिया 
पमस्त एशिया की राजनीति पर होगी और एशिया के नवोत्यान का अर्थ होगा 
निरव की राजनीति को एक नई दिशा में मोक् देना ) 


विभाजन क्यो ९ 


परच्तु जहाँ हमें एक और बह आजादी मिली जिससे अपने भाग्य के हम 
स्वयं विघाता बने, वहाँ दूसरी ओर भौगोलिक, आर्थिक, राजनैतिक और 
सांस्कृतिक इृष्टि से सदियों से एक रहने वाले इस देश के बंटबारे को भी हमें 
शीकार करना पड़ा । एकता की बड़ी कीमत १४ हमें आज्षादी प्राप्त हई | 
विछुल्के साठ वर्षों से कांग्रेस के भीतर व बाहर के हमारे राष्ट्रीय नेता जिस 


चिषय अवेश हे 
आजादी के लिए संघर्ष कर रहे थे, वह इस प्रकार की कठी-बंदी आजादी नहीं 
थी। हमारे देश के असंल्य नौनिहालों ने जिस आज़ादी के लिए अपने मृल्यवान 
थ्राणों की भेंट चढ़ाई थी, वह अटक से अशाकान तक और हिमालय से कन्या- 
कुमारी तक समूचे देश की आज़ादी थी । एकता की क़ीौमत पर हमने आजादी 
के इस मार्ग को क्यों चुना, राष्ट्र के प्रखर बेतृत्व ने देश के बंटवारे को क्यों 
स्वीकार किया और एक अखंड, अविभाज्य हिन्दुर्तान की आजादी के लिए 
अपने प्रयत्न क्यों जारी न रखे ? इस प्रकार के प्रधश्न ओज हमारे मन में उठ 
रहे हैं । उनका संतोषजनक उत्तर तो भविष्य ही दे सकेगा, पर में समझता हूँ 
कि जून १६४७ में राष्ट्रीय नेतृत्व के सामने इसके अतिरिक्ल दूसरा कोई मार्ग 
नहीं रह गया था। अग्रेज़ों ने हिन्दुस्तान को छोड़कर चले जाने का विश्चय 
कर लिया था। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के मतभेदों को देखते हुए, और यह 
देखते हुए कि कांग्रेस के राष्ट्रीय होने के दावे के सही होने के बावजूद भी देश 
के करोड़ों मुसलमानों का विश्वास क्रायदे-आज़्म और सुस्लिम-लीग में है, 
अंग्रेज़ी सरकार इस स्थित्ति में नहीं थी कि वह कांग्रेस के हाथ' में सारे हिन्दु- 
स्तान के रोज्य-शासन की सत्ता सौंप दे । कांग्रेस और मुस्लिम-लीग में समझौते 
के सभी प्रमत्त तो असफ़ल हो खुके थे ! एक वर्ष पहिले केबिवेट-मेशन-मोजना 
के अन्तर्गत जिस मिले-जुले केन्द्रीय शासन की व्यवस्था की गई थी, बन मुस- 
लमानों को मंजूर नहीं थी और वेन्द्रीय शासन के भीतर मुस्लिम-लीग के 
प्रतिनिधियों का जो रवेया रहा उससे कांग्रेस के नेताओं को यह विश्वास हो 
गया था कि वे वहां केवल उनके काम में अडंगा डालने के लिए हैं । जिज्ञर 
हयातखाँ के भन्त्रि मण्डल को पदच्युत किए जाने के बाद पंजाब के पश्चिमी 
जिलों में हिन्दू और सिखों पर जो अत्याचार हुए; उनसे घबरों कर उन्होंने 
पंजाब के शासन के बेंटवारे की भांग को । सिखों की सामूहिक इच्छा के सामने 
कांग्रेस को अपनी इच्छा के विरुद्ध भी इस मांग का समर्थन करना पड़ा। उसके 
बाद बंगाल के विभाजन की मांग का उठना भी स्वाभाविक हो गया । और 
जब एक बार कांग्रेस ने प्रात्तों के विभाजन के सिद्धांत पर अपनी स्वीकृति की 
मुहर लगादी, तब देश के विभाजन की मांग को स्वीकार न करना उसके लिए 
असंभव हो गया । परिस्थितियों ने इस प्रकार कांग्रेस के नेतृत्व द्वारा देश के 
बंटवारे की मांग को स्वीकार करता अनिवार्य बना विया । 
वस्तु स्थिति तो यह है कि राष्ट्रीय विकास की दृष्टि से अंग्रेज हमारे देश 
से समय से कुछ पहिले चले गए । कुछ वर्ष यदि वे और रहते तो हम' संभवत: 
अपनी राष्ट्रीयता की भावनां को इतना विकसित कर लेते और ४से ऐसा शुद्ध 
रूप दे देते कि अंग्रेजों के लिए उसके सामने आत्म-समर्पण कर देने के अतिरिक्ल 


अ 


दर स्वाधीनता की खुनोती 


कोई दूसरा मार्ग नहीं रह जाता और वैसी दक्शा में लड़ कर एक बड़े संघर्ष के 
बाद हमें जो आजादी मिली होती उसकी किरणों को हम समूचे देश के कोमे- 
कोने में जगमगाते देखते । आज हमें जो आज़ादी मिली है उसे हमने लड़कर 
प्राप्त नहीं कियो है । इस विचार को कुछ और स्पष्ट रूप में समझाने का प्रपत्त' 
करे | हमारी राष्ट्रीय चेतना धीरे-धीरे, ऊपर से नीचे की ओर, समाज के 
और, समाज के विविध बर्गो में, फैलती गई है । कांग्रेस की स्थापना और 
प्रारंभिक राष्ट्रीय प्रयत्नों के पीछे हमारे समाज का धनी व संपन्न उच्च वर्ग 
था । बीसवीं शताब्दी के प्रारम्भिक वर्षों तक वह चेतना मध्यथर्ग के ऊपर के 
स्तर तक पहुँची । १९२०-२१ के आंदोलन में उसने मध्यवर्ग के निचले 
स्तर को अपने प्रभाव में लिया और तब से वहु अनवरत रूप से किसान और 
मजादूर जादि निम्नतम (वर्गों में फैलती जा रही है । ज्यों-ज्यों यह शष्ट्रीय 
चेतना व्यापक होती गई है; उसकी बढ़ती हुई शक्ति के सामने अंग्रेजी सरकार 
को समझौता करने पर विवद्ञ होना पड़ा हैं । हमारे देश की सास्प्रदाधिक 
समस्या ने एक विपम रूप उस समय लिया जब हमारी राजनीति को आधार 
भध्य वर्ग के पढ-लिखें, बेकार और महत्वाकांक्षी नवयुवकों पर भर | जब कभी 
रॉष्ट्रीय चेतता की उत्ताल तरंगों + निम्त वर्ग का स्पर्श किया, साम्प्रदायिकता 
के भेद मिदते से दिखाई दिए | सुभाषबोस द्वारा संगठित आज्ञाद हिन्द फौज 
व १६२०-२१, ३०-३२ व; ४५-४६ के आंदोलनों में, हमने सांप्रदायिक विद्वेप 
को सदा ही कमज़ोर पड़ जाते देखा । मुझे पूरा विश्वास है कि राष्ट्रीयता का' 
विकास यदि उस स्थिति तक पहुंच गया होता जब वह देश के जनसाधारण 
को, करोड़ों स्त्री-पुरुषों को, अपनी परिधि में के भाता तो हम सांप्रदायिकता 
को सदा के लिए मिटा हुआ पाते । परन्तु उप्त मंज्ञिल के कुछ पहिले ही, और 
विशेष कर एक ऐसे अवसर पर जब कुछ विशेष परिस्थितियों के कारण सांप्र- 
दायिक विद्वेष अपनी चरम सीमा पर था, अंग्रेज़ों ने इस अद्धं-विकसित राष्ट्री- 
यता' से समझौता करके, उसे एक बड़े संधर्ष में अपने को पूर्ण रूप से विकसित 
करने का अवसर न देते हुए; हिन्दुस्तान को छोड़ देने का निश्चय कर लिया । 


विभाजन. के तात्कालिक परिणामः भारतीय 
४ 0 ६ ०. 
राष्ट्रीयवा को नई परिभाषा 
यह कहना कठिन है, शायद न्याय युवत भी ते हो, कि अंग्रेजों ने जान बफ 


कर हिन्दुस्तान को एक ऐसे अवसर पर छोड़ देनों निश्चित किया जब उसकी 
यांप्रदाधिक समस्या अपने भीषणतस रूप में उसके सामने खड़ी हुईं थी । 


चिषय-प्रवेश ७ 


ब्रिटेन ने जो कुछ किया, वह शायद अंतर्राष्ट्रीय कारणों व अपनी तेजी से 


बिगडती हुई आथिक स्थिति के फलस्वहृप किया | पर सका परिणाम यह 
हुआ कि दो राष्ट्रों के सिद्धांत के ग़लत आधार पर देश का दो अप्राकृतिक 
भागों में बंटवारा हो गया । और बंठवारे का यह दुःखान्त नाटक जब एक बार 
शुरू हा गया तो एक ग्रीक ट्रेजिडी के समान अपने भयानक रूप में आगे बढ़ 
चला । शासन-तन्त्र के कर्मचारियों का आदान-प्रदान सांप्रदायिकतों के आधार 
पर हुआ और फौज और पुलिस का पुत्र: संगठन भी साम्प्रदायिक आधार पर 
ही हुआ | एक बड़ी तेजी के साथ वे घटनाएँ भी घटीं और १५ अगस्त को 
अपनी-अपनी आज़ादी की खुशी में जब हिन्द और पाकिस्तान के लाखों-करोड़ों 
तागरिक अपने क़ौमी नेताओं के नेतृत्व मे अपन क़ौमी भंडों के नीचे इकट्ठा 
हुए तो उन्होंने देखा कि उनके पीछे लाखों की संख्या में चमकीली बर्दियों से 
सुसज्जिन जो सेनाएँ और पुलिस की टुकड़ियाँ हैं, वे सब या तो प्रधानतः हिन्दू 
और सिख हैं या मुस्लिम, और एक विचिऋ मध्ययुगीत धारमिक जोश उनके 
हुदयों में लह॒ग रहा हैँ । इस प्रकार हमें आजादी तो मिली--एक बड़े 
साम्राज्य को समस्त पाशविक बल का आततायी बोफा हमारे सिर पर से हृट 
गया--पर उसके साथ धार्मिक आधार पर देश का बँटवारा भी हमें मिला । 
और आजादी और विभाजन के इस अनोखे मिश्रण से कुछ विचित्र समस्याएँ 
हमारे सामने खड़ी हो गई, जितके परिणाम' स्वरूप उत्त समय के छिए तो - 
हमारी राष्ट्रीयता का अस्तित्व ही खतरे में पड़ गया था। धामिक भावनाओं का 
एक ऐसा अन्धड़ सा उमड़ता चला कि हम अपनी राष्ट्रीयता की भावना को 
भी तोड़ने मरोड़ने में लग गए । मुस्लिम लीग ने जब भारतीय भुसलमानों के 
एक अलहदा शक्ट्र होने की आवाज़ उठाई थी, तब हम उसका मज़ाक उड़ाते 
थे पर पाकिस्तान के बस जाने पर और उस ग्रलत दाष्ट्रीयता से उत्पन्न होने 
बाली नृशंसता के बावजुद भी--बल्कि उनके परिणाम स्वरूप-हमारे देश में 
यह भावना बढ़ती गई कि हमारी राजनीति का भाधार हिल्दू-धर्म व संस्कृति 
पर स्थापित किया जाना चाहिए । राष्ट्रीयता के नाते जो निष्ठा हम पिछुले 
सां5 वर्षो से प्रदर्शित करते आ रहे हैं, वह हममें से बहुत से व्यवित धर्म और ' 
जाति की भावना के प्रति प्रदर्शित करने में तत्पर दिखाई देने लगे। जिस 
तरह सुंसक्षमानीं ने अपने आपको एक अलग राष्ट्र करार दिया है, अनेकों 
हिन्दू नेता और विद्वान भी इस भावना का प्रतिपादन करने मैं जुठ पड़े कि 
भारतीय राष्ट्र का सच्चा अर्थ है हिन्दू राष्ट्र! । गोखके इस्टीद्यूड ऑफ 
पालिटिक्स्‌ एण्ड इकॉनॉमिक्स के डा० गाडगिल मे भारतीय संघ के हिन्दूँ 
आधार को विशेष रूप से प्रतिपादित किए जाने पर जोर दिया । राष्ट्रीयता को 


+ 
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एक विश्ञेष संप्रदाय से सम्बन्ध करने की ग्रलती हमारे देश में बड़ी मांत्रा में 
की जाने लगी | दूर्मास्य से इस वातावरण से लाभ उठा कर अपने आपको 
राष्ट्रीय कहने वाली ऐसी संस्थाएं सी अपने को दिन व दिल मजबूत बनात्ती 
गई, जिन्होंने हिन्दुओं के संगठन को ही अपना लक्ष्य बनाया और बठवारे के 
बाद भी देश में बच रहने वाले साढे-चार करोड़ घुतलमानों को राष्ट्र का 
अग मानने से इंकार किया और जिनका लक्ष्य, चाहे वे माने या न मानें, मुप- 
त्रमानों के विधद्ध ही हिन्दू समाज को संबटित करने का था | आजादी और 
उसके साथ उठ खड़े होने वाले साम्प्रदाषिक बबण्डर ने इस प्रकार हमारी 
राप्ट्रीयतां की कल्पना पर ही छुक बड़ा घातक प्रह्मर किया | जो अबणिमाजित, 
अकुंठित सप्पूर्ण निष्ठा हमें उस राष्ट्रीयता के प्रति गश्ति करनी चाहिए थी 
जिसमें देश के सझ्ठी वफ़ादार नायरिक, चाहे ते हिन्दू हों या. मुसलघाव, पारसी 
हों या ईसाई, शामित्र हैँ उसके विरुद्ध धर्म, संप्रदाय, जाति अथवा वर्ग विशेष 
को बल देते की प्रवृत्ति ने जोर पकड़ा | अपने ही हाथों राष्ट्रीयता की उस 
भाववा को जिसने देज को अंग्रेजी साम्राज्यवाद के चंगुल से ८कत कराया, 
खण्ड-खण्ड करने के एक विचित्र पागल प्रयत्व में हम जुद पड़े | 


९.७ [आच ञ 
महात्मा गांधी का बलिदान और ॥ 
'संभाषित प्रतिक्रियाएं 


सलत विदार-चारातों के आधार घर ग़लत भावनाओं को मड्ध का कर देश 
में जो जहरीला वातावरण तैयार क्षियां जा रहा था उम्का एक महान विस्फोट 
३० जनवरी १९४८ की संध्या के पांच बले महात्या गांधी के आवरण हीवद 
वक्षस्थल पर बिलकुल पाक्त से चलाई गई तीन गोलियों कौर वनकी तात्काचिक 
मत्य के रूप में हुआ । यहू एक छुछी घटता थी जिसने अपनी भीफष णता से सारे 
देश को ही नहीं सादे विश्व को छ्िंला दिया । वह व्यक्ति हमसे छील लिया 
गया, जिसने अपने पुवीत हाथों से हमारा निर्माण कियो यथा; हमसे राष्ट्रीयता 
की भावना और स्वांधीनतां की झलक को जन्म दिया था, एक मुर्दा और 
पिछूडे हुए देह में नदीव प्राणों का संचार किया था, अपने महान व्यक्तित्व का 
सहारा देकर हमें ससार के सम्मानास्पद राष्ट्रों में, लनकी बरोब  क दर्ज पर, 
ला खड़ा किया या । एक भारतीय और एक हिन्हू नें; हिन्दू शष्ट्र और हिन्दू 
राज्य की सूर्खलापूर्ण दुद्वाई देने वाले एक पायल, खतरनाक व्यक्ति नें मानव- 
जाएि की समस्त पाप-मावनाओं को अपने एक दुष्कृत्य में कखित कर के आज 
के युग के नहीं; मानव-इतिहास के सभी देशों के सभी युगों के सबसे महान 


विषय प्रचेश ह& 


पुरुष को हत्या कर टाजी । उतने एक ऐसे प्रकाश-स्तम्भ को ढहा देना चाहा 
जो चारो ओर से तेजी से बढ़ती ओर क्रोध और आत्रेश में गुजरती हुई 
पागल लहरो के भीषण तफान के बीचो-बीच शडा रह कर भी उनसे उलमभते- 
एक रात-टूटते या बच कर निकलने की चेष्टा कशते हुए जहाजो को ठोक लक्ष्स 
की ओर आगे पढ़ने का जादेश दे रहा था । 
देश क कंरोडो दु खी, शोकविज्लल, सतप्त व्यक्तियों क॑ झूँधे हुए कठ ने 
पूछा कि आख़िर क्‍यों उनके सबसे प्रिय, सबसे पूज्य, राबसे निकट व्यवित को 
पनसे छीन लिया गया, और तब' घीरे घीरे उन पर यह प्रगट होने लगा कि 
गानब-इ तिहास के इस सबसे बडे अपराध का कारण यही था कि जब तक 
वह व्यक्ति देश में मौजूद रहता रप्ट्रीयता के एक विक्ृत रूप॑ की स्थापना हें 
प्रयत्न में ही। अपने क्षुद्र रवार्थों की पू्ि का रवप्त देखने वाले जनेतरो व्यवित 
अपने निग्न उद्देश्यों मे सफलता वही पा सकते थे । धीरे-धीरे यहू प्रगट होता 
गया कि गाधी को. हत्या के पीछे साम्प्रदायिक भ्रवेश नहीं था, परश्न्तु जरा 
आवेश व दुस्पयोग करक राजनंतिक सत्ता हुथियाने का एक फासिस्टी घ-- 
यन्त्र था । इसका विकास भी हमारे देश में उस्ती ढग से हुआ था, जैसे फासिस्टी 
विचार-बाराजो का विकास सभी अन्य देशों में होता रहा है । साम्प्रदायिकता 
को आपार बना क३ देश में घुणा. क्री. एक. लहर-.फैली हुई थी । पाकिरतान में 
हन्दू ओर सिक्‍खों के साथ जो अत्याचार द्वी रहें थे वे काफ़ी बुरे थे, प 9 
उत्तकी अतिरजित कहानिया देख के कोने-कोने मे पौल रही थी और उनयों 
परिणाम-स्वरूप पूर्वी पजाव, दिल्‍ली ओर उसके आस-पास पथ उत्तरी राज 
पूत्ताना की कुछ रियासतों ग हिन्दू और सियों ने भी बैसे ही, सभ्रव है उससे 
भी अधिक भीपण; अत्याचार मुसलमातो पर करने आरम्भ क्र दिये थे। इससे 
स्वृभावतः ही उन सब शक्तियों की बढावा मिला जो मानवन्‍बभाव की आदिम 
पाशविक् प्रवृत्तियों के तिकेदर्तम सप्र्क मे श्री और जिन पूर मर्जुष्य मात्र से प्रेम 
बरने के रिद्वान्त री अधिक पश्मांव एक दल-विशेष से घणा करने की भ्रावना 
ल्ञसफती थी; और जिनका नेत॒त्य जनता में घुणा'की भावता को ब्रा 
देकर उसेके अंधिरे पर अन्त: राजनैतिक संत्तों हुथियाने का स्वप्त देख रहा 
था । घूकि गाभी के निर्देश और नेहरू के नेतृत्व में केक की कंग्रिस-सरकार 
जमता के ,इन' विज्षिप्त सांप्रदायिक इृष्कृत्यों का समर्थन नहीं कर रही थी, उसके 
ख़िलाफ़ बहुत आसानी से प्रचार किया जां सकता था। जून साधारण में बहुत 
दिनो से चली कआारही इस भावना के आाधारेपर कि कांग्रेस सदा से सुसलग[नों 
के वृष्टरीकृरण के प्रयत्न में लगी रही. दै। यहां तक कि.उसने. देह, का. अटवारा 
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अल्पसंख्यकों पर अत्याचार कर रहें हैं और वहां की सरकार उन्हें अपना 
समर्थन दे रही है, सरकार पर आसानी से यह इलज़ाम लगाया जा सकता था 
कि वह भी खद हिन्दुओं के हितों को तष्ठ करने में ही लगी हुई थीं । बड़े 
आकर्षक ढंग से इस प्रवृत्ति के ने ताओं ने लोगों के सामने यह तर्क रखा कि यदि 
ऐसा नहीं है तो सरकार क्‍यों उनके द्वारा छ ठाए गए हिन्दू राज्य के नारे को 
स्वीकार करने से इन्कार करती हैँ। साधारण व्यक्ति के लिए सचमभुच यह समझ 
भा कठिन था कि हिन्दू राज्य, की सांग-के.पीछे.ऐसी कौन सी आपत्तिजनक व 
थी जो व नेहरु उसे अपना समर्थन नहीं दे रहे थे । वह यह तो आसानी 
से समझ सकता था कि जब धर्म के आधार, पर -देश-का-बंटवार।>-क्रिया जो 
चुका हैं और पाकिस्तान की सरकोर खुले-आम.अपने-सुस्लिम-राज्य होने की 


घोषणा करती रहती है, तब यह बिलकुल. तक. सम्मत बात-थी कि हिन्दुस्तान 















किसी प्रकार से यह विश्वास होगया था कि उसके को दे 
सबसे बड़ी रुकावट हूँ तो बहु गांधी हैं| उसे रास्ते से हटा देने को बाद' अन्य 
. नेताओं से सुलभना उनके लिए कठिन नहीं रह. जाएगा, ऐसा उतका विश्वास 
.. था. यह स्पष्ट था कि राष्ट्रीय सरकार बे. सांप्रदायिकता के 'इस प्रभावपूर्ण , 
 बवंडर को. रोकने के लिए कोई प्रभावपूर्ण कदम. नहीं उठाया था। शंहरी 
और फौजी दोनो क़िस्म की सरकारी नौकरियों में सांप्रदायिकता का खुले-आम 
प्रचार किया जा रहा था । कोई सरकारी दफ्तर ऐसा नहीं था, जिसमें कर्म- 
चारियों की. एक अच्छी -खासी संख्या राष्ट्रीय. स्वयं सेवक संघ की विचार/ूघारा 
से प्रभावित न हो, और उनमें से काफी लोग उसके सदस्य थे और खुले आम 
उसके सिद्धान्तों का प्रचार कर रहे थे ॥ केन्द्रीय कोर्यकारिणी. के संभी सदस्य 
भी सांप्रदायिक भावनाओं से बिल्कुल ऊपर हों; यह नहीं कहा जा -सकता था। 
ट्रेनों, ट्रामों, बसों, संडकों बाजारों में; दफ़्तरों और शिक्ष ण-संस्थाओं, का रखानों 
और नुमाइशों में, सभी जगह राष्ट्रीय. सरकार और राष्दीय नेताओं की" खुछे- 
आँम कड़वी. से. कड़वी आलोचना होती. थी; गालियां दी जाती थीं, गांधी और 
नेहेरू को मार डालने के लिए पोस्टर लगाये जांतें थे. और 'तोरे बुलन्द किए 
' जातेथें। जहां तक मैं समझता हूं संरकार इस वस्तुस्थिति से परिचित थी, परन्तु 
.. जहाँ उसके चुप रहने का. एक कांरंण यह थी कि-कोई भी -लोक-तंत्रीय शासन 
- विचारों की स्वतंत्र अमिव्यतित पर नियन्त्रण. लगाने के लिए आसानी. से . 


हि : तैयार नहीं होता; दूसरा और बड़ा-कारण यह भी था कि. इस प्रकार की विचार । 








विषय प्रवश ११ 


पाकिस्तान से अपते स्बंधों को सुलझाने के बड़े महत्वपूर्ण कामों में उलभी हुई 
थी, इस स्थिति में नहीं थी कि अपनी सारी शक्ति इस प्रकार के विचारों का 
मुकाबिला करने में लगा.प्राती--और में समझता हूं कि वह उन प्रतिक्रियाओं 
के संबंध में भी निर््चिन्त नहीं थी. जो उसके द्वारा किसी बड़े कदम से उठाए 
जाने पर उत्पन्न हो सकती थीं । यह माना जाती है कि केबिनेट में राष्ट्रीय 
स्वयं सेवक संघ आदि सांम्प्रदायिक; अद्ध-सैनिक फासिस्टी संस्थाओं पर कानूनी 
प्रतिबन्ध लगाने का प्रश्त कई बार उठाया गया; पर इस संबंध में कोई निश्चय 
नही किया जा सका । इसके साथ ही देशी राज्यों का प्रश्न भी गथां हुआ 
था । अंग्रेज जब हिन्दुस्तान से गए, तब उसे दो बड़े टबड़ों में बांठ देने के 
अलावा; उसकी छ: सौ से अधिक देशी रियासतों के स्वतंत्र और सावभीम होते 
की घोषणा भी करते गए | सरदार पटेल ने बड़ी दूरदक्षिता और व्यवहार- 
कुशबता के साथ इसमें से अधिकांश को भारतीय संघ में शामिल कर लिया 
था, पर इनमें से बहुत सी रियासतें साम्प्रदायिकता और प्रश्चिक्रियावादिता का 
गढ़ बनी हुई थी । बिना उनके आतन्तरिक शासन में हस्तक्षेप किए हुए इस 
प्रृत्तियों का भूलोच्छेदन सम्भव नहीं था, और यदि राष्ट्रीय सरकार द्वारा इस 
दिद्या में कोई प्रयत्त किया जाता तो उसकी भी बड़े पैमाने पर प्रतिक्रिया होने 
की सम्भावना थी। 


«गांधीजी की हत्या ने देश के लोकमत को हिला दिया भारतीय लोकमत 
पर फ़ासिस्टी विचार-घोराओ का तेजी के साथ प्रभाव पड़ रहां था। इन 
विचार धाराओं की भस्तरिक परिधि के जो व्यक्ति थे; उनके मत से तो गांधी 
नेहरू और अन्य नेताओं के प्रति श्रद्धा की मूलभूत भावना को अनवरत प्रचार 
और परिश्रम से उञ्चाड़ा जा चुका था--अन्यथा ग्ोड़से' का दुःसाहस वत्पता 
के बाहर की वस्तु ही रहता और गांधीजी के निधन पर कुछ क्षेत्रों में खुशी 
तहीं मनाई जाती--पर जनस्ताधारण की भावना के अन्तस्तल में गांधी के प्रति 
ममत्व, प्रेम और श्रद्धा के भाव जितने गहरे चले गए थे उसकी कल्पना ये 
फासिष्टी नेता नहीं कर सके, और इसका परिणाम' यह हुआ कि गांधीजी की 
हत्या के बाद गलत दिशा में तेजी के साथ बंढ़ता जाने वाला यह बोकमब, एक 


(हम अभनख न तन ली ननन० 


गीट खाए हुए सांप के रामात, फुफकार कर खड़ा ही गया और उसकी तेज़, 


ऋद्ध सांसों में, वहू विचार-धारा जो बड़े यत्त के साथ पिछले कई महीनों से 
प्रचारित_ की जा रही भी, भस्म होने लगी । सरकार ने इस स्थिति से पुरा' 


लाभ उठाया । उसने फौरन राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ और अन्य साम्भदाधिक 
संस्थाओं को गैर काबुनी करार दे दिया और उनसे संबंद हजारों व्यक्तियों को 





श्र स्वाधीनला की चुमोती 


गिरफ्तार कर लिया । उसने उत देज्ञी राजाओं के विरुद्ध भी, जिनके शासन 
के प्रत्ति सांप्रदाभिकता को बढ़ावा देने के इलजाम लगाए जा रहे थे, कड़ी 
कार्यवाही की, और लोकमंत ने, जिसे गांधीजी की. मृत्यु ने ठीक रास्ते पर ला 
दिया था सरकार _के इन सभी कामों को अपना पूरा और हादिक समर्थन 
दिया । इस प्रकार भारतीय ःखजनीति में फासिस्टीवाद के विकास पर पहिला 
बड़ा आक्रमण सफल रहा | पर यहां हमें निविवाद रूप से यह मान लेता है 
कि जहां एक ऐसी स्थिति आ जाती है, जब एक ग़लत क्चविर-धारा को बल 
के प्रयोग से कुचलना अनिवार्य हो जाब्ा हैं, विचार-कारा को जलवार के प्रयोग 
से बिल्कुल ही नष्ट नहीं किया जा सकता | थिचार को केबल विचार से ही 
काटा जा सकता है । गलत विचारों के प्रचार को रोक देने का सबसे अच्छा 
तरीका है, सही विचारों का प्रचार । इस दृष्टि से सरकार द्वारा जो भी कदम 
हमारे देश में फेल जाने वाली इस ग़लत मनोबृत्ति को नष्ट कर देने के लिए 
उठाया जाएगा बहु कितना ही आवश्यक हो; एक सीमा तक ही अपना काम 
कर सकता है | उस सीमा के आगे जाकर तो एक जागृत; प्रब॒द्ध, विवेकशील 
और सतत प्रयल्लशील लोकमत को ही इस काम का नेतृत्व अपने हाथों में लेना 
पड़ता है । इस प्रकार का सही लोकमत अब तक विपरीत परिस्थितियों में काम 
कर रहा था। और सरकार का भी सक्रिय सहयोग उसे प्राप्त नहीं था। जत- 
तंत्र की गक्तियों को एक गहरे दलदल में से गृज़रना पड़ रहा था । गांधीजी 
की मुत्यु ने जहां सरकार को ठीक दिद्या में चलने की खुविधा दे दी वहां 
जन-सांधारण को भी ठीक दिशा में सोचने का अवसर दिया । अपनी मृत्यु से 
भी जनतन्त्र के इस मसीहां ते जनतन्त्र के विक्रास के मार्ग को प्रशस्त और 
सुगम ही बनाया । 


संकीण राष्ट्रीयता के विषम परिण्मम 


आज हम इस स्थिति म॑ हैँ कि हम इस प्रइन पर ठीक से सोच सकी कि 
यदि उस ग़लत विचार धारा को जो पिछले दिनों हमारे जनस्राधारण के हुदयों 
में अवेश करती गई हैँ हमने फिर से बढ़ते का अवसर दिया तो बह हमें कहां 
ले जा सकती है। उसका पहिला और सीधा परिणाम तो यह होगा कि हम 
संसार भर में पिछली कई सदियों से धीमे पर निश्चित रूप से निरंतर आगे 
यढ़ती जाते वाली विचार-धाराओं से अपना संबंध-विच्छेरश कर छेंगे। यूरोप 
में, और योरोपीय सभ्यता से प्रभावित्त रांसार के दूसरे देशों में, फ्रांस की जन- 
क्रान्ति के वाद के डेड़ सौ वर्षों में सम्राज का सामन्तशाही आधार दूदता गया 
है और राष्ट्रीयता और जनतंत्र के आधार पर उसका पुनः गठन' किया जा रहा 


चिपय प्रवश श्र 


है । धामिक आधार पर लड़े जाने वाले यद्वों को समाप्त हुए भी अब लगभग 
तीन सो वर्ष हो चुके है | सामंतशाही ने पूजीवाइ का जो जामा पहिना था 
और राष्ट्रीयका ने फासिस्टीवाद की शक्ल अस्तियार कर ली थी, उन पर भी 
आक्रमण किया जा रह्ष हैँ। पिछले डेढ सौ वर्षों में, ब्रिदेशी आधिपत्य के 
बावजूद ; बल्कि उसकी प्रतिक्रिया के रूप में, हमारे देश में जिन प्रमुख प्रबृत्तियो 
का विकास हुआ है, उनके सम्बन्ध में हम गर्व के साथ कह सकते हैं कि ससार 
की प्रगतिशील विचार-धाराओं से उनका निकट का सपरके रहा है । परन्तु, यदि 
आज हम राष्ट्रीयता की परिभाषा को बदलने बैठ जाए और हिन्द की नागरि- 
कंता का आधार हिन्दू धर्म और संस्कृति पर रखे जाने की घोषणा कर दे तो 
हम तुरत ही अन्य सभी देशों की सहानुभुति खो देंगे । पाकिस्ताम में गैर- 
मुसल्मात्रों के साथ जो कुछ भी हो रहा है, हम अपने वेश में यदि उस्तका 
अनुक्रण न करे, अफ्ती राष्ट्रीयता की कल्पना को बैसा ही अक्षुण्ण और व्यापक 
बनाए रखे जैसी वह्‌ अब तक थी; अपने यहा रहने बाले सभी लोगों के स्थ, 
चाहे वह किसी धर्म या जाति के मानने वाले हों; विशेष उवारता का नहीं तो 
कम से कम साधारण मनुष्यता का बर्ताव रखें, तो हम आज भी संसार के 
सामने सिर ऊचा करके खड़े हो सकते है, और इसके विपरीत यदि किसी 
सानसिक सकीर्णता के वश होकर हम अपने ही भाईयों के साथ, जिनका 
रक्त, मांस और हड्डी उसी मिट्टी से बने हे जो हमें प्राणदात देती हैं और 
जिनके और हमारे बीच केवल धामिक विश्वासों का अच्तर है, पशु का सा 
व्यवहार करने लगे तो उससे, अपनी बतेंमान पागकृपन की स्थिति में हमे आज 
चाहे कितना ही सतोथ क्‍यों न मिले, अन्तर्राष्ट्रीय लोकमत के समर्थेन को हम 
हमेशा के छिए खो दंगे | अच्तर्राष्ट्रीय लोकमत की हम पर्चाहु न भी करें तो 
हमाये इस नीति का सीधा परिणाम यह होगा कि पाकिस्तान से हमारे संबंध 
दिन पर दिन बिगड़ते जाएंगे । आज हमारे और पाकिस्तान दोनों के अस्तित्व 
के लिए इससे भयंकर कोई बात नहीं हो सकती कि उनके पारस्परिक संबंधों 
में अविश्वास की भावना को स्थाभ मिले । हमारे नेताओं द्वारा वेश के ब्ंहधारे 
की मांग के स्वीकार किए जाने का मुख्य उद्देई्य यही था कि हमारा यह महातत 
देश एक चलते रहने वाले गृह-यूद्ध की लपठों से बच जाए, जिसमें आज हुमारा 
पड़ोसी चीन झुलस रहा हूँ बंटवारे के बाद भी कया हम इस आह्लरिक 
अशान्ति और हिन्द और पाकिस्तान के बीच चलते रहुने वाले युद्धों को देखता 
चाहते हैं ? 


५७ स्वाधीनता की चुनौती 


हिन्द, पाकिस्तान ओर भारतीय राजनीति 


यह निश्चित है कि हमारे और पाकिस्तान के बीच जितना अधिक 
मनमुटाव होगा उतना ही अधिक अवसर उन साम्नज्यवादी ताकतों को; जिन्हें 
हम अपने में एक स्वस्थ व सशक्त राष्ट्रीयया की भावता का विकास कर छेने 
के कारण निकाल देने में समर्थ हुए हैं या दूसरी साज्ा ज्यवादी ताक़तों को; 
हिन्द और पाकिस्तान दोनों में फिर से अपने पैर जमाने का मौका मिलेगा । 
पाकिस्तान में, जो कि अपेक्षाकृत कमजोर है हम आज भी एक बड़ी संख्या में 
अंग्रेज अधिकारियों और उससे भी बड़ी संख्या में अंग्रेज़ी और अमरीकन 
उश्योग-धंधो को पैश फैलाते हुए देख रहे हैं । एक आपसी युद्ध का परिणाम यह 
होगा कि दोनों देशों को विदेशी शक्तियों के हाथ में खिलौना बन जाने पर 
सजबूर होना पड़ेगा। आज संसार स्पष्टत: दो अन्तर्राष्ट्रीय गुटों में बट गया 
है । संपूर्ण विजय की तलाश में यदि एक देश ने किसी एक अस्तर्राष्ट्रीय गुट 
का क्ममर्थन पाने में सफलता प्राप्त की तो दूसरे देश को संभवत: दूसरे अच्त- 
राष्ट्रीय गुट का मुँह ताकता पड़ेगा। यदि हमौरा यह विश्वास हो कि हमें 
किसी भी दशा में सभी देशों को नैतिक था किसी प्रकार का समर्थन मिल 
सकेगा तो हम श्रम में हैं | संसार के अन्य देशों में, और विशेष कर मुस्लिम 
देशों में पाकिस्तान सरकार द्वारा किए जाने जाछे प्रचार की भह दिशा रहेगी 
कि अब तक हिन्दू एक अखंड हिन्दुस्तान में उनके धर्म और संस्कृति का नाश 
करने और उन्हें अपना गुलाम बनाने के प्रयत्न में लगे हुए थे और उनके एक 
अलग राज्य बता लेने की स्थिति में आज वे किसी न किसी बहाने से उस 
राज्य को हुड़प लेना चाहते हैं, और यदि हमारी सीमाओं में सुसल्मानों के 
साथ किसी भी प्रकार का अन्याय हुआ, उसे इस प्रचार में अन्तर्राष्ट्रीय 
लोकमत और विशेष कर भुस्लिम देशों के जनमत का प्रबल समर्थन मिलेगा । 
हमारे देश के बढ़े-बढ़े पूंजीपति, जो आज संभवत: ब्रिटेव और अमरीका के 
पूंजीपतियों से बड़े-बड़े सौदों की योजनाएं बनाने में व्यस्त हैं और जिनका 
विदिचत स्वार्थ आन्तरिक अशान्ति के बने रहने में है, जिससे राष्ट्रीय सरकार 
को राष्ट्रीयकरण और समाजीकरण की ओर तेजी से बटने का अवसर त मिले; 
संभवत: यह नहीं जावते कि ब्रिटेन और अमरीका किसी भी हालत में 
पाकिस्तान का साथ छोड़ने को तैयार नहीं हैं । पाकिस्तान तो एक कड़ी है 
दक्षिण-पूर्वी यूरोप, मध्य-पूर्व और पश्चिमी एशिया'कें उन मुसलमान देशों की, 
' जिन्हें ब्रिठेन और अमरीका एक मज़बूत जंजीर की शवल में घड़ डालमा' 
चाहते हैं साम्यवादी रूस के बढ़ते हुए प्रभाव को रोकने के लिए, और उसके 
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भोजूदो प्रभाव क्षेत्र को अधिक से अधिक सीमित रखने के प्रयत्न में । ब्रिटेन 
और अमरीका यदि आज मध्य-पूर्व के देशों को नाराज करने की स्थिति में 
नहीं हू तो वे पाकिस्तान को भी नाराज़ नही करना चाहेंगे और मध्य-पूव॑की 
सहानुभूति प्राप्त करने के उद्देश्य से यदि आज वे अरब जातीय॑ता के आधार 
पर संगठित होने वाले एक बड़े आन्दोलन को अपना समर्थन दे सकते हैँ, तो 
कल इस्लाम धममं के आधार पर उठ खड़े होने वाले किसी ऐसे आन्दोलन को 
समर्थन देने में क्यों फक्रिभकेंगे जिसके सहारे वे रूस के बढ़ते हुए प्रभाव के 
विध्द्ध एक बड़ा प्रतिरोध संगठित कर सकेगे । १ 


और यद्वि पाकिस्तान को ब्रिटेन और अमरीका आदि देशों का समर्थत मिल 
सका तो क्या हम रूस के समर्थन के लिए लालायित ने हो उठेगे ? और गदि 
हमने अपने को किसी ऐसे महायुद्ध के बीच पाया, जिसमें ब्रिटेन और अमरीका 
पाकिस्तान के साथ हैं और हिन्द का भाग्य रूस के साथ बंधा हुआ है तो क्‍या 
उसका प्रभाव हमारी आन्‍्तरिक समाज-च्यवस्था पर नहीं पड़ेगा ? हुभारे 
देश के पूंजीपति, जो आज एक ओर तो ब्रिदेव और अमरीका से अपने व्या- 
पार को बढ़ाना चाहते हैं और दूसरी ओर मध्य पूर्व और दक्षिण-पूर्वी एशिया 
की मडियों को अपने बनाए हुए माल से भर देना चाहते है, क्या उस स्थिति 
का स्वागत करंगे ? और यदि परिस्थितियों का चक्र एक विपरीत दिल्ला में 
चला और पाकिस्तान के विरुद्ध होने वाले युद्ध में हुम ब्रिठेन और अमरीका का 
समर्थन प्राप्त कर सके तो क्या उनका मिला जुला आर्थिक साम्राण्यवाद एक लंबे 
समय तक हमारे देश के शीपण का अवसर न पा जाएगा और ऐसी स्थिति 
में हमारी सामाजिक स्थिति क्‍या बिगड़ न जायगी ? भेरों तो हृढ़ विश्वास हैं 
कि अभी आने वाछे पच्चीस वर्षो में हिन्द की विदेशी नीति को आधार यह 
होना चाहिए कि वह सभी अन्तराष्ट्रीय गृूटवन्दियों से अपने को अलहदा रखे 
और पिछड़े हुए और गुलाभ देशों को, विशेष कर एशिया और अफ्रीका के देशों को 
राजनैतिक और आधिक साम्राज्यवाद से मुक्त करने की दिशा में अपनी सारी शक्ति 
लगा दे। पिछले एक पाल में प॑ नेहरू के नेतृत्व में हमने एक ज्ानवार विदेशी 
नीति का विकांस किया है । हमने अपने निकट के एशियायी देशों से बड़े अच्छे 
संबंध स्थापित किए हैं और, संसार के सभी प्रगुख देक्षों से उत्तके आपसी संबंध 
कैसे ही हों, अपने संबंध अच्छी बचाने का प्रथल किया है । आज एशियायी 

१ काइमीर के मामले में सँयुकत राष्ट्र परिषद द्वारा दिये गए निर्णय ते 
इन विचारों की पुष्टि होती है। 


श्र स्वाधीनता की चुनोती 


शो में हमारे नेतृत्व की अपेक्षा की जाती है, हमारे प्रति आदर और विश्वारा 
), ओर अमेरिका और रूस दोनों, की सद॒भाववा एक सीमा तक हमारे साथ 

। ब्रिटेन से हमारे सम्बन्ध विगड़सकते थे, लेकिन जिरा व्यवहार कु शलता 
से उसने हमारी आजादी को स्वीकार किया है, उसने इस संबंध को भी मधुर 
वना दिया है । आज किसी भी देश के प्रति हमारे मन में द्वेप नहीं है ओर 
किसी देश के मन में हमारे प्रति अविश्वास का कोई विशेष कारण नहीं है । 
सभी देशों ने हमारी आज़ादी पर खुशी मनाई थी और उराका स्वागत किया 
था। परन्तु आज देश में जो हो रहा है उसे चलने देकर और अपने देश में 
२हने वाले मुसलमानों के प्रति अविश्वास को उस सीमा तक ले जाकर जहां 
सका विस्फोट हिन्द और पाकिस्तान के बीच एक ऐसे युद्ध में 'हो जिसमे 
अन्तर्राष्ट्रीय लोकमत और, एक ओर मोरक्की से चीनी तुकिस्तान तक और 
वूसरी और हिन्देशिया में फैली हुई मुप्ततमान ताक़तों का समर्थन, पाकिस्तान 
को प्राप्त हो, क्‍या हम इस स्थिति को बचाए २ख क्र्कंगे ? 


पूछ हु 


ही उप. 


हिन्द और पाकिस्तान के आपसी सम्बन्ध एक बड़े यो छोटे यद्ध का रूप 
ने भी छे तो भी आज की परिस्थितियों में बन जाने वाले और अस्थाई, 
मानसिक वातावरण से एक वड़ा खतरा यह हो सकता है. कि हम स्थाई, 
रूप से अंग्रेजी कॉमनप्रेल्‍्थ में बसे रहने के लिए तैयार हो जाएँ।, 
ओऔपनिवेश्षिक स्व॒राज्य के दर्जे को स्थाई रूप से माच छेने के पक्ष में बड़ी-बड़ी 
दलीलें उपस्थित की जा सकती है। व्यावहारिक इृष्टि से ओपतिवेशिक स्वराज्य 
और पूर्ण स्वाधीनता में किसी प्रकार का अन्तर नही है । औपनिवेशिक शहव-- 
राज्य को स्थाई रूप से भा छेने पर दो बढ़े लाभ हमें मिल सकेंगे । एक लो 
पाकिस्तान से हमारे संबंध अनिवार्य झप से निकट्तर रहेंगे और दूसरी ओर 
एक बड़े अन्तर्राष्ट्रीय समूह में होते के नाते अपनी स्थिति को हम अधिक शुर - 
क्षित महसूस करंगे। में समझता हूँ कि पाकिस्तान के साथ ऊपर से शोषी' 
हुई कोई एकता हमारे लिए विज्ञेफ काम को साबित से होगी । अंग्रेजी कामन- 
बेल्थ में बने रहते का जर्थ होगा अपने आपको एक दल विशेष के साथ संबद्ध कर 
डिना और अपने को अन्ततः एक तीसरे महायुद्ध की लपदों में ्ोंक देता । में 
समझता हूँ कि हिन्दुस्तान के लिए यह सही.राष्ता नहीं होगा । हमें एक तो 
आज स्वतच्त्र विदेशी नीति का निर्माण करना है। हमे ने तो इंग्लैण्ड और ! 
अमरीका गे हेप है और त रूस से कोई विश्येप प्रेम | हम तो इन -देशों के 
आपसी ढ्वेंप और भनपुठाव को भी मिठे हुए देखता चोहते है। आयिक पन- 
तिर्माण; शामाज-सुधार और शिक्षा-प्रसार आदि की जो अनेकों आवश्यक 
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योजनाएँ आज हमारे सामने है उनकी दृष्टि से भी यहु आवश्यक हूँ कि आने वाले 
पत्चीस वर्षा में हम अपने को युद्ध की लपटों से अछुतता रखें । अस्तार्राष्ट्रीय 
राजनीति में हम उन सभी देशों को सहायता देंगे जा समझौते के मार्भ से 
संसार का पु]ननिर्माण देखना चाहने हैं और जो इसके लिए प्रतिज्ञावद्ध है. कि 
किसी भी स्थिति मे एक तीसरे गहा-युद्ध की आग को नही भड़कने देगे। हमारा 
रास्ता जन तन्‍त्र, अहिसा और अन्‍्तराष्ट्रीय शान्ति का रास्ता है | इस 
रास्ते पर चलने के लिए हमे सबसे पहिले पाकिस्तान के साथ अच्छे सबंध 
बनाए रखना होगा; और उसके लिए अपने देश के अल्प-संख्यकों के साथ 
न्‍्याय-पूर्ण वर्ताव करना जरूरी होगा । जब तक हमारी राष्ट्रीयता की परि- 
भाषा उतनी व्यापक नही है कि हम उममें अपनी सीमाओं में रहने वाले सभी 
धर्मों और सप्रदायों का समात्रेश कर सकें, तब तक अल्प-संख्यकों के साथ 
न्‍्याय-पूर्ण बर्ताव करने में हम अपने आपको असमर्थ पाते रहेंगे । 
रष्ट्रॉयता के शद्धरूप का प्रतिपादन 
करने की आवश्यकता 
आज हमारे सामने मुख्य कार्प स्वाधीनता को प्राप्त करना नहीं उसे सुर- 
क्षित रखना है, और इसके लिए पहिली शर्त यह हैँ कि हम अपने में राष्ट्रीयता की 
सच्ची भावना का विकास कर सकें | राष्ट्रीयता की भावत्रा की परित्याग 
बारने का समय अभी नहीं आंया हूँ । में मानता हूँ कि राष्ट्रीयता जब उम्र रूप 
ले लेती है तब बह बिश्व-शान्ति के लिए खतरा बन जाती है, परन्तु विदव- 
इतिहास के इस संक्रमण-युग में कम से कम हमारा देश अभी उस स्थिति तक 
नही पहुँच पाया हूँ जहाँ राष्ट्रीयता एक अनावश्यक बोका बन जाती हैं; ब्रिदेस 
अमरीका, रूस और कुछ अन्य राष्ठ्र चाहे उस स्थिति में हों । हमारे देश को 
अभी एक लम्बा रास्ता तय करना है । अपने आधिक साधनों का विकास करने, 
देश की शक्ति को बढ़ाने और अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में एक महत्वपुर्ण *स्थान 
प्राप्त करने के लिए उसे अपनी राष्ट्रीयता की भावना को जागुत्‌ रखना 
पड़ेगा, परंतु साथ ही हम इस तथ्य को भी भूला नहीं सकते कि आज अंग्रेजों 
से समभीते के द्वारा मिलने वाली आज़ादी और मुस्तत्मानों के आग्रह से. बनने 
वाले पाकिस्तान से हमारे सामने कुछ ऐसी मतीबैज्ञानिक समस्याएँ खड़ी हो 
गई है जिन्होंने राष्ट्रीयंता के प्रशस्त भार्ग को साम्प्रदायिकता के कुहरे से 
आच्छादित और धूमिल बना दिया है। इस वातावरण से ऊपर उठ कर हमें 
सोचना है । शुष्ट्रीयता का आधार स्पष्टतः धर्म या जातीयता पर नहीं रखा 
जा सकता । हमारे देश की सौमाओं में जो व्यक्ति रहते हैं, इसी जमीन पर 
जो पैदां और बढ़े हुए हैं और इसके प्रति जिनके मन में वफादारी का भाव 
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है उन सबको हमे अपनी राप्ट्रीयता का अंध मान कर चलना होगा | और 
इस बात को भी हमें भूल नहीं जाना है कि पाकिस्तान के बन जाने के बाद 
भी देश के शेष भाग में जो प्रमुख संस्कृति बच रहती है उस पर भी इस्लाम 
का बहुत गहरा प्रभाव है। बहुत से धार्मिक सिद्धान्त, भाषा, दृष्टिकोण, 
आचार-विचार आदि ऐसे हे जो देश के सभी रहने वालों में, चाहे वे हिन्दू 
हों या मुसलमान, जेन हों या पारसी, समान रूप से पाए जाते हैं। हम यह 
भी भूल नहीं सकते कि जब कि अंग्रेजों ने हिन्दुस्तान पर केवल स्वार्थ की 
दृष्टि से राज्य किया और हमारे दिन, प्रति दित के जीवन-प्रवाहों और 
विचार-धाराओं से, संस्कृति और समाज से, अपने को अलहदा रखते रहे, 
मुस्नल्मायों ने इसे.अपना देश मानव लिया और अपनी संभस्त प्रतिभा का 
उपयोग इसी देश की समृद्धि के लिए ही किया । आज' हमें गह् स्पष्ट रूप 
से समझ लेता चाहिए कि जो हमारी आज की भारतीय सस्क्ृति है उसमें 
हिन्दू और मुस्लिम प्रभाव गंगा और यमुना के समान एक दूसरे में घुल- 
मिल गए है और उन्हें अलह॒दा करने का प्रत्यन वैसा ही परागलपन है' जैसा 
किसी ऐसे व्यक्ति का प्रयत्न जो प्रयाग के संगम पर खड़ा होकुर गंगा और' 
यमुना की धाराओं को एक दूसरी से अलहदां करता चाहे । भारतीय राष्ट्री 
यता का यही सच्चा आधार है जो हमें प्राप्त कर लेना है । इसके अछावा जितने 
भी प्रयत्म होंगे, वे आज चाहे छभावने दिखाई दें वे समय की गति के आगे 
टिक न सकेगे । निर्बाध गति से चलते रहने वाले समय के निर्मम चक्र को 
लोटठाया नहीं जा सकता । हम अपने देश के पिछले एक हजार वर्ष के हतिहास 
को मिटा नहीं सकते | जवाहरलाल जी के शब्दों में; “ कुछ हिन्दू बेदों को 
ओर लौटने की बात करते हैं, कुछ मुसलमान एक इस्लामी धार्मिक राज्य का 
स्वप्न देख रहे हैं. । ये मू्खेतापूर्ण कल्पनाएँ हैं, क्योंकि भूतकाल की ओर तो 
लौट़ा ढी नही जा सकता । वैसा करना बाछुनीय भी माना जाए तो भी वापिस 
लौटने का तो कोई मार्ग हैं ही नहीं । समय के मार्ग पर तो केबल एक ही 
विश्ञा में चला जा सकता हूँ ।# 


सांप्रदायिक समस्या अपने नये रूप भें के 
दृश्कोण में परिवर्तन की आवश्यक्रता 
राष्ट्रीयता के इस शुद्ध रूप को एवीकार कर लेने के बाद हमारा कर्तव्य 
हो जाता है कि हम' अपने देश के रहने चाले अल्प-संख्यक्षों, और विशेषकर 
मुसत्मानों के साथ उदारता का बर्ताव रखे । पाकिस्तान की स्थापना के 


हे 


नि पीएफ ान्‍्ान जल याफ-आ पीरीएा।ख //म टन निभनभनननर 
#जवाहरलाल नेहरू :#ह6 /2660002'म | 8606, पु० ६३४ 
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सम्बन्ध में हमें यह नहीं मल जाना चाहिए कि वह यदि मुस्लिम लौंग के" 
नेताओं के द्वारा फ़ासिस्ट साधनों के अपनाए जाने का परिणाम है तां उसकी 
जड़ें हमारे उस दकियानूसी समाज के ढाँचे में भी है जो, केवल धर्म का अस्तर 
गने के कारण मसुसत्मानों को अपने में शामिल नहीं कर सका और जिसके 
कारण एक ही देश में रहते हुए भी उन्हें एक अलग समाज के रूप में संगठित 
होने पर विवश होगा पड़ा । हरिजन सुधार के कार्य में गांधीजी हमसे प्राय- 
शैचत और पश्चात्ताप की जिस भावना को काम में लाने के लिए कहते रहे, 

मुसत्मानों के प्रति भी हमारा वही दृष्टिकोण होना चाहिए । देश के नी करोड़ 
मुसत्मानों का विश्वास हम प्राप्त नहीं कर सके और इस लिए पाकिस्तान की 
पना हुई । अब इन बचे हुए साड़े चार करोड़ मुसलमानों का विश्वास यंदि 
री हुम खो . देंगे तो उसका आर्थ होगा दो राष्ट्रों के उस पिद्धास्त को और भी 
मज़बूत बनाना जा हमारी आज की. सारी--विपंदाओं- के...लिए उत्तरदायी हैं । 

यह कहा जा सकता है कि. पहिले भी हमने मुसलमानों को खुश करने. की 
कोशिश की और उसका फल हमें यह मिला कि हमारे. इस प्राचीन देश के दो 

हो' गए। तब आज: हैसे फिर उसी नीति पर चलने के लिए क्यों प्रेरित 

' किया जाता हैँ । पर जो लोग थहं दलील' देतें हैं वे भल जाते हैं कि आज की  : 
परिस्थितियां पहिले “की परि स्थितियों से बिल्कुल भिक्न मारी: 
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, आजाद देश में एक दूसरे के कधे से कथा भिडाकर खड़े हैं। हममे से २२-२३ 


करोड हिन्दू है और ४-४॥ करोड मुसत्मान । ये मुसलमान एक अल्प-सख्यक 
वर्ग के रूप में है। शासन-सत्ता आज हमारे हाथ में है। फौज, पुलिस व 
शासन के अन्य विभागों पर हिन्दुओ का अखण्ड आधिपत्य हैं। हमारे बीच 

और हमारी दया पर निर्भर, इन साढ़े चार करोड मुसलमानों की क्‍्यां हम एक 
अलह॒दा राष्ट्र मानेंगे ? क्या हम इन सबको मार डालेगे या पाकिस्तान जाने 
पर मजबूर करेगे ? अग्रेज्ञ जब जाने वाले थे तब मुसलमानों को यद्दू डर था 
कि शासन-सत्ता के हिन्दुओं के हाथ में आजाने से उनके धर्म व सस्कृति पर 
आधात पहुँचेगा और उनके आथिक स्वार्थ मिट्टी में मिल जोएगे। इसीलिए वे 
विशेष संरक्षणों के लिए प्रयत्न करते रहे और अन्त में उन्होंने पाकिस्तान 

को अपना लक्ष्य बनाया | पाकिस्तान बी माग चाहे कितनी गलत रही हो उसके 
बन जाने पर क्या हमें अधिकार मिल जाता है कि हम देश के शेप भाग में 
बच रहने वाले झुसत्मानों के धर्म और सस्क्ृति को सुरक्षित रखने के उत्त रदायित्व 
से अपने को झुक्त माने ? में इस बात पर जोर देना चाहता हूँ कि इन 
झुसल्मानों का विश्वास प्राप्त करने का समय आज है । आज थे भटकाने और 
गुमराह बनाने वाले व अधिक से अधिक रोजनैतिक सत्ता अपने हाथो में 
समेट लेने की सतत चेष्ठा मे लगे हुए एक स्वॉर्थी नेतृत्व से वचित कर दिए 
गए है; और कायदे-आजम और लीग के नेताओं हारा जिस स्थिति में वे छोड 
दिए गए हे उससे उनके मन में अपने उन राजनैतिक नेताओ के प्रति अपनी 
प्राचीन आस्था बनाए रखने का कोई सवाल नहीं रहा है। आज उनकी आखे 
खुल गई हे; भौर धीरे, पर निश्चित रूप से, एक #ए और ठीक मार्ग दिखाने 
वाले नेतृत्व का विकास हो रहा हैं। अपनी साम्प्रदायिक समस्या को सुलभा 
लेने के इस सोनहुछे अवसर को क्या*हम यों ही हाथ से जाने देंगे ? 


हिन्द और पाकिस्तान की- मैत्री पर जोर 

तीसरा बडा काम जिस पर आज के वातावरण में विशेष जोर देने की 
आवध्ग्रकता- है हिन्द-और-पाकिस्ताल्‌ की सरकारों मे अच्छे से अच्छे सम्बन्धों 
की स्थापता .करना' हैं । साम्प्रदायिक भावनाओं के सुधारने में कुछ समय लगे 
सकता है; पर हिन्द और पाकिस्तान दोनों ही के लिए यह आवश्यक है कि 
दोनो की सरकारों में अधिक से अधिक निकट के सम्बन्ध हों। इसमें भी एक 
बड़ा देश होने के नाते पहले हमी को करना पड़ेगी । अपने वेश कौ राष्ट्रीय 
सरकार का मजबूत होता हमारे लिए जितना जरूरी हुँ उतना ही पाकिस्तान 
की सरकार का भी। हमें आगे बढ़ कर पाकिस्तान को एक सशक्क और जन- 


“पाकिस्तान कभी इस बात से 
'>दैशीं: और विशेष करः मसल्मान 
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तंत्रीय देश बनाने का प्रयत्न करना होगा । यह हमारे हक़ में बिल्कुल भी उपयुक्त . 
गहीं है कि पाकिस्तान कमजोर और असंगठित देश हो, और हमारी किसी नीति. 
की हल्की सी भी प्रतिक्रिया उसकी फ़ासिस्ट शक्तियों को मज़बंत बनाने की 
दिशा में हो। किसी भी देश की सरकार अपने पड़ौस में ऐसा शासन देखना 
पसन्द नहीं करती जो अपनी कम्झोरी के कारण अच्तर्शाष्ट्रीय दाब-पेचों का 
शिक्रार बना हुआ हो । हम अपनी दोनों सीमाओं. पर एक व्यवस्थित और 
सशक्त पाकिस्तान देखना चाहते हें । हमारी इच्छा और प्रयत्नों के विषद्ध और 
कुछ ऐतिहासिक और राजनैतिक पश्स्थितियों के. कारण जब पाकिस्क्वन बन 
ही गया है तो हमारा कर्त्तत्य हो जाता है कि हम उसे एक सुद्दद जनतंत्र के 
रूप में विकेर्सित होने में प्री सहायता ...दें.। यह कहा जा सकता है कि पाकि- 
स्तान यदि कमजोर रहेगा तो हमारे विशृद्ध बह किसी प्रकार का दुःसाहस नहीं 
कर सकेगा और हमारा: पड़ोसी होते. के ..नाते उसे हम पर अधिकाधिक निर्भर 
रहना आवश्यक हो जाएगा और इस प्रकार हम उस पर हावी हो सकेंगे, पर 
ऐसा सोचने वाले भूल जाते हैँ कि प्राकिस्तान यदि कमज़ोर रहा तो हमारे 
आधिपत्य में आने से अधिक सम्भावना उसके. ब्रिटेत, अमरीका या रूस जैसे 
कसी बंड़े साम्राज्यवादी देश. के प्रभाव में जाने की है, और वैसी स्थिति-में- 
हमारे लिए खतरा कहीं अधिक बढ़ सकता है. । यह भी कहा जाता है कि. 








पाकिस्तान को यदि:सशक्त बनने पदिया गया तब भी वह हमारे: लिए खतरनाक... पं 





ही सिद्ध -होगा। में मानता हूँ कि यह बसी स्थिति में. सच हो सकता है. जबकि. 
पाकिस्तान के प्रति हमारो दृष्टिकोण अच्छा न हो । यदि पाकिस्तान से हमारे 
संबंध अच्छे हैं तो एक सशक्त पाकिस्तान हमारे लिए प्रत्येक दृष्टि से संहायक- , 
ही सिद्ध होगा । पाकिस्त'न चाहे कितना ही. सशक्त हो वह अकेला हमारे देश 
के विरुद्ध लड़ाई की बात सोच- ही नहीं सकता और: दूसरे “बहुत से कारण, 
"भौगोलिक, आथिक और सांस्कृतिक ' उसे | संमग्बन्ध- बनाए “ 
हैं. जो पाकि- .: 
_स्तान के नेताओं की बार बार की जाने वाली प्रंतिशाओं और घोषणाओं के 
बाद भी उनसे हमारे देश-के प्रति किसी प्रकोर के मेजी पूर्ण बर्ताव... की आशा 

















- महीं रखते । वे यह भूल जाते हूँ कि पाकिस्तान से अच्छे संबंध. बनाए रखता - गे 
४ हमारे लिए. जितना जे रूरी हो सकता है, हमसे बसे ही संबंध स्थापित करता 











: ““प्राकिस्तान' के लिए उससे केंही अ| 
हतानः के नेता “वैसा महसूस 


श्र स्वाधीनता की चुनो।ती 


अत्याचारों या हिन्द सरकार द्वारा उठाए गए कदमों के राम्बन्ध में सच्ची ओर 
भांठी कहामियों को बढ़ा चढ़ाकर प्रवार न करे और उसमें हमारे देश के प्रति 
दुर्भावना फैलाने का प्रयत्न न करता रहे, लेकिन यह तो तभी हो.सकेगा न जब 
हम अपने कामों के द्वारा उसे ऐसा करने का मौक । यद्दि अपने देश के 
मुसलमानों और पाकिस्तान के प्रति हमारी भावना श॒द्ध हैं तो पाकिस्तान द्वारा 
किया जाने बाला इस प्रकार का कोई प्रचार अधिक दिनों तक चल नही 


राकेगा बल्कि उसकी प्रतिक्रिया यह होगी कि पाकिस्तान अन्तर्राष्ट्रीय महालु- 
भूतिश्वूवों बैठेगा । 
की आह. ० 005 5 को 
आपानबाशक स्पराज्य के खतर 
चौथी वात यह है कि हम स्पष्ट शब्दों में इस बात की घोषणा कर 
दें कि जन १६४८ के बाद हम अपने औपनिवेशिक स्व॒राज्य के दर्जे को खत्म 
कर देंगे, अंग्रेजी कॉमनवेल्थ से बाहर निकल आएँगे और पूर्ण स्वाधीनता के 
आँधार पर ही अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग की ख्लोज करेंगे । ऐसी स्थिति में जबकि 
पाक्षिस्तान के अंग्रेजी कामनवेल्थ में बने रहने की पूरी संभावना है, हमारा 
ऐसा करना शायद पाकिस्तान से हमारे संबंधों को कुछ समय के लिए उल- 
फ्म ,में डाल दे । यह स्पष्ट हुँ कि आज के सांप्रदायिक बात बरण में भी 
हिन्द और पाकिस्तान की प्तरकारों में आज जो थोड़ा बहुत मेल है बह दोवों 
के अंग्रेजी कॉमतवेल्थ का सदस्य होने के कारण है । यदि हिन्दुस्तान इस 
सदस्यता को छोड़ देता हैं तो पाकिस्तान से उसके संबंध ऐसे निकट के ने 
रहेंगे । इस संबंध में हमें यह सोचना चाहिए कि जहां हम इस बात के लिए 
बेचैन है कि पाकिस्तान से हमारे संबंध अधिक से अधिक निकट के हों, हम 
यह नहीं चाहते कि उन्हें जोड़ने-वाली कड़ी एक ब्रिदेशी ताक़त हो | इस प्रकार 
का कोई भी बाहुरी आधार मज़बूत नहीं माना जा सकता । हमतों किसी भी 
प्रकार के अंग्रजी' संरक्षण से पूर्णतः बाहर रहते हुए पाकिस्तान में अच्छे संबंध 
रखना चाहते हैं | अंग्रेजी कामतवेल्थ में रहना हमारे लिए किसी भी हृष्टि 
- से उपयक्ष नहीं हैं. । हमारी स्थिति कनाड़ा, दक्षिण अफ्रोका; आस्ट्रेलिया आदि 
' क्रॉमनवैल्थ के दूसरे सभी सदस्यों से बिल्कुल भिन्न है। उनकी स्थिति ब्रिटेव 
के संबंध में बसी ही हूँ जैसी एक कुटुम्ब को बच्चों की अपने मा-बाप के प्रति 
होती हैं । बच्चे ज्यों-ज्यों बड़े होते जाते हैं, अपना स्वतस्त्र कारबार चलाने 
लगते हूँ; पर स्नेह और ममता का एक सूक्ष्म धागा उन्हें अपने मॉँ-बाप से 
जोड़े रखता है । इन देशों में से प्रत्येक में अंग्रेस हजारों की तादाद भें जाकर, 
' बस गए; उसे संमुन्नत और समृद्ध बनाया और उसने अपना ही देश भान बलिया । 


विषय-पचणश श्र 


देशों की जो स्थिति है बह अंग्रेजों की बनाई हुई है। इसको विपरीत 
हेभारों देश एक बड़ा और प्राचीन और महान्‌ देश है, जिसकी अपनी एक 
विभिन्न और गौरवशालिनी सस्कृति हैं । यहां अंग्रेज हमारी आन्तरिक कंम्- 
जोरियों के कारण और अपने स्वार्थ-साधन के लिए आ टिके थे । किसी 
प्रकार के सांस्कृलिक बधन हमे उनके साथ' नही बराधते । हमारे लिए वे उतने 
ही चिदेशी हैं जितने फ्रेंच, जर्मन, रूसी, अमरीकन था किसी भी अन्य देश के 
रहने वाले हो सकते हैँ | कोई ऐसा प्रबल कारण' नही है जो हमें इस विदेशी 
राष्ट्र समूह "में रहने के लिए प्रेरित करें । 

हमारे सामने आन्तरिक पुन्निर्माण के बड़े-बड़े कार्य-क्रम हैं । डेढ़ सौ 
वर्षो तक एक हृदयहीन विदेशी सत्त। के द्वारा हमारा जो आथिक शोषण और 
सास्कृतिक निःसत्त्वीकरण हुआ है उसकी चोट से हमें उभरना है और वम 
तोड़ते-तोड़ते भी अंग्रेजी साम्राज्यवाद ने दूसरे महा युद्ध की लपटों मे हमें 
घसीट कर' हमारे ऊपर जो बड़ा आधथिक योमा डाल दिया हुँ उसके भीपण 


परिणामों से मुक्त होना हैँ। अंग्रेजी शासन के कारण हमारा औद्योगीकरण 
जो पिछड़ गया है, तेज़ी के साथ हमे उसको पूर्ति करना हैं । एक बड़े देश की 
अपार जन सख्या की शिक्षित बनाना है, स्वस्थ बनाना हैं और जन-तम्त्र के 
पिद्धान्तों में उसे दीक्षित करना हैं। आज हमें अपनी समस्त शक्तियां पुन- 
विमणि की इन योजनाओं में लगानी है । अंग्रेजी कॉमनवेल्थ से बाहुर रहुता 
हमारे लिए इस कारण भी जरूरी है कि हम आने वाले पच्चीस वर्षों तक 
किसी भी अन्तर्राष्ट्रीय संघर्ष से अपने को बचाए रखना चांहते हे । ब्रिटे 
आज एक गिरता हुआ राष्ट्र हैं जिसे अपने अस्तित्व के लिए अमरीका के 
संरक्षण की आवश्यकता हैँ और जिसके लिए अमरीका की विदेशी नीति में 
घलभाना अनिवार्य है । हम इस स्थिति में नहीं है| कि इन उलभातों में अपना 
समय व शक्ति बर्बाद करें । 


एशिया के नेतृत्व का उत्तरदायित्व, 


में यह नहीं कहुता कि अपनी प्रत्येक आवश्यक आस्तरिक समस्याओं के 
नाम पर हम अस्तर्राष्ट्रीय हलचलों से अपने को अछुता रख सकेंगे, परतु 
अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में हमारा छक्ष अपने लिए एक स्वतन्त्र स्थिति बचाना 
होना चाहिए न कि अमरीकव या रूसी, या झविति की राजनीति में विश्वास 
रखने वाले किसी अन्य गुट में शामिल हो जाना । इसके अछावा हम यह भी 
नहीं भूल सकते कि हमारी भौगोलिक और ऐतिहासिक परिष्थिति ने इति- 
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हास के बतेभान यंग में एशिया के नेतृत्व की ज़िम्मेदारी भी हमारे ऊपर डाल 
दी है । इस ज़िम्मेदारी से हम बच नहीं सकते | एशिया के अनेकों देश जो 
सदियों से यूरोपीय साम्राज्यवाद के चंगुल में फंसे हुए थे और जो आज भी 
उससे बिल्कुल मुक्त नहीं हुए हैं; मुक्त होने के लिए छटठपटा रहे हैं और संघर्ष 
कर रहे हैं, वे हमारी सहायतां के लिए लालायित हैँं। हम उन्हें हताश 
नहीं कर सकते । हमें आज एशिया के कोने-कोने से सभी विदेशी साम्राज्यवादों 
को चाहे, वे अंग्रेज़ हों या डच या फ्रांसीसी या अप्रीकन, चाहे वे राजनीतिक 
रूप लेकर हमारे सामने आएँ या आशिक, झ्ात्म कर देना है । यह इसलिए 
नहीं कि किसी प्रकार की घामिकता या उदारता या मानवता या आदर्शवाद 
की भावना से हम प्रेरित हो रहे हैं | यह तो ठोस यथार्थवाद का तक़ाज़ा हैँ कि 
हम सभी एशियायी देशों की मुक्ति के लिए प्रयत्त करें, क्योंकि एशियायी 
देशों की आजादी के राथ हमारी अपनी आज़ादी गूँथी-मिली है। एशिया 
यदि आज़ाद नहीं है तो हमारी आज़ादी भी अधिक दिनों तक टठिकने वाली 
नहीं है | हमारे सामने आज दो बड़ काम हैं, एक तो अपने देश का आंतरिक 
पुत॒निर्माण करना और दूसरे एशिया भर में फैले हुए आज़ादी के आन्दोलनों 
को उनकी चरम सीमा तक छे जामा । इन बड़े कामों के लिए औपनिवेशिक 
स्वराज्य हमारे लिए उपयोगी सिद्ध नहीं होगा, संभव हैं बाधक सिद्ध हो । 
यह तो निश्चित हैं कि औपनिवेशिक स्वराज्य के होते हुए हम अपनी अच्त- 
रष्ट्रीय प्रतिष्ठा को उत्तना ऊंचा नहीं ले जा सकते जितना पूर्ण स्वाधीनता 
की स्थिति में । 

अन्तिम बात जो में कहना चाहूँगा वह यह कि हमें राजनंतिक आज़ादी 
लेकर ही बैठ नहीं जाना हैं। आज़ादी के आधार को हमें अधिक से अधिक 
व्यापक बनाना है । अभी तो हमने एक ही प्रकार की गुलामी से मुक्ति पाई 
हैं। एक विवेशी शामन के जुए को हम अपने कंधे से उत्तार कर फेंक सके 
हैं और अपने देश में एक ऐसे शासन की स्थापना करने में सफल हुए है 
जिसका आधार राजनैतिक दृष्टि से इस देश में रहने वाले प्रत्येक नागरिक 
की समानता में हें । एक विदेशी सम्राज्यवाद के स्थान पर एक स्वदेशी जन- 
तन्त्र की हमने स्थापना की है, परंतु दूसरे देशों का इतिहास हमें बताता है 
कि जब कभी भी जन-तन्त्र की आधार-भूत सप्तानता की इस भावना को 
राजनीति तक ही सीमित रखने का प्रयत्न किया गया है, कई दूसरी बढ़ी-बड़ी 
समस्याएँ उठ खड़ी हुई हूँ । किसी भी ऐसे देश में जहां केवल राजनैतिक 
सभानता हो पर सामांजिक और आधिक समानता न हो, राजनैतिक समानता 
भी धीरे-धीरे अपना मल्य गवाँ बैठती है। पश्चिम के देशों में' आधिक विषम 
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ताओ के होते हुए भी सामाजिक समानता बहुत बडे जश मे पाई जाती है 
पर हमारे देश में तो हम अभी उस स्थिति से भी दूर हैं। हमारा समाज तो 
आज भी ब्राह्मण-अन्नाह्मण, कुलीन-अकुल्नीन, सवर्ण और अस्प्रश्य आदि भागों 
में बटा हुआ है ।ऊच नीच की भावनाएँ समाज के सभी वर्गों में बहुत गहरी 
चली गई है । सामाजिक असमानताओ के इस बातावरण में सच्चा जन-तन्त्र 
पनप नही सकता । जब तक इन निषमताओं को हम मिटा नहीं देंगे सभ्य देणों 
के सामने हम सिर ऊँचा करके चल नही सकेगे । निरकुश राजा ओर पदत्र्स्त 
प्रजा, समृद्ध जमीदार और भूखा किसान, महलो में रहने बाला पूजीपति और 
सर्दी से ठिठुरता हुआ मजदूर, ये विपमताएँ भी आज हमारे समाज मे 
मौजूद हैँ | सामाजिक समानता के साथ ही आर्थिक समान्त के प्रद्न को भी 
हमे लेना हैँ | पूजीवाद को हमें समाप्त करना है। जमीदारों और जागीरदागे 
की सत्ता को उनसे छीन लेना है और देश में ऐसे राज्य की स्थापना करना 
हैं जो किसानो और मजंदूरो का राज्य हो । देश के प्राकृतिक साथनो का समाजी- 
करण करना हैँ और उसकी उत्पत्ति का इस ढग से बँटवारा करना हैँ कि बह 
अधिक से अधिक लोछो के अधिक से अधिक ;ख का साधन बन सके । दूसरे 
शब्दों में हमे भारतीय जन-तन्त्र के आधार को इतना व्यापक बनाना हैं कि 
उसमें राजनैतिक, सामाजिक और आर्थिक पृभी प्रकार की समानता का समा- 
सेश किया जा सके । 

जब तक हम अपने इस सर्वांगीण लक्ष्य को प्राप्त नही कर लेते हम अपने 
को सच्चे अर्थों में स्वतस्त्र नही मान सकते । समानता के इस क्षाधार को हम 
जितना व्यापक बनाने का प्रयत्न करेंगे उतनी ही नई नई और कठिन समस्याएं 
हमारे सामने आएँगी । उन समस्याओ को सुलकाने के लिए हमें नए नए 
उपाय सोचने होगे । सामाजिक और आबजिक क्राति के लिए हमें जो मूल्य 
चुकाना होगा, जो कुर्बानी देवा होगी, प्रतिक्रियाबादियों और स्थिर स्वार्था) के 
बढते हुए संगठन से जो मीर्चा लेना होगा, उसके सामने हमारा राजनैतिक 
राघर्धष फीका पड जायगा । जीवन के सामाजिक और आशिक क्षेत्रों में जो काति 
की जाती है---फरास और रूस की करातियां क्रमशः उसके ज्वलंत उदाहरण हैं--- 
उसकी गहुनता और गम्भीरता सदा ही राजनैतिक स्वाधीतता के लिए ले 
जाने वाले युद्वी की घुलना मे कही अभिक होती है । जब इतनी बड़ी-बड़ी 
समसस्‍्याएँ हमारे सामने हैं जिन्हे हमे तिपटानां है, इतने बड़े-बड़े प्रश्न हैं. जिन्हें 
दीक से सुलभा लेता है, इस समस्याओं और प्रश्नों के समाधान में हमे जल्‍दी 
से जल्दी जुट जाता है, तब क्यों हम पाकिस्तान के सम्बन्ध में एक व्यापक दृष्टि 
कोण त रखे और क्यो उसकी छोटी-छोटी कार्यवाहियों से परेशान होते रहें / 


श्द्ध स्वाधीनता की चुनोती 


इन प्रदेशों में रहने वाले बहुसंख्यक वर्ग में यह इच्छा प्रगट की कि ब्रह हमारे 
साथ रहना नहीं चाहता । सदियों के सामाजिक दुव्यैबहार की प्रताड़ना उस! 
इच्छा के मूल में थी । जन-तन्त्रीय साधनों को ठुकरशाए बिना हम उसकी इस 
इच्छा की अवज्ञों नही कश्सकते थे, इस कारण हमने उसे पाकिस्तान बनाने की 
इजाज्ञत दे दी । अब यह इन प्रदेशों में रहने वाले छोगों का काम हूँ कि वे अपनी 
समस्याओं के सम्बन्ध में सोचें और अच्छे या बुरे किसी भी ढंग से उन्हें 
निपटाने का प्रयत्त करे। यह ठीक है कि उनके द्वारा उठाएं गए किसी भी 
कदम की सीधी प्रतिक्रिया हम पर होगी, इस कारण उनकी गति विधि से 
हम बेखबर नहीं रह सकते, पर उसकी नाप-जोख में ही अपनी सारी शक्ति और 
प्रतिभा खर्च कर देने की मूखंता भी हम न करे । राजनैतिक स्थायित्व, सामा- 
जिक समानता और आशिक क्रान्ति की वे जटिल समस्याएँ हमारे सामने हैं 
जिनको सुलफाएं बिना हम ब तो अपने देश को सशक्त बना सकते हैं, न अन्त- 
राष्ठरीय राजनीति में प्रथम श्रेणी में आने के अधिकारी और न एशिया के नेता । 
भावुकता में अपनी शवित को विखेर देने का समय आज हमारे पास नहीं है। इसके 
विपरीत यदि हम अपने मार्ग पर ठीक से चजते रहे, राजनैतिक क्षेत्र में समा- 
नता के इस नए मिले हुए अधिकार को हमने सामाजिक और आशिक क्षेत्रों 
में भी फैलाया, ऊँच-नीच का भेद हम मिठा सके और गरीब अमीर के अन्तर 
को हुटा सके, तो विश्व के सामने हम एक ऐसा आदर्श उपस्थित कर सगे 
और अपने आस-पास के देशों में सर्वतोछ्मुख्ली कान्ति की एक ऐसी सजीव विचार 
धारा को जन्म दे सकेंगे कि पाकिस्तान हमारे देश का फिर से एक अविभाज्य 
अंग बन जाने के लिए लालायित हो उठेगा --हमें हमारी भौगोलिक और 
ऐतिहांसिक एकता फिर से लौटा देने की न तो उससे प्रार्थना करनी पड़ेगी 
और न इसके लिए उस पर दर्बाव ही डालना होगा । और यदि ऐसा न भी 
हुआ तो इसमें क्या हर्ज है कि पाकिस्तान एक अजहदा और आजाद और खुश-- 
हाल देश बा रहे ? सच तो यह है कि राष्ट्रीय सीमाओं का तब तक कीई 
मूल्य नहीं होता जब तक राष्ट्रीय नीति और राष्ट्रीय हृष्टिकोण ठोक होते हैं । 


३ 
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भारतीय शादीयता का विकास 


राष्ट्रीयता की परिभाषा ! 


राष्ट्रीयता की परिभाषा करना कठिन है । बहुत मे ऐसे तत्त्व हैं जो मिल 
कर राष्ट्रीयता की भावता को जन्म देते हे परन्तु इनमें गे किसी एक था कई 
तत्वों के मौजूद होने से ही शष्ट्रीयता का विर्धारण, वहीं किया जा सकता । 
ऊाति की एकता राष्ट्रीयता 'के लिए आवश्यक मानी जाती है परस्तु संक्तार 
को सभी जातियो को रक्च' एक दूसरे में इतना घुलमिल गया है कि 
जातीय शुद्धता वाम की कोई चीज़ आज कही भी अध्तित्व में नही है। भाषा 
की एकता को प्राय: राष्ट्रीयता का आधार माना गया है, परन्तु हम देखते हैं 
कि जहां एक ओर अग्रेज और अमरीकन दी भिन्न राष्ट्र होते हुए भी एक ही 
भाषा का प्रयोग करते हैं दुसरी' ओर हम रिवस राष्ट्र के थोड़े से लोगी को 
तोन या चार विविध भाषाओं का प्रग्रोष करते हुए पाते हैं। यह भी कहा 
जाता है कि राष्ट्र के सभी व्यक्षिपों में सामान्य स्वाथ का होगा उततके एक 
राष्ट्र माने जाने के लिए आवश्यक हैं परन्तु आाज तो खुफे आम यह माना 
जाती है कि प्रत्पेक समाज से क्-संघर्ष की भावना प्रमुष है और एक देश के 
पूजीपति और दूसरे देश के पूजीयति भे अधिक सामान्य स्पार्थ हैं, एक ही दे 
के पृजीपति और मजदूर के सुकाबिले मे । ऐसी स्थिति में सामास्य स्वार्थ का 
सिद्धान्त भी ठीक नहीं उतरता | धर्म को भी प्राय राष्ट्रीयतों का आधार 
माता गया हूँ परन्तु यदि धर्म सचझुच्र राष्ट्रीयता का एक विश्वस्त आधार होता 
तब तो हम एक ओर सारे यूरोप में एक ही राष्ट्र के व्यक्तित्रों को बसा हुँत 
पाने और दूसरी ओर दक्षिगी यूरॉप, उत्तरी अफ्रिका और पश्चिमी एदियां में 
फैले हुए करोड़ों सुप्तत्मातों को एक दजेस से' अधिक राष्ट्रों मे बंदा हुआ नहीं 
देखते । भौगोलिक सामीष्य भी राष्ट्रीयता क्वी भावना शो बढ़ाने का एक 
ग*ण अवश्य है परन्तु पडौस में रहने वाले सभी व्यक्तियों की भी हम सदा ही 


श्द स्वाधीनता की छुनोती 


एक राष्टद्रीयता में बंधा हुआ नहीं पाते । सच तो यह है कि जाति, भाषा, 
सामान्य स्वार्थ, धर्म और भौय्योलिक स्मीपता राष्ट्रीय भावना को सुदृढ़ 
बनाने में सहायक होते हैँ परन्तु राष्ट्रीयवा का जया इंतन सब से परे कुछ 
दूसरी ही परिस्थितियों में होता है | जैसा कि रनान ने लिखा हूँ “राष्ट्र एक 
आत्मा, एक आध्यात्मिक सिद्धांत है, इस आत्मा या आध्यात्मिक सिद्धांत 
का मिर्माण दो वस्तुओं से होंता है जो वास्तव मे एक ही वस्तु है। इनमें से 
एक भूतकाल से सम्बन्ध रखती है ओर दूसरी वतंमान से । एक तो प्राचीन 
काल के वैभव की एक सुखद स्मृति है और दूसरी वर्तमान में समझौते की 
भावना, साथ रहने की इच्छा और मिलजुल कर अपने सामान्य वैभव को आगे 
बढ़ाने की आकांक्षा ।” राष्ट्रीयता में और बातें होंया न होंपर प्राचीन में 
गौरव, वर्तमान भें समभौते की भावना और भविष्य के लिये समान आर्का- 


नम 


क्षाओं का होना आवश्यक हूँ । 


भारतीय राष्ट्रीयता 
का सत्रपात 


हमारे देश में राष्ट्रीयता: की इस भावना का प्रारंभ कब हुआ ? अछा:- 
रहवीं शताब्दी के अन्त तक्क हुम अपने प्राचीन गौरव की कहानियों को बिल्कुल 
भूल गए थे । हममें न तो स्वाभिमान रह गया था और न किसी प्रकार की 
महत्वाकांक्षो । पतन के एक गहरे गर्त्त में हम डूबे हुए थे। एक राष्ट्र बनाने 
वाझे सभी तत्व हममें मौजूद थे पर अपने इतिहास से संपर्क हम स्रो बैठे थे । 
हमारे नवयुवक, धीरे-धीरे अंग्रेज़ी सभ्यता के प्रभाव में आते गए और अपनी 
सस्क्ृति से संबंध-घिच्छेद करते गए + ऐसे अवसर पर कुछ घिदेशी लेखकों ने 
हमारे प्राचीन साहित्य की खोज की, उसका अध्ययन किया, परिचिमी भाषाओं 
में उसका अनुवाद किया और मुक्त कण्ठ से पसकी प्रसंशा की । हमारे साहित्य 
और जीवत-दर्शन के प्रति परिचम में जिज्ञासा और आदर की भावना बढ़ी । 
जब हमनें इस पाश्चात्य विद्वानों को अपनी सभ्यंता की प्रशंसा करते हुए 
देखा तब तुसमें भी उसके संबंध में अधिक जानकारी प्राप्त करने की उत्पुकतता 
बढ़ी । जहां हम एक ओर उन परियमी यिद्वानों के प्रति ऋणी है हम राष्ट्र 
निर्माण के इस कार्य में राममीहंवराय, द्वारकानाथ ठाकुर, केशबचनद सेन, 
दयावन्द सरस्वती आंदि अपने उत्त धार्मिक और सांगाजिक सुवारकों के योंग- 
दान को भी नहीं भूल सकते जिन्होंने हमें हमारी अपनी श्राचीन संस्कृति की 
महानता से परिचित कराया और हममें आत्म विश्वांस की भाव्गा जागृत 
की | राष्ट्रीय भावता को आगे बढ़ाने की दिशा में हमें पश्चिमी विचार-भाराओों ;ृ 


$ 


आरतीय राष्दीयता का विकास ५६ 


के उस सपर्फ को भी नहीं भूल जाता है जो हमे अग्रेज्ञी-भापा के क्िक्षा का 
माध्यम बन जाने के कारण उपलब्ध हुआ । यूरोप के दूसरे साम्राज्यवादो देगो, 
हाल़ेण्ड, फ्रास, आदि ने अपने अधीनस्थ देशो को पाश्चात्य सस्कृति से सर्वथा 
मुक्त रखने का प्रयएन किया । उन्होंने उनके स्वास्थ्य की देख-रेस की, उनकी 
खती-बांडी में पश्चिमी बेजानिक साधनों का प्रवेश कराया, उनकी आ्धथिक 
स्थिति को सुधारा, पर उनमे पश्चिमी विचाशे को नही फैलने दिया। अग्रेजी 
नें हिन्दुस्तान को पश्चिमी संस्कृति के साचे में ढालन का प्रयत्त किया और 
अग्रेज़ी भाषा के द्वारा अग्रेजी साहित्य, राजनीति, प्िज्ञात ओर तत्व-इर्शन 
सभी के दर्वाजे उनके लिए खोल दिए । हमने हा मं और काट के तरव-दर्शन 
का अध्ययत्त कियो और बर्क,मिल, पेन और स्पेन्सर की रचनाओं से स्वतन्त्रता 
समानता और उत्तरदायी शासन के मिद्धान्तों को'सीखा, प्रजातन्‍्त्र के सिद्धास्ती 
को जान लेने के बाद हमारे मत में यह प्रइत उठना बिल्कुल स्वाभाविक था 
कि प्रजातत्र यदि अग्नज्ञों के लिए शासन की सबसे अच्छी व्यवस्था हो सकती 
है तो हिम्दुस्तानियों के (७ए क्यो नही । 

एक ओर ती हम पश्चिम की इस प्रगतिशील विचार-घाराओं के संपर्क में 
आते गए और दूसरी ओर हमें अपनी बढ़ती हुई गरीबी, बेबसी और भूख-मरी 
का सामता करता पड़ रहाँ था। हमने देखा कि जो अग्रेज़ अपने देश में एक 
आदर्श गायन-मस्त्र की स्थापना करने में सफल हुए हे वही हमारे देश के 
भोपण में लगे हुए हे । ८क्सो में,वे हमसे,इतना ब॑सूल' कर लेते हे. जितना इस देश 
की किसी अन्य सरकार ने कभी नहीं किया था परतु उसका अधिकाश'अंग्रेज़ों के 
हित में ही खर्च होता है और हिन्दुस्तानियों के लिए न॑ तो शिक्षा की - समुल्ित 
व्यवस्था है और ने उनके स्वास्थ्य के लिए सरकार कोई चिन्ता करती हैं और 
नबार बार होने वाछे अकोली से उन्हे बचाने का ही कोई इलाज़ उसके पास 
है । वादाभाई नौरोज्ो और रमेजबद दल आदि अ -शास्त्रियों ने तथ्यों और 
आकष्ठों के द्वारा यह सिद्ध किया कि हिन्दुस्तात कभी इतता गरीब नहीं था 
जितना अग्रेज्ञी राज्य में, और अकाल में लोगों के मरते का कारण यह नहीं था 
कि उन्हें अनाज नहीं मिछ सकता था पर यहू थी कि सरकार उससे टैक्सों 
में ही इतना अधिक रुपया हे लेती थी कि उत्के पास अवाज खरीदने के 
लिए कुछ चही बचता था | इस प्रकार, एक और तो हमसे आत्म-विश्वास की 
भावना बढ़सी जा रही थी और वूसरी ओर अग्नेज्ी शासकों की नीति के प्रति 
हममें कड़वाहट आती जा रही थी | इस कड़वाहुद को आगे बढाने का मुख्य 
कारण अंग्रेजों दर! हिन्दुस्तानियों के साथ किया जाने वाला विन. अति-दित 
का बर्ताव था । इस बर्त्ताव के पीछे अंग्रेों की यह इढ भावतो थी कि वे 
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एक सभ्य जाति के प्रतिनिधि है और इस देश के रहने वाले असभ्य, अंसस्क्ृत 
और पिछड़े हुए है । अंग्रेजों का सामाजिक जीवन हिंन्दुस्तानियों से बिल्कुल 
विभिन्न था । उनके क्लब घरो और होटलो मे हिन्दुस्तानियो 'के लिए स्थान 
तही था । हिन्दुस्तानी केवल गुलाम की ह्ैश्वियत से उससे मिल सकते थे । अपने 
प्राचीन गौरव के प्रति हममे ज्यों-ज्यों ममत्व और अहकार बढ़ता गया अंग्रेजों 
के इस अमानुषिक व्यवहार के प्रति हममें खीज, क्रोध और विद्रीह की भावना 
का बढ़ते जाना भी स्वाभाविक था। इस विभिन्न परिस्थितियों में हमारे देश 
में राष्ट्रीयता की भावना ने जन्म लिया। 
३० 3 कप 
विवेकाननद और शर्त 
का संदेश |. | 

(साष्ट्रीयता की भावना का सूत्रपात तो उन्नीसवी शताब्दीक प्राशश्मिक 
वर्षों में, जब पश्चिमी संपर्क की प्रतिक्रिया के रूप मे एक नई सामाजिक 
ब्रेतना हमारे देश मे जाग्रतू हो रही थी, पद चुका था, पर उसका अधिक' 
विकास इस शताब्दी के अन्तिम वर्षो और बीसवी शताब्दी के प्रारम्भ मे हुआ । 
राष्ट्रीयता की इस भावना को एक प्रभावपूर्ण अभिव्यक्ति स्वामी विवेकानन्द के 
व्यक्तित्व मे मिली हा विवेकासन्द १८३६३ में एक सर्द धर्म, सम्मेलन से शामिल 
होने को लिए शिकॉगों गए .॥ हिन्दुस्तान से जाने के पहिले' उनके मम “में * 
पश्चिमी सभ्यता का बडो भीह था । हिन्दुस्तान से बहू, चीन और"जापान के 
रास्ते अमरीका गए थे । इन देशो में जब उन्होंने भारतीय सस्कृति का प्रभाव॑ 
देखा तव सहज ही उनके भन में अपनी सस्क्ृति ल्‍के प्रति एक ममत्व की 
भावना का आविर्भाव हुआ । (अमरीका पहुँच कर जब ऊस्‍होंने सर्व धर्म 
सम्मेलन में हिस्सा लिया तब उनके धर्म-सबंधी ज्ञान, उनकी अदुभभत वक्‍तृत्व- 
शक्ति और उनवों दीघेंकाय और प्रतिभाशाली इ्यक्तिव्व का-बहुत बड़ा प्रभाव 
पडा । वह सहज ही इस सम्मेलन में भाग छेते बालों के लिए आकर्षण का 
एक बड़ा केन्द्र बस गए । सम्मेलन की समाप्ति पर उन्हें अमरीका के विभिन्न 
स्थानों से भाषण देने के निमस्त्रण मिले 4 प्रारम्भ में स्वामी 
विवेकाननस्थध का विश्वास था ,कि पूर्वी स्स्क्ृति का जावार आध्यात्मबाद' 
में, और पश्चिमी संस्कृति, की महानला कर्म के क्षेत्र में है । उनका विश्वास 
था कि इन दोनों सस्कृतियों क्रा समन्वथ सप्नार के लिए आवश्यक है । परन्तु 
ज्यों ज्यों बहु अमरीका के जीवन के निकट सपर्क में आते मए पर्चिचमी संस्कृति 
की हीनता और भारतीय सस्कृति की महानता में उनका विश्वास ' बढता ' 
गया ।]अभरीकों के भाषणों में ही हम उन्हे इस विचार की घोषणा करते हुए 


भारतीय शब्ट्रीयवा का विकास 9१ 


पोते हैं। (१८ ६8७ में विवेकानन्द हिन्दुस्तान लौटे और उन्होंने सारे देश का 
अमण किया। इस भ्रमण में उनका सुख्य उद्देश्य लोगों को यही बताना था कि 
किस प्रकार हिन्दुस्तान के पास अध्यात्म-विद्वा का एक अटूट खजाना हैं और 
बाहर की दुनियां उसके अभाव में कैसी दु।वी, बेचैन और पथ-अ्रष्ट हो रही 
हे । (हिन्दुस्तानियों से उन्होंने कहा, ४इस बात की चिन्ता न करों कि एक 
पाथिव शक्ति के द्वारा तुम जीत लिए गए हो । और अपनी आध्यात्मिक 
शक्ति से दुनियां पर विजय प्राप्त करो ।” यह एक नयां संदेश और बडा 
आकर्षक आह्वान था । हमने यह अखुभव किया कि राजनतिक दृष्टि से 
गुलाम होते हुए भी जीवन के और क्षेत्रों में हुम घमी हैं। हमने यह भी 
महसूस किया कि भटकी हुई दुनिया को रास्ता बताने की एक बड़ी जिम्मेदारी 
हमारे कंधों पर है। राष्ट्रीय स्वीभिमान के साथ हमें एक राष्ट्रीय कार्यक्रम 
भी मिला | राजनीति से बच कर रहते हुए भी विषेकानन्द ने राष्ट्र सिर्माण 
की दृष्टि से जो महस्वपूर्ण काम किया हूँ वह भारतीय राष्ट्रीयता के इतिहास 
में भुलाया नहीं जां सकेगा । ह 


अन्य प्रेरक शाक्तियां 

(जिन दिनों स्वामी विवेकोनन्द हमारे छिपे हुए आत्म गौरव को अपने 
प्रभावज्ञाली लेखों और भाषणों के द्वारा उभाड़ रहे थे उन्हीं दिनों कुछ अन्य 
शक्तियां भी इसी दिशा में काम कर रही थीं) यह समय हमारे देश में एक 
बढ़े संकट का समय था । एक बहुत बड़ा अकाल देश के अधिकांश भाग में 
फैला हुआ था, और उसके साथ ही पश्चिमी और दक्षिणी भारत में प्लेण और 
दूसरी बीमारियाँ भी फ़ैल रही थी। सरकार ने इस सम्बन्ध में जो नीति 
धारण की उससे जनता में और भी क्षोम बढ़ा | हृक्षिण भारत में लोकमान्य 
तिलक में इन भावनाओं का. उपयोग जनता में एक नया राजनेतिक जीवन 
संगठित करने की दिशा में किया | बंगाल में बंकिम बाबू का “आनन्द मठ- 
जिसमें वस्दे मातरम! का लोक प्रसिद्ध राष्ट्र-गीत शामिल थे, प्रास्त के वबयंवकों 
को राजनतिक संस्थाएं निर्माण करने और भातृभूमि की स्वाघीनता के लिए 
अपना सब कुछ बलिदान कर देने के लिए; प्रेरित कर रहा था। उन्हीं दिनों 
बंगाल, और दूसरे प्रात्तों में मी गीता अनुशीलन सम्रिति' और इस प्रकार की 
दूसरी संस्थाएं बन रही थीं जिनका ध्येय देश भर में एक क्रान्तिकारी संगठल 
को जन्‍म देना था | पंजाब में जाला लाजपतराय और उनका समाज-सुधारक 
दल राजनैतिक कामों में जुटा हुआ था । इस विश्लुब्ध वातावरण में लॉर्ड कर्जन 


हर स्वाधीनता की खुनोती 


की नीति ने आग में घी का काम दिया | बंगाल ' के विभाजन के द्वारा उन्होंने 
देश की समस्त राजनैतिक दाक्तियों को एक बड़ी चुनौती दी और उसकी सीधी 
प्रतित्रिया यह हुई कि देश में स्वदेशी और बहिष्कार के आन्दोलन उठ खड़े हुए। 
सभी प्रक्नार के अंग्रेजी माल पर विशेष कर कपड़े का बहिष्कार होने लगा और 
स्वदेशी को प्रोत्साहन दिया जाने लगा ) श्री० सुरेख्रनाथ बनर्जी ने अपनी आत्म 
कथा में लिखा है! कि उन दिंक़ीं किसी बंगाली युवक का विदेशी कपड़ों मे 
पाया जाना एक बड़ा अपराध माना जाता था| सश्कार ने दमन के सहारे इस 
आन्दोलन को कुचलना चाहा | “बन्दे भातरप्‌” की आवाज उठाने पर नहाों 
बालकों को बेंतों से पीटा गया; बहिष्कार में भाग लेने वाले व्यक्षियों को कड़ी 
संजाएं दी गई और क्रान्तिकारी ओऑन्‍्दोलत से सहानुभूति रखने वाले अनेकों 
व्यक्तियों को फांसी के तख्ते पर लटकाया गया । सरकार ने दूसरी ओर नरम- 
दन्न के राजनैतिक नेताओं को फोड़ने का प्रयत्न कियां और १९०९ के सुधारों 
के द्वारा उसे इस काम में सफेलवा भी मिली । परिणाम यह हुआ कि राज- 
नैतिक आन्दोलन वैसे तो रुक-सा गया पर भीतरी रूप में अनेकों ऋतिकारी 
दलों का संगठन होने लगा। इस दलों की शाखाएं म केवल बंगाल, पंजाब 
और हिंदुस्तान के अन्य प्राव्तों में थीं पर इंग्लेंड और जर्मनी में भी खुल गईं 
थी | राष्ट्रीय आन्दोलन की जो आग एक बार सुलगी वह विदेशी शासन 
की लाख कोशिशों के बाद भी ब॒फाई नहीं जा सकी । 


राष्ट्रीयता पर पाहिला 


बड़ा आक्रमण 


अग्रेज अधिकारी इस बात को तो समक गए थे कि भारतीय राष्ट्रीयता 
से सीधा मोर्चा छेना उनके लिए संभव नहीं होगा । इस करण उन्होंने प्रति- 
क्रियाबादी दलों को अपने साथ केने की नीति को अपनाया | यों तो १८५७ 
के गदर के बाद ही अंग्रेज़ी सरकार ने इस नीति पर चलना शुरू कर दिया 
था; पर अब राष्ट्रीयता से ख़तरा बहुत अधिक बढ़ गया था| इस कारण उस्त 
पर जोरों के साथ चलता जरूरी हो गया था । फूट डालो और राज्य करो! 
की बीति पर चलना प्रत्येक विदेशी सत्ता के लिए आवश्यक होता हैं । अंग्रेजों 
को हिन्दुस्तान में हिन्दू और मुप्तल्मानों में जो घामिक और सामाजिक भेवभाव 
मिला उसका किसी तरह से मिट जाना वे नहीं चाहते थे । गदर के जमाने तक 
तो मअन्‍हें मुसलमानों से अधिक खतरा था। उनका अनुमास था कि देश के 
पिछले शासनाधिकारी होने के नाते धुसल्मांन हिन्दुस्तान में अंग्रेज़ी राज्य की 
स्थापना को हगिज़ पसन्द नहीं करेंगे । बहुत से अंग्रेश राजनीतिज्ञों का ,यह्‌ 
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विश्वास था कि गदर के पीछे भी गुसल्मानों का ही अधिक हाथ था । परच्तु 
उन्ीसवी शताब्दी के बाद के वर्षो में, जब हिन्दुओं में राजबंतिक जागृति 
बढ़ने लगी, अग्रेज्ो ने हिन्दुओं के साथ पक्षपात करने की नीति की छीड़कर 
मुसलमानों का पलला पकड़ा | हिन्दुओं पर से उत्तका विश्वास अब हट गया था 
और वे यह समझने लगे थे कि राजनैतिक दृष्ठि से पिछड़े हुए होने के नाते 
सगुसल्मान आसानी से उनके खिलाफ नही जां सकेंगे । सर सैयद अहमद आदि 
मुसलमान नेताओं ने अंग्रेशों के मत से मुसलमानों के प्रति अविध्यास को हंदाने 
के काम में वड़ी सहायता पहुँचाई । बीसवी शताब्दी का प्रारंभ होते होते 
मुसल्मानों के साथ पक्षपात की यह नीति बिल्कुल स्पष्ट हो गई थी । बंगाल 
वो विभाजन के पीछे भी यही नीति काम कर रही थी । कर्जन बंगाल के 
मुस्लिम बहुसंख्यक्ष भाग को अलग करके मुसत्मातों में मुस्लिम राष्ट्रीयता की 
भावना उत्पन्न करना चाहता था । पूर्वी बंगाल के शासत में तो झुप्तत्मानों के 
साथ खुछा पक्षपांत किया जाता था । एक बड़े न्यायाधीश के बारे में तो यह 
मदाहूर था कि वह हिन्दू और मुस्तत्मान गवाहों को अलहृदा कर दिया करता 
था और यह मान कर फैसलों करता था कि जितने हिन्दू गवाह हैं वे सब फूठे 
है और मुसलमान गवाह सब सच्चे ! मुसल्मानीं को बढ़ावा देने की इस नीति के 
परिणाभ स्वरूप ही १६०७ में आगाखां के नेतृत्व में मुसलमान वेताओं का 
एक दल लाई प्रिच्टों से मिला और सुसल्मानी के लिए प्रथक्‌ निर्वाचता की 
मांग की । # 

लॉड मिनटों ने फ़ोरत ही उनकी इस मांग को स्वीकार कर लिया । उसी' 
रात को भारत सरकार के एक बड़े अफसर ने लेडी भिन्‍्ठों को भेजे गए एक 
पत्र में लिला-- “ आज एक बहुत बड़ी घटना हुई है जिसका परिणाम होगा 
देश के सात करोड़ व्यक्तियों (मुसलमानों) को राजब्रोहियों की श्रेणी' में जाने 
से रोक छैना । ? यह स्पष्ट है कि अंग्रेज हिन्दुस्तान के मुसल्मानों को राष्ट्रीस 
आंदोलन के विदृद्ध एक बड़े मोचे के रूप में संगठित कर केता चाहते थे । 
भारतीय रष्ट्रीयता को छिन्न-भिन्न करने की द्रष्दि से किया जाने वाला सांग्रा 
ज्यवाद का यह पहिला बड़ा पड़यल्त था । 

भारतीय राष्ट्रीयता ने इस पड़यत्त्र का सुकाबिछा किया और उस 
पश विजयी सिद्ध हुईं | एक लंबे अरसें तक मुसत्मात घर्माचता की बाढ़ में 





# १६४३ के कांग्रेस के कोकोत्राडा अधिवेशन में अध्यक्ष की हैसियत से 
मौलाना मुहम्मदअली ते घोषणा की कि आगाखां और उतके साथी विशेष - 
आज्ञा से ही छार्ड मिन्‍्टी से मिक्के थे | # 


३७ स्वाधीनता की खुनोती 


बहने से बचे रहे | कुछ ऐसे मुसलमान इन दिलों सामने आए जिन्होंने मुस्लिम 

समाज में राष्ट्रीयता की भावना को प्रोत्साहन दिया। मौलाना अबुंल कलाम 

आज़ाद ने इन्ही दिनों अपने जोरदार भांपणों और अलहिलाल' की प्रभाव- 
पूर्ण टिप्पणियों के द्वारा मुसलमानों में एक नया जोश फूंका । मौलाना मुहम्भद- 
अली ते वही काम अपने कामरेड, और हमदर्द, नाम के पन्नों के द्वारा किया । 
मौलाना जञफ़रणली का “जमींदार' तो अपने राष्ट्रीय विचारों के लिए इतना 
प्रसिद्ध था कि बहुत से लोगों ने केवल उसे पढ़ने के लिए उर्दू सीखी । डॉक्टर 
अच्सारी, हकीम अज़मल खाँ और चौधरी ख़लीकुज्जमां आदि नेता भी इन्हीं 
दिन्तों सामने आए । प्रथम महायुद्ध के छिड़ जाने से हिन्दुस्ताव के मसल्मानों 
में फैलने वाली इस राष्ट्रीय भावना को और भी प्रोत्साहन मिला ! यद्ध मेंटठकी 
अंग्रेजों के खिलाफ था और दर्की के सुल्तात के खलीफ़ा माने जाने के नाते 
हिन्दुस्तान के मुप्तत्मान उसके प्रति अपनी वफादारी छोड़ने के लिए तैयार नहीं 
थे | लड़ाई के समाप्त हो जाने पर इसी प्रश्न को छेकर झछिलाफ़त का आंदोलन 
उठा | उधर, लड़ाई के दिलों में ही राष्ट्रीय आंदोलन एक बार फिर बढ़ चला 
था | लोकभमान्य तिलक और श्रीमती एनी बीसेट ने " होमहकूल लीग” की स्था- 
पता की; इस आंदोलन के फ़ल-स्वरूप अग्नेज्ञों ने १६१७ की सम्राठ की घोषणा 
के द्वारा हिन्दुस्ताव में धीरे-धीरे उत्तरदायी शासन स्थापित्न करने को प्रतिज्ञा 
तो की परतु उनके व्यवहार में कोई विशेष परिवर्तन नहीं हुआ और लड़ाई 
समाप्त होने के बाद भी कुछ ऐसे कानून बनाएं गए जिनका स्पष्ट उद्देश्य 
राष्ट्रीय आन्दोलन को कुचल डालना था। जागृत और सशक्ष भारतीय राष्ट्री- 
यता उन्हें चुपचाप मान लेनें के लिए तैयार नहीं थी । इन्हीं दिनों दक्षिण 
अफ्रीका के सत्याग्रह में एक बड़ी विबव्‌ प्ाप्त-कारेके महात्मा गाँधी हिन्दुस्तान 
लौटे थे। इस बेचंची, कसमसाहट और विशक्षोत्र के वातावरण में देश का 
नेतत्व उन्होंने अपने शक्तिशाली हाथों में लिया । सरकार जो नए क़ानन बना 
रही थी 'देश भर में उनके विरुद्ध हड़वाल व्‌ सभाएँ हुईं । इसी सिलसिले में 
पंजाब में जल्लनियानवात्रा बाग का रक्क-रंजित नाटक खेला गया और जगह 
जगह मार्शल लॉ की स्थापना हुईं। इसकी देश भर में बड़ी भीपण प्रति- 
क्रिया हुई । खिलाफत और राजनैतिक स्वाधीनता दोनों के आन्दोलन एक दूसरे 
में घुल-मिल गए और गांधीजी के महान्‌ नेतृत्व में, हिन्दू और मुसलमान दोवों' 
कच्धे से कच्चा मिला कर वेश की आज़ादी के लिए अहिंसा के आधार पर लड़े 
जाने वाले एक महान्‌ युद्ध में जूक पड़े । हिन्दू मुस्लिम एकता केजो हृदय 
१६२०-२५ के द्विनों में देखने में आाए वे आज भी एक मीठी स्मृति के रूप में 
हमारे हुदयों में सुरक्षित हैं। अंग्रेजों को भेद डांलने की नीति के विरुद्ध राष्ट्रीयता 


भारतीय राष्ट्रीयता का विकास ३३ 
का यह एक बड़ा सफल और विजयी मोर्चा था। 
सत्याग्रह आंदोलन और 
उसके बाद 


हु १६३०-२१ के सत्याग्रह आन्दोलन ने भाश्त मे अग्रेजी राज्य की जड़ों 
को भककरोर ड़ाना । इस आन्दोलन मे लगभग चालीस हजार व्यक्ति जेल गए 
और लाखो व्यक्लियों ने आन्दोलन से सम्बन्ध रखने वाली कई प्रवृत्तियों मं 
भाग लिया। विदेशी कपड़े का बड़। सफल बहिष्कार किया गया । फर्वरी 
१६५२ में आन्दोलन को सविनय अवज्ञा आन्दोलन के रूप में परिणत करने 
का निश्चय किया गया था (६ फ़र्वरी को वायसराय ने भारत-मत्री को सून्नना 
दी--- “शहरो में निम्न मध्यम श्रेणी के लोगों पर असहयोग आन्दोलन का वहुत 
ज्यांया असर पड़ा है | कुछ भागों मे, विशेष कर आसाप्र-घाटी, सयूक्ष-प्रात, 
बिहार, उड़ीसा और बंगाल में किसानों पर भी असर पड़ा है । पंजाब में 
अकाली आन्दोलन गावों के सिखो मे प्रवेश कर चुका है | देश भर'में मुस्लिम 
आबादी का एक बड़ा भाग कड़बाहट और विक्षोभ की भावना से भरा हुआ 
हूँ । स्थिति बहुत खतरबाक हैं । अब तक जो कुछ हुआ है उससे भी अधिक 
व्यापक अध्वान्ति की सम्भावता मानकुर भारत प्रकार तैयारी कर रही है, ।” 
बुछ स्थान मे, जैसे गुन्त्र के जिले में किसानों ने कर न देने का आन्दोलन भी 
शरू कर दिया था । इन्ही दिनो चौरी-चोरा में एक ऐसी घटना हुईं जिसने 
गाधीजी को यह विश्वास दिला वियाँ कि देश अभो एक बड़ी अहिसात्मक क्रांति 


कक... 3>-अंनननुन>न्नजनन>त 


आज्ञा दे दी | इससे जनता में निराशा का फल जाना स्वाभाविक था।। “एक 
ऐसे अवसर पर जबकि जनता का उत्साह अपने चरम शिखर पर था ।” 
लुभाषचद्ध बोस ने अपनी. पुरक्तक-गे लिखा “लौटने की आज्ञा, जेचा.एश... बड़े 
राष्ट्रीय दुर्भाग्य से किसी. प्रकार कम त्‌ था (” जवाहरबाल-वेहरू ने भी स्थी- 
कार किया हैँ कि “/ इससे कुछ हृद तक गड़बड़ फैली । यह सभव है कि एक 
महान आत्वदीलन के अचानक बन्द किए जाने की एक दूसरी दिख्ला में बहुत 
बुरी प्रतिक्रिया हुई । राजचैतिक संघर्ष मे छुटपुट और तिरर्थक हिंसा की ओर 
लोगो का जो फकाव होने लगा था वह तो रुक गया, परन्यु इस दबी हुई हिंसा 
के लिए कही तो अपना मार्ग बनांचा आवश्यक था, और ऐसा जात पड़ता है 
कि आने वाले वर्षो में उसमे साप्रदायिक ऋगड़ों का रूप के लिया ॥१ 

एक महान आध्वोलन के ऐसे अवसर पर जब बहु सफलता के विहहल.तज- |, 
दीक पहुँचा हुआ दिखाई दे रहा हो भचानक रोक विए ज़ांने से बेताओं व , 


हि 


रू 


३६ स्वाधीनता की चुनौती 


साधारण मे निराशा का फैल जाना बिल्कुल स्वाभाविक था, परन्तु गांधीजी भार- 
तीय. समाज के किसी भी वर्ग को उस समय तक राजनैतिक आन्दोलन में 
लाना नहीं चाहते थे जब तक उससें अहिसा पर चलने की क्षमता न हो । 
१६२०-२१ के आन्दोलन में राजन तिक चेतना का प्रवेश निम्न मध्यम श्रेणी 
की जनता में, जिसमें छोटे मोटे दूकानदार, क्लक॑, शिक्षक, विद्यार्थी आदि 
शामिल थे, हुआ और उसने गांधीजी के सिद्धान्तों पर चलने की उचित योग्यता 
का प्रदर्शन किया, परंतु इस राजनीतिक चेतना की परिधि ण्यों-ज्यों तेजी के 
साथ बढ़ने लगी, मजबूर भर क्सितन भी एक बड़ी संख्या में उसमे शामिल 
होने लगे और उन्होंने अनुशासन मानने के बदले कानून और व्यवस्था को 
अपने हाथ में छे लिया। कलकत्ता, बम्बई आदि शहरों के मज़दूर वर्ग ने और 
चौरीचोरा में गांवों के लोगों ने जैसा प्रदर्शन विया उससे गांधीजी -को यह 
विश्वास हो गया कि जब तक समाज के इन वर्मो में उचित ढंग से राजन तिक शिक्षा 
का प्रचार नहीं हो पाता तब तक उन्हें राजनैतिक संघ में लाने स्ले लाभ कम 
हो सकेगा और खतरा ज़्यादा रहेगा । इसी कारण गांधीजी ने देश की शक्ति 
को राजनैतिक क्षेत्र से हुटा कर रचनात्मक कार्यक्रम में मोड़ना याहा । गांधीजी' 
की मंशा यह थी कि कांग्रेस के कार्यकर्ता टिप्दुरतान के साढ़े सात लाख गावों 
में फेल जाएँ और रचवबात्मक कार्य के हारा किसानों में एक नए जीवन वा 
निर्माण करें | परंतु हमे यह मानना पड़ेगा कि अधिकांश कार्यकर्त्ताओं के मन 
में राजनैतिक संघर्ष और ऋंतिकारी आन्दीलनों के लिए जो दिलचस्पी थी वह 
रचनात्मक कार्यक्रम के प्रति नहीं और देश के कुछ प्रमुख राजनैतिक नेता भी 
जो अब तक अंग्रेज़ी साम्राज्य से मोर्चा ले रहे थे सांप्रदायिक उलभनों में पड़ते गए। 
मौलाना मुहम्मदअली ने जेल से छूटने पर कई जोशीली तक़रीरे कीं, पर कोको- 
नाडा-कांग्रेस के सभापति पद से उन्होंने जो भाषण दिया उसमें वैसा उत्साह 
नहीं था धौर उसके बाद यद्यपि उन्होंने कभी खुले आम सांप्रदाग्रिक बमनस्य 
की भावना का समर्थत नहीं किया पर राष्ट्रीय आन्दोलन के प्रति वह उदासीन' 
होते गए और भौछाना शौकतअली ने तो पूरे जोश के साथ अपने को मजह॒बी 
कट्टरपन के हाथों बेच ही दिया। उधर, पंजाब में राजनैतिक जागृति के 
सूच्रधार, पंजाब के शोर छाला लाजपतराय हिन्दू सांप्रदाथिकता और धर्माधता 
के नेता बने और उन स्वामी श्रद्धानन्द ने; जिन्होंने दिल्‍ली में मशीनगनों के 
सामने अपनी छाती खोल दी थी भौर जिन्हें विल्‍्ली के मुसलमानों ने ज्ामा 
मस्जिद में भाषण देने पर मजबूर किया था, शुद्धि और संगठन के आंबोलन 
को अपने हाथ में छे लिया । “कृष्णबीती' जैसी सुन्दर पुस्तक के रचयिता और 
उर्दू के जोरदार लेखक खवांजा हसन निज्ञामी तबलीग्र और तंज्ञीम के रहनुमा 
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बने । अमीरअछी ने राष्ट्रीयज्ञा का तराना छोड़ दिया ओर ख़ुदाबस्ण इस्लाम 
की महानता पर बड़ी-बड़ी पुस्तके छिखने के स्थान पर हिन्दुओं को गाली देने 
के काम में जुट पड़े | देश भर में हिंस्दू मुस्लिम दंगे फैल गए । 
राष्ट्रीय उत्थान की 
दूसरी लहर 

गांधीजी का रचनात्मक कार्यक्रम सभी राजवैतिक कार्यकर्ता अपना नही 
सके थे, यह स्पष्ट था। सांप्रदाधिक भंगड़ों से उत नेताओं का ध्यान हटाने के 
लिए जो केवल राजनैतिक कार्य में ही रुचि ले सकते थे मोतीलाल नेहरू और 
चित्तरंभनदास ने स्वराज्य-दल का निर्माण किया। अपरिवत्त॑न-वादियों के विरोध 
के बावजूद भी उन्हें कांग्रेस के अधिकांथ नेताओं का समर्थन मिल सका । 
१६२३ में स्वराज्यनपार्टी से धाराब्सभाओं में प्रवेश किया, परस्तु कांग्रेस के इस 
तनीति-परिवत्तंत पर भी भारतीय राष्ट्रीयता प९ अंग्रेजी सांम्राज्यवाद का आक्रमण 
लगातार जारी रहा | इन्हीं दिनों स्वराज्य-पार्टी के विरोध करने पर भी, 
भारतीय सरकार ने कुद्ध ऐसे कानून बनाए जो भारतीय हितों के खिलाफ़ 
जाते थे, और १६१७ में विधान-निर्माण पर अपनी सम्मति देने के लिए एक 
ऐसे कमीशन की नियुक्ति की जिसमें एक भी हिन्दुस्तानी सदस्य नहीं था। उधर 
जनता में राजनेतिक जागृति का लगातार विकास हो रहा था | एक ओर तो 
अमिक वर्म में गिरनी कामगार संघ, लाल फ्ंडा संघ आदि संस्थाओं के हरा 
जागृति फैलाई जा रही थी और दूसरी ओर जवाहरलाल नेहरू और सुताष- 
चन्द्र बोस के यूरोप प्रवास से लौठ आने पर देश के नवयुवकों को एक सशक्त 
नेतृत्व सिल गया था । इन परिस्थितियों में देश ने साइमन कमीशन के बहिष्कार 
का निश्चय किया और जब साइमन कमीशन ने हिन्दुस्तात का दौरा किया तब 
जगह जगह काले भंडों,, साइमन वापिस जाओ के तारों और लंबे लंबे 
जुलूसों के द्वारा जो विरोधी प्रदर्शन हुए उनसे इन वर्षो में समाज के विविध 
वर्गों में फैल जाने वाली राष्ट्रीय भावना का अच्छा परिचय मिन्नता है । देश 
के तवयुवक अब अंग्रेज़ी साम्राज्यवाद से एक बार फिर मोर्चा छेने के लिए 
उत्सुक हो उठे थे । 

अंग्रेजी सरकार जब अपनी कट्टर साम्राज्यवाद की नीति से टस से मस ने 
हुई तो १६२६ के लाहौर-कांग्रेस को ऐतिहासिक अवसर पर यूवक नेता पं० 
जवाहरलाल नेहरू के सभापतिल्तर में कांग्रेस मे पूर्ण स्वाधीनता को अपना लक्ष्य 
बनाने की घोषणा की | इस लक्ष्य का जनता में प्रचार करने के लिए २६ 
अनवरी १६९३० को पहिला स्वाधीयता दिवस मनाया आया । वेश के कोने-कोने 
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से एक अभूतपूर्व उत्साह, और एक बड़े संघर्ष में जूमने की उत्कट भावतों का 
उद्गबेक हुआ । इन परिस्थितियों में गांधीजी ने एक बार फिर देश के भाग्य की 
बागडोर अपने हाथ में ली और मौर्च १६३०की ऐतिहासिक दांडी-यात्रा और 
६ अप्रैल १६३० को समुद-तंठ पर लमक-कानून तोड़ने के कार्यक्रम से एक 
महान्‌ जन-आस्दोलन का सूत्रपात किया । एक अदुूभूत्त उत्साह देश के बालक 
वृद्ध और यबकों में, स्त्री और पुरुषों में, अमीर, मध्यम श्रेणी के व्यक्षि और 
गरीबों में; मजदूर और किसानों में, यहां तक कि सरकारी अफसरों और फ़ौज 
तक में फैल गया । नमक-कानूत के बाद स्थान स्थान पर दूसरे अबांछनीय 
कानूनों को भी तोड़ा गया। विदेशी कपड़े का बहिष्कार हुआ । विदेशी कपड़े 
व शराब की दुकानों पर धरना दिया गया। लगभग नब्दे हजार व्यक्तियों से 
कारागृह का आवाहन किया और हज़ारों ने अपना सर्वस्व राष्ट्रीय स्वतल्त्रता 
की बेदी पर भेंट चढ़ा दिया । पेशावर में गढ़वाली सिपाहियों ने प्ुुमतत्मान' 
आन्दोलन-कारियों पर गोली चलाने से इन्कार कर दिया और शोलापुर मे एक 
सप्ताह तक वहां के मजदूरों ने राज्य-शासत अपते हाथ सें रखा । इस आंदोलन 
मे सबसे बड़ी क्षति अंग्रेजी उद्योग-धंधों और व्यापार को हुई । यह अग्रेज़ी 
साम्राज्य का सबसे कोमल स्थल भी था, और इसका परिणाम यहु हुआ कि 
अंग्रेज़ी साम्राज्य एक बार फिर हिल उठा । कलकत्ते और बंबई के अंग्रेज 
व्यापारियों ने कांग्रेस के सामने समभौते की शर्तों पेश की | बस्बई के यूरोपियन 
एसोसिएशन ने साइमन रिपोर्ट के अपने समर्थन को बांपिस ले छिया और 
गोलमेज़ कास्फंस में अपना सदस्य भेजने से भी इन्कार कर विया । जनवरी, 
१६३१ में सरकार की महात्मा गांधी और कांग्रेध की कार्य-समित्ति के दूसरे 
सदस्यों को बिना शर्तें के छोड़ देने पर मजबूर होना पड़ा और ४ मार्च को 
गांधी-इविन समभौते पर वरतख़त किए गए | यह पहिला अवसर था जब 
अंग्रेजी सरकार को एक बाग्यी संस्था वो नेता से समझौतोी करने फर यिवश 
होना पड़ा थां । भारतीय राष्ट्रीयता के लिए निःसन्देह यह एक भहान्‌ 
विजय थी ! | 
निरंतर बढ़ती जाने वाली 
राष्ट्रीय चेतना 

१९.३० तक के भारतीय राष्ट्रीयता के इतिहास पर जब॑ हम इृष्टि डालते 
हैं तो हम देखते हैं कि राजनैतिक चेतना क्रमशः समाज के ऊँचे वर्गों से प्रारंभ 
होकर नीचे के वर्गों तक फैलती चक्की गई है । (८८४५ में कांग्रेस की स्थापना 
के पीछे समाज-के ऊँची श्रेणी के छोमों का हाथ था । १६०४-६ भें शब्दीय 
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चेतना ने मध्यम श्रेणी के ऊपर के स्तर का स्पर्श किया। १६२०-२१ तक 
प्राय: समस्त मध्यम श्रेणी में यह चेतना व्याप्त हो चुकी थी और १६३०-३२ 
में मद्नदूर और किसानो का एक बड़ा बर्ग उसके प्रभाव में आ चुका था । 
प्रयेक आदोलन में छोगों ने पहिले से अधिक त्याग, बलिदान और कष्ट 
सहिष्णुता का परिचय दिया । प्रत्येक आन्दोलत को हम एक तूफाबव के समान 
उठते हुए पाते हैं, जिसके पीछे कई बड़े राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय कारण होते 
है। प्रत्येक आंदोलन अग्रेजी साम्राज्यवाद की जड़ों को अधिक गहरे जाकर 
भकभफोर डालता है; परन्तु जब यह दिखाई देने छगता हुँ कि अभी या तो 
राष्ट्रीय बतना इतनी व्यापक नही हैँ या अग्रेजी साम्राज्यवाद अभी इतना 
कमजोर नही हुआ है लि वह जड़ से उखाड़ा जा सके तब आन्दोलन की गति 
बुछ धीमी पड़ जाती हैं । इन सभी आन्दोलनों के प्रणेता गांधीजी, ऐसा जान 
पड़ता हूँ; राजन॑तिक जागृति को अधिक से अधिक व्यापक बनाने और अग्रेज्ी 
सात्राज्य से संघर्ष करवे में कोई अन्तर नहीं देखते । स्वराज्य अथवा पूर्ण 
स्वाधीनता से किसी प्रकार कम ऊछदय न रखते हुए भी गांधीजी ते अपने 
जारोलन के सिलसिले मे जब कभी भी यह देखा है कि अब आत्वोलन के 
हारा राष्ट्रीय भावना का अधिक विकास सम्भव नहीं रह गया है तभी, विता 
इस बात की चिन्ता किए हुए कि राजनैतिक लक्ष्य की दिशा में वैधानिक हृष्ठि 
से बह कितना आगे व८ है, उन्होने आन्दोलन को बन्द कर दिया है। वह तो 
इस बात की चिन्ता करते हुए भी दिखाई नही देते कि जवता पर उनके इस 
मिर्णय की क्‍या प्रतिक्रिया होगी। शाजनेतिक आच्दोलत को बन्द करते ही; 
बल्कि बन्द करने के दौशत मे ही; गांधीजी देश की समस्त दाक्तियों को रचना- 
त्मक कार्यक्रम की ओर मोड़ देने का प्रयत्त करते हैं । उनकी दृष्टि में राजनैतिक 
आनवोलम और रचनात्मक कार्यक्रम के बीच का कोई मार्ग नहीं है, परन्तु वह 
रखतात्मक कार्यक्रम व तो सभी राजनैतिक -कार्यकर्त्ताओं को अपील करता है 
और न जनता काफी उत्साह से उस्तमें भाग लेती है। वे लोग इंस बात की 
उत्सुकता पूर्वक प्रतीक्षा करते रहते हैँ कि फिर किसी राजवैतिक कार्यक्रम पर 
चलते का उन्हें अवसर मिले । उन्रकी इस इच्छा की पूलि गांधीजी के अलावा 
फि्ली अन्य राजवैतिक नेता को करुना पड़ती है। १६२३८२७-में.मोतीलाल 
तेहरू और चित्तरंजनदास ने यूह काम किया । १६३४ के बाद कांग्रेस के 
तरबावधात में ही पालंम्रेन्ठरी कार्यक्रम का आयोजन किग्रा गया। १६३६ में 
कांग्रेस ने प्रान्तीय खुतावों में भाग लिया जिसके परिणाम-स्तरूष ग्यारह में से 
आठ प्रान्तों में कांग्रेसी सस्बि-मण्डल बने । इस प्रकार हम देखते हैं कि राष्ट्रीय 
चेतता का प्रसार अपने जन्म के बाद से कभी हका नहीं हैं। बह एक अबाध 
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गाते और क्रम से सदा ही आंगे बढ़ता रहा है । कांग्रेस चाहे एक बड़ा आांदोजन 
चला रही हो चाहे रचनात्मक कार्यक्रम में जुटी हुई हो और चाहे धारासभाओं 
के खुनाव में लगी हो या प्रान्तीय शासनों का नियन्त्रण कर रही हो उसका 
लक्ष्य सदा यही रहा है कि वह जनता में राजनैतिक जीवन का प्रसार व संगठन 
करती रहे । 


युद्ध कालीन राजनीति 
गत्यावरोध 


१६३७ में जब कांग्रेस ने विभिन्न प्रांतों में मन्त्रिमंडल बनाने का निश्चय 
किया त्तब उसे यह विव्वास होने लगा था कि अंग्रेज शायद बिना किसी 
बढ़े संघर्ष के, धीरे धीरे पर निश्चित रूप से, सत्ता उसके हाथ में सौंप देंगे | २७ 
महीनों के कांग्रेस के शासन-काज़ में गवर्नरों और मन्त्रि-मण्डलों में बढ़े अच्छे 
सम्बन्ध रहे । उधर अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में फ़ासिज्म और प्रजातन्त्र के बीच 
जो अन्तर बढ़ता जा रहा था उसमें हमारी समस्त सहानुभूति प्रजातन्त्र के पक्ष 
में होने के कारण भी हमें यह विध्वास था कि हमारे और ब्विठेन के बीच सदू- 
भावना अधिक बढ़ेगी ।.हू्वरे महायुद्ध के प्रारंभ होने पर हमारी समस्त सहा- 
नुभूति फ़ासिस्ट देशों के विशद्ध और प्रजातन्त्र देशों के पक्ष में थी । हमारे बड़े 
से बढ़े नेताओं ने बिना किसी भानसिक फ्रिफक और बिना किसी शजर्ततिक 
शर्स के अपनी इस सहानुभूति का प्रदर्शन किया, परन्तु हमें यह देख कर बड़ा 
क्षोम हुआ कि हिन्दुस्तान की अंग्रेज़ी प्रकार ते हमारे नेताओं और हमारी 
धारा-सभा की राय लिए बिना ही हिन्दुस्तान के यद्ध में शामिल होने की 
घोषणा कर दी, और शांसन-विधान में यद्धफालीव परिवर्त्त करके और एक 

बाद एक ऑडिनेंस निकाल कर यह ज्ञाहिर करना चाहा कि उसे हमारे 
विचारों यां इृष्ठिकोण को जानने की तनिक भी चिन्ता नहीं है। कंग्रेस के 
शासन-काज में अंग्रेज गवर्नरों और अधिकारियों के साथ हमारे सम्बन्ध बढ़ें 
अच्छे बत गए थे और भारतीय जनमत के अनुसार काम करने की तत्परता 
हम अपने अंग्रेज शासकों में पा रहे थे । यह निश्चित था कि देर से या संभवत: 
जल्दी ही केछ्वीय शासन में सी हमारे प्रतिनिधियों का हाथ होगा। यूद्ध के 
प्रारंभ होने पर हमारे नेताओं ने अंग्रेजी सस्कार से इस प्रकार के किसी निर्णय 


अंग्रेज़ी सरकार पह छाया हुआ-था तब वहू उसके रास्ते में किसी प्रकार की' 


सकांवट डाले | परन्तु, ज्यों ज्यों समय. बीतता गया यह स्पष्ट होता गया कि' 
प्रजातन्त्र और विश्व शात्ति के बढ़े बढ़े सिद्धान्तों के प्रचार करते रहने के बाव- 


भराश्वीय शप्दयीयवा का विकास ४१ 


जूंद भी अग्रेज वास्तविक सत्ता कसी भी रूप मे हिन्दुस्‍्तानियों के हाथ में 
रांपने के लिए तैयार नही थे | अगस्त १६४० में गायसराय ने बताया कि 
अग्रेजीं सरकर जो अधिक से अधिक कर सकती है बह यह कि वायसराय की 
कार्यकारिणी में कुछ हिन्दुस्तानी सदस्यों को ले लिया जाए ओर एक भारतीय 
रघा-समिति वी स्थापना कर दी जाए ! अग्रेजो के उस निश्चय का अहसास 
ज्यो-ज्यों हम होता गया, हमारा राष्ट्रीय बिक्षीभ भी बष्ता चला | 

इस भावना को सयत और प्रभावपूर्ण रूप देने के लिए गाधीजी ने प्यक्ति- 
गत सत्याग्रह का आदोलन चताया। गाधीजी इस सम्बन्ध में अधिक से अधिक 
सावधानी ले रहे थे कि युद्धके सचालन से किसी प्रवार की रुकावट न पढे | 
अग्रेजी सरकार ने गाधीजी की इस नेकनीयती को अविश्वास वी दृष्टि ये देखा 
और आन्दोलन को सयमित रखते के उनके प्रयत्त को कमजोरी का चित्त 
माना । इन्ही दिनों दुर्भाग्यवश भारत-मस्त्री के रूप में 7क ऐसा व्यक्ति क्षिटरेल 
की, भारत-सम्बन्धी नीति का सचालन कर रहा था जो सवा से भारतीय 
राष्ट्रीयता के प्रति विरोध और वेमनस्य वा भाव रखता आया था । मि. एमरी 
ने बिटेन और हिन्दुस्तान के आपसी सम्बन्धो को जितना कड़वा बनाया उततनों 
शायद किसी दूसरे व्यक्ति ने नहीं । एमरी की राजनीति का सीधा तक्ष्य कांग्रेस 
ओर मुस्लिम-लीग के आपसी मत्ओेदों को बढाते रहना और ससार भर मे 
उसको प्रचाए कण्बा-था । १४ अगस्त १६४० को कॉमन्स सभा के अपने एक 
भाषण मे उन्होंने कहा, “आल्पूस पर्वत की ऊँची चोलियो की छुरी वी धार 
जैसे सकीर्ण बर्फ पर सभल कर चल लेना अभिक आसान है; वर्तमान भारतीय 
शजनीति के पेचीदा और गढो से भरे हुए _दलदुल में से बिना_ठोकर खाए या 
किसी को नाराज किए निकल आपने की घुलना म।” उन्होंने एक जोर तो 
मुसत्मानो को जिनके बारे में उनके प्रचार का लक्ष्य या कि 'धारधिक ओर 
सामाजिक दृष्टिकोण में; ऐतिहांसिक स्मृतियों व सस्कृति में उनमे और उनके 
हिन्दू देशवामियों मे अन्तर अधिक मही तो कम से कम उतना गहरा तो है 
जितना यूरोप के दो रष्ट्रो में ' अपनी मायों को बढ़ाते रहने का प्रोत्साहन 
दिया और दूसरी ओर देशी नरेशो को कांग्रेस के प्रति सगठित करने कां प्रयल 
किया । मि० एमरी के ये प्रयत्त उस समय भी चलते रहें जब इग्लैण्ठ युद्ध के 
समसे बढ़े सकट में से गुजर रहा था| गाधीजी ने बहुत दूं खी होकर लिखा, 
“सकट से प्राय छोगी के दिल नरम पड जाते हैं भर उनमे वस्तु-स्थिति को 
समभझत की तत्परता आ जाती है, परन्तु ब्रिटेन को प्रकट का, जान पड़ता है, 
भि. एमेरी पर ततिक भी असर नहीं पडा है ।” 


छ२ स्थाधीनता की चुनोती 
हे हक 
क्रिप्स अस्ताव और 
उसकी प्रतिक्रिया 

दिसम्बर १६४१ में युद्ध का एक दूसरा दौर शुरू हुआ और जापानी 
सेनाएँ होगवॉँग, सिंगापुर, फिलिपीन, पलाया, बरसा आदि अंग्रेजी थे अमरीकन 
साम्राज्यों के गढ़ एक के वाद एक और तेजी से' जीतती हुई, मार्च १६४२ वक 
हिन्दुस्तान की अरक्षित उत्तर-पूर्वी सीमा सके आ पहुँची | तीन सदियों में 
धीरे घीरे फैलने वाला यूरोप का एशिया पर आधिपत्य तीन महीनों में मिटत। 
दिखाई दिया । इन तेजी के साथ बदलती हुई परिस्थितियों में अंग्रेजी सरकार 
मे सर स्टेफर्ड क्रिप्स को हिन्दुस्तानी नेताओं से एक बार फिर बात करने के 
लिए नियुक्त कियो | क्रिप्स एक बार पहिले व्यक्तिगत रूप में हिन्दुस्तान आ 
चुके थे और गांधीजी व इसरे नेताओं से संपर्का स्थापित कर चुके थे, वह 
अपने प्रगतिशील बिचारों के लिए प्रसिद्ध भी थे | इस कारण क्रिप्स की 
नियुक्ति पर हमारे देश में स्वभावतः ही यह घारणा फैली कि अब अंग्रेजी 
सरकार अपने संकट की गंभीरता को समझ गई है और हिन्दुस्तान के साथ 
स्थाय करने का उसने निश्चय कर लिया है । क्रिप्स नें बड़े नाटकीय ढंग से 
अपने प्रस्तावों को देश के सामने रखा। उन्होंने घोषणा की कि हिन्दुस्तान यदि 
चाहेगा तो युद्ध के बाद उसे औपनिवेशिक रवराज्य का दर्जा फौरन मिल 
जाएगा और साम्राज्य से सम्बन्ध-विच्छेद का अधिकार भी उसे प्राप्त होगा । 
क्रिप्स ने इस बात का भी आश्वासन दिया कि युद्ध के समाप्त होते ही एक 
विधान-तिर्मातृ-सभा का निर्माण होगा जिसमें मुख्यतः जनता के चुने हुए प्रति- 
निधि होंगे और जिसके काम में अग्रेज़ी सरकार किसी प्रकार का हस्तक्षेप नही 
करेगी । क्रिप्स-प्रस्तावों में प्रान्‍्तों, के इस अधिकार को मान लिया गया था कि 
यदि वे भारतीय संध में शामिल न होना चाहें तो वे अपनी स्वतत्र स्थिति रख 
सकेंगे या, यदि वे चाहें तो, अंग्रेजी सरकार से अपना स्रीधा सम्बन्ध स्थापित 
कर सकेंगे । उनमें विधान मिर्मातृ सभा के द्वारा अंग्रेज़ी सरकार से एक सब्धि 
कर लेने की बात भी थीं जिसमें जातीय और धामिक अल्पसंख्यकों को छत 
विशेषाधिकारों का समावेश किया जाना था जिन्‍्हें अंग्रेजी सरकार ने समय 
समय पर स्वीकार किया था। 

इस प्रकार की कुछ बड़ी खराबियों के बावजूद भी भविष्य के लिए थे 
प्रस्ताव बूरे हीं थे। उनकी असफलता का भुख्य कारण यह था कि उनके भीछे 
मिकट वर्तमान में हिन्दुस्तानियों के हाथ में रंत्र मात्र भी सत्ता न सौंपने का 
हृढ़ निएुचय था । वर्तमान की दृष्टि से सर स्टैफ़ड क्रिप्स अगस्त १९४० की... 


आऋश्दीय शा्टीयता का विकास (डे 
लिनलिजगों घोषणा से तविक भी आगे बढने के लिए तैयार नहीं थे। दूसरी 
ओर काग्रेस किसी एस प्रस्ताव को मानने के लिए तैयार नहीं थी जिसगे 
वर्तमान के सम्बन्ध में किसी ठोस कदम के उठाए जाने का आधइवासन ने हो । 
कांग्रेस की कार्य-समिति ने स्पप्ट शब्शे में कहा, “आज के इस गभीर सकट में 
केवल वर्समान का ही गहत्त हैँ और भविष्य सम्बन्धी प्रस्तावों को भी हम 
इसी दृष्टि से महत्त्व दे सकेगे कि वत्तेमान पर उनका क्या प्रभाव पड़ता है ।” 
मो० आजाक ने अपने एक पत्र गें; काग्नेश की ओर से उसके प्रस्तानों को 
स्वीकार करने की असमर्थता प्रगठ करते हुए लिखा “हम अब भी उत्तरदायित्व 
ग्रहण करने के लिए तैयार हैं बशर्ते क एक सच्ची राष्ट्रीय सरकार का निर्माण 
किया जाए । हम भविष्य से सम्बन्ध रखने वाछे सभी प्रश्नों को फिलहाल 
अलग रख देने के लिए तेयार है--परब्तु वर॑माव में कैबिनेट के ढंग की 
शष्ट्रीय सरकार को स्थापना द्ोना चाहिए जिसके हाथ में पूरी शक्ति हो--त 
इस सम्बन्ध में क्रिप्स लिल्बु;ल भी आगे बढ़गे के लिए तैयार नही थे | इसके 
जतिरिक्‍त प्रस्तावों को रखने का उतका ढंग भी अनोखा था । उरामें स्वोकार 
करों या अऊग हटो' की कठोर भावना कौम कर रही थी। प्रस्तावों पर न तो 
बहस की जा सकती थी, न उनमे सुधार या संशोधन के लिए गज इश रखी 
गई थो । “इस सबका परिणाम", जवाहरलालजी क्रिप्स-नअस्तावों का विश्लेषण 
करते हुए 'डिस्कल्ह्री ऑव इण्डिया मे लिखते हैं, “यह विकछा कि शासन का 
ढाचा बिलकुल ऐसा ही रहेगा जैसा अब तक चना आ रहा था। वायसराय 
की स्वेच्छाचोरी दवितयाँ भी वैसी दी बनी रहेगी और ( परिवरततेव केवल यह 
ग्ैगा कि ) हम में से कुछ को यह अवसर दिया जा सकेगा कि हम उनके 
वर्दी अनुचर बन सके और कास्टीन वर्ग की देख-भाल कर ले [! ” वास्तव 
में श्ात्दिक रंगामेजी को छोड़कर १६४० के अगस्त-प्रस्ताव और १९४२ के 
स्वीकृत किए जाने का कोई प्रइन ही नहीं उठ सकता था । जब दिल्‍ली में 
काग्रेस बेताओं-के-साथ-क्रिप्स की बातचीत चल रही थी, छाई. हेलीफ़ेक्स ने 
अमरीका में एक बयान दिया; जिसमे काग्रेस की बड़ी भर्ससना की गई थी 
क्रिप्से-प्रस्ताबों के असफ़रू होने का अजुगान था और यह कहा गया था कि 
वैसी दशा में अंग्रेजी सरकार अपनी पूरी ताकत के साथ हिन्दुस्तान में अपना 
राज्य कायम रखेगी $ एक नाजुक मौके पर इस प्रकार के अवाछ्नीय वक्तव्य 
से हमारे क्षोभ का बढ़ना स्वाभॉबिक था। उधर सर स्टैफ़ड, क्रिस ने जाते- का 
जाते और इंग्लेड पहुंच कर भी, कुंख ऐसी बाते' कहीं जिनसे हमारा 
भाजनाओं को और भी ठेस पहुची । 


डछ स्वाधीनता की चझुनेती 


क्रिप्स-प्रस्ताव अग्रेजी सश्कार की ओर से समभौते का अन्तिम प्रस्ताव था 
जिसके संबंध में बडी बडी आशाऐएं बाँध ली गई थी । उसकी असफलता पर 
देश भर में निराशा, असतोष और विक्षोभ की एक आंधी सी उठ खड़ी हुई । 
कुछ प्रखर-बुद्धि राजबीतिज्ञों ने उलभन से निकलने की वैधानिक चेष्टाएं को । 
श्री राजगोपा लाचाय॑ ने अपनी प्राकिस्तान सबधी योजना के हारा कुछ कांग्रेस और 
भुस्लिम-लीग को निकट लाने का प्रयत्न क्षिया, परंतु # प्स-ग्रस्तावों के खोखलिपन 
ने गांधीजी के घैये को डिगा दिया था और उन्हे इसे निष्कर्ष पर पहुचने के 
लिए मजबूर कर दिया था कि अब इसके अलावा कोई रास्ता नही रह गया था 
कि अंग्रेजों से साफ शब्दों में हिन्दुस्तान छोड़ने के लिए कह दिया जाए। गांधी जी 
को यह विश्वास होगया था कि इसमें न केवल हिन्दुस्तान का ही फायदा है परंतु 
इग्लैण्ड की रक्षा का भी इसके अतिश्क्ति कोई उपाय नही है । किसी भी दशा 
में गांधीजी चुप बंठे रहने के लिये तैयार नही थे । इन दिनों हरिजन' में उत्होंने 
जो लेख लिखे उनसे गाधीजी के मगकी व्यथा का कुछ अन्दाजा लगाया जा सकता 
) गांधीजी यद्धभ के प्रथत्नों में किसी प्रकार की सकावंट ठालना नहीं चाहते 
थे परन्तु वह यह भी जानते थे कि जब तक हमारे देश के शासन में हमारे चुने 
हुए प्रतिनिधियों का हाथ नही होगा तब तक जापानी आक्रमण के प्ुकाबिले 
में देश की जनता में किसी प्रकार के प्रतिरोध का उत्साह पंदा होना भी अंसभव 
होगा, और क्योकि अग्रेजी सरकार इस प्रकार के किसी समझौते को मानने के 
लिए तैयार नहीं थी, उनके सामने इसके सिवोय कोई चारा तही रह गया 
था कि वह देश के विक्षोम को अचानक -अभ्रक उठने वाली दीपशिखा के 
समान इतना बढ़ा दे किया तो अग्नेज्ञी सरकार भारतीय राष्ट्रीयता से सम- 
भौता करने के लिए मजबूर हो जाए या विद्रोह की वे रूप अंग्रेजी साम्रा- 
ज्यवाद को ही समाप्त कर दें । इन परिस्थितियों में, गांधीजी के आदेश पर 
कांग्रेस ने ८ अगस्त १६४२ की रात को * हिन्दुस्तान छोड़ो _ का अपना 
ऐतिहासिक प्रस्ताव पास किया और & अगस्त की महत्वपूर्ण प्रभात-बेला मे 
गिरफ्कारी के समय स्वयं गांधीजी ने ' करो या मरो ” के मंत्र से देश की इस 
नवोत्थित आत्मा को दीक्षित किया । 


राष्ट्रीय उत्थान की 
तीसरी लहर 


& अगस्त १६४२ की नेताओं को गिरफ्तारी के बाद ही बिता किसी मार्म- 
निर्देश और बिता किसी तैयारी के एक महान जन-विद्लोहू अपनों समस्त शक्ति 
के सांधु देश भर में फैल गया । नेताओं के अभाव में जनता ने जोठीक समझा 








नर हन 


श्र ह! 


आरतीय शष्दीयता का विकास ४४ 


किया। ऐसा जान पड़ता है कि अंग्रेजी सरकार की योजना यह थो कि वह 
आन्दोलन को अहिसा के मार्ग से हटा दे और दमन की अपनी सारी शक्ति के 
साथ उसका झुकाबिला करे | सरकार को अपनी हिंसा की शक्षित में पूरा 
विद्ववास भी था | € अगस्त की रात को ही अपने एक ब्रॉडक्रास्ट भाषण में 
भोरत-मंत्री मि० एमरी ने सूचना दी कि कांग्रेस रेल की. पटरियां उखाड़ने 
बिजुली और तार के खंभे नष्ट करने और सरकारी इमारतों को जला देने 
एक बृहत्‌ कार्यक्रम तेयार कर रही थी । यह निश्चित था कि कांग्रेस के 


किसी भी ज़िम्मेदार वर्ग ने इस प्रकार को. किसी कार्यक्रम की कल्पना तक 





पतारी से क्षब्ध भारतीय "देशभक्‍तों को अपनी भावनाओं की अख्िव्यक्तित के 


थी । रेल वी पंटरियां उखाड़ने और सरकारी इमारतों को नष्ट कर देने की 
घटटनाएँ हम आए वित्त अपने अज्लबआरों में पढ़ा करते थे | अपने देश के . लिए 


भी हमसे उसी मार्ग पर चलना ठीक. समझा । जापान के अधीनस्थ देशों में 
सुभाष चुच्ध बोस और जो दूसरे भारतीय नेता काम कर रहे. थे उन्होंने भी हमे 
- इसी भागे पर चलने का बढ़ावा दिया। इधर, कांग्रेस के वे नेता जौ: गांधी जी 


की अधिसा में विश्वास नहीं रखते थे और ज़िनमें से अधिकांश कांग्रेस समा- 
जवादी दल के सदस्य थे जेल से बच. कर या जेल-से भाग कर गुप्त रूप से एक 
देश-ब्यापी विद्रोह .की तैयारी में लग गए । १६४३ का.2मंहान्‌ जन-आंदोलत 
जनता की विक्षु्ध और सहज ही उमड़े आने बाली भावनाओं का परिचायक - 
था_। ६ अगस्त और कै विसुम्बर के बीच;...सरकारी बाँकड़ों. के. अनुसार 

६०००० से अधिक व्यक्ति गिरफ्तार किए गए.। १८००५ भेरत:रक्षा:कानून 
रखें गए और ऋरभंश३-६४० और १६३० पुलितत और - 





हर ५७ पर १६४२-के आन्दोलन-की'ः 
“ मोरे जोने- या-घगंछ किये जाते वा 


'> सरकारी:देमत के शिकार वही 







कद स्वाधीनता की घुर्नोती 


कारण उससे बच नही सके । दूसरे छोगो ने, सत्य ओर अहिसा को एक ओर 
रख कर गप्त ढग से विदेशी शासत के सिलाफ अधिक से अधिक घृणा और 
निद्रोह की भावना का प्रचार किया । कई स्थानों पर; विशेष कर बिहार 
बगाल के मिदनापुर जिले, युवतप्रान्‍्त के बठिया आदि दक्षिण-पूर्वी जिलों में 
विदेशी शासन चकचाचूर वर दिया आंर राण्ट्रीय शासन को रथापता की गई। 
सहाराष्ट्र के१ई भागों से भी यही हआ । १६४२ के आन्दोलन की विशेषता 
बार्यबर्ता प्रत्यक्ष 5 थवा _अप्रत्यक्ष रुप से उसम सहयोग -दे...रहे. थे -- यह 
कांग्रेस का आन्दोलन नही रह गया था जच साधारण का आन्दोलन बन गया 
था--और देशी राज्यों में भी वह उतनी ही तेजी से फैला जितबा पफ्रिठिण 
भारत में । प्रजामण्डलो और दूसरी रियासती सस्थाओ ने अग्रेजी शासन से 
सबध-विच्छेद और उत्तरदायी शासन की स्थापना के लिए सत्याग्रह आदि 
का सहारा लिया । आन्दोलत जिस वेग से उठा था उसने तो सचमुच ही 
अग्नजी राज्य वी स्थिति वो खतरे में डाल दिया था। बहुत से लोगो का 
विश्वास था कि उसका विरोध एक या दो सप्ताह से अधिक नही चल सकेगा। 
प्रारभिक दिनो में देश भर में जो उत्साह, आवेश और विक्षोभ दिखाई दे 
रहा था उससे यह अन्नुमाव होता था कि धीरे-चीरे सभी समुदाय; सम्प्रदाय 
बर्ग और श्रेणियों में यह भावना फंल जायगी और एक बड़े सामूहिक विस्फोट 
के रूप में उसकी अन्तिम अभिव्यवित होगी | उधर, हमे यह भी विश्वास थ। 
कि अन्तर्राष्ट्रीय लोकमत भी अधिक दियो तक अग्रेजी सरकार को दमन का' 
सहारा लेकर हमारी राष्ट्रीय भावनाओ को कुचलते रहने नही देगा ३ परस्तु 
बजे साहस और बडी दुष्टता के साथ अग्रेजी सरकार ने एक ओर तो अपना 
समस्त पाशविक बल आदोलन को क्षुइकतने मे छगा ष्या जौर दूसरी ओर 
ससार में इस बात का प्रचार किया कि महात्मा गाधी और काग्रेस देश को 
जापान और अन्य घुरी राण्ट्रो के हाथ में बेच देना चाहते हें । इस बार जेत॑ 
गे हमारे बड़े से बड़े नेताओं के साथ भी बहुत ही घृणित व्यवहार किया गया। 
महादेव देसाई की मृत्यु, कस्तूरबा के बस्वाध्थ्य और देहावसान और स्वय 
महाएमा गाधी के फर्वरी १६४३ के उपवास के दिनो में सरुका? का जो स्तैया 
रहा घर्बरता की दृष्टि से ससार वो इतिहास में बहुत कम उपाहरण दस प्रकार 
के भिलेगे । उधर, ससार में गांधीजी और कार्गेस के झिलाफ जो प्रचार किया 
जा रहा था उपसका प्रभाव भी पड़ रहा था, ओर सभी प्रमुख नेताओो के जब 
में होने के कारण. उसका कोई प्रत्यत्तर नहीं दिया जा रहा वा । इस परि- 
रिथतियों से राष्ट्रीय आस्द्वीलन के वेग का धीमा पड़ जाना स्वाध्षाविक था, 


आरसीय श्तयता। था विकेल डक 


पर ज्योन्‍ज्यो आन्दोलन को कुबछन दो लिए गग्रेजी शासन ने अधिक नशस 
साधनों का तपयोग किया, उसको प्रति यिद्रोह की भावना घशाव-पूर्ण व होते 
रए भी अधिक से अधिक व्यापक होती गई--यो तो १६४४२ में ही राष्ट्रीयता की 
भावसा इतनी फैल चुकी थी और समाज के सभी वर्गों मे अग्रेजी राज्य को 
उलट पसे की बंचनी ओर तत्परता इतनी तीब्र ही गई थी कि यवि हिसो 
ओर गहिसा के भेद को भुला कर कोई कुशल नेता इन सब भावसाओं को 
एक महान जन-आन्दोलन में समठित करना चाहता तो १८५७ के गदर से कई 
गना बछे पर्मिण पर उसका संगठन हो सकता था, और अग्रेजी राज्य को 
उसके रामरत साहस और ढुं साहस, चतुरता और कठोरता के बावजूद भी 
उसके सामने ऋुकने पर मजबूर होना पडता । ऐसे नेतृत्व के अभाव में आच्दो- 
लग ज्तिने दितो और जैसे बेग से चछ सकता था चला । सांथी रष्ट्रो ने हमारे 
पक्ष में कुछ हाथ पर पटके--उ3स समय तो इसके सम्बन्ध में हमे कुछ भी पत्ता 
नहीं चला-- पर इग्लेण्ड के रबेये को सस्ती को देखते हुए वे लोग भी चुप होकर 
ठग थे । उधर, छडाई ककजार भी प्रकठ-चुका था । मित्र-राष्ट्रों की 
रोगाएँ आग बढ्ष्ती जा रही थी और इटली, जर्मनी ओर जापान के साम्राज्य 
कमदा। टूटते और ग्रखरते जा रहे थे | अग्रेजी सामाज्यवाद के पीछे संसार 
की दो महान॒त॒म मवितथों का बल था। ऐसे वातावरण में अनुकूल परिस्थि- 
तियो की प्रतीक्षा में बैठे रहने वो अतिरिवत हमारे पास दूसरा उपाय भी क्‍या 
रह गया था ? परतु निराशा की भावना का यह अर्थ नहीं था कि राष्ट्रीयता 
का तीसखापन कुछ कम हो गया था । राष्ट्रीयता का मुख्य आधार, अग्रेजी गाया- 
ज्यवाब के प्रति धुणा और स्पाधीनता की छूगन दिनों दिन अधिक व्यापक 
होते जा रहे थे । 
५६9५-४६ की ऋान्तिः 

राजनीति की बदली हुई दिशा 

मई १६४४ में, इत सत्र परिस्थियों को ध्यात मे रखते हुए, मैंने लिखा था 
0राजतीति में निराशा का कोई स्थान नही है । यह भाव लेना कि अग्रेज 
सत्ता छोड़ने को लिए कभी तंयार तही होंगे एक असम्भव कहूपना को प्रश्नय 
देना है । अग्रेज़्ो के हाथ से सत्ता पहिडे भी हटी है, आज भी हट सकती हैं, 
भपिष्य में हठेगी भी | ज्च तो यह हैं कि कुछ चिद्ेप परिस्थियों ने सत्ता को 
उनके हाथ में सौपा और उन्हीं परित्यितियों का जल्दा चक्र उन्हें सत्ना छोड़ने 
को वाध्य भी कर सकता हैं ।” # राजनैतिक गदह्यावरोध की सुठकाने के लिए 
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# हेगारी राजनैतिक समस्याएँ, पुष्ठ ११० 


छ्द स्वाधीनता की घुनोती 


मई १६४४ में भूलाभाई देसाई और लियाकतअली खां में एक समझौता 
जिसे लेकर लाई वेवल मन्त्रि-मण्डल से सलाह लेने को लिए इंसलेण्ड' गए और 
वहां से छोट कर उन्होंने शिमला-काम्फ्रेस्स का आयोजन किया | समभौते 
का यह प्रयत्न सफल नहीं हो सका, पर इससे यह स्पष्ट हो गया कि 
भारतीय राष्ट्रीयता के बढ़ते हुए वेग से समभोता करने के लिए अंग्रेजी सरकार 
को मजबूर होना पढ़ेगा। उन्ही दिनों इस्लैण्ड भें नए चुनाव हुए जिनके परिणाम- 
स्वरूप चचिल की अलुवार सरकार के स्थान पर मज़दूर दल के हाथ मे शासन 
की बागडोर आई । मजदूर दल के शक्कि में आने के कुछ ही दिनो के बाद एक 
ऐसी घटना हुई जिससे भारतीय राष्ट्रीयता की बढ़ती हुई शक्ति का परिचय 
एक बार फिर संसार को मिला । यह घटना दिल्ल के लाल किले में आजाद 
हिन्द फ़ौज के तीन नेताओं का, जिनमें एक मुसलमान, एक हिंन्दू और एक सिख 
थे, सुक़दमा था। इस मुकदमे का नाटक एक ऐसे समय में रचा गया जब देश 
भें चुनाव हो रहे थे। श्ंयोग से मिल जाने वाली इन दोनों बातों ने देश के 
बातावरण में एक विचित्र कंपन, स्फूर्ति और उत्साह भर किया । आजाद हिंद्‌ 
फौज के वीरश्ता-पूर्ण कार्यों _की घर घर में चर्चा होते लगी। सुभापबोस के 
व्यक्तित्व के प्रति हमारे सन मे अचानक श्रद्धा और ममत्व की एक अनोखी 
भावना का उदय हुआ और हिन्दू और मुसलमानों में भाई चारे का जोश एक 
बार फिर उमड़ पड़ा। 

यह राष्ट्रीय' उत्साह जब अपने पूरे जोर पर था तब ही अंग्रेज़ी पार्लेमंण्ट 
के एक दिष्ट-मंडल ने हिन्दुस्तान का दौरा किया । इस उत्साह की उन पर भी. 


गहरी प्रतिक्रिया हुई । १६४५ के अस्तिम और १९४६ के. प्राइशिक.महदीवों.में.. 


कलकत्ता, बम्बई और दूसरे शहरों में हिन्दू और मुसलमान मिल कर कांग्रेस: 
और मुस्लिम लीग दोनों के झंडे एक साथ लेकर निकलते थे और “हिन्दू 
मुस्लिम एक हो, अंग्रेजी साम्राज्यवाद का... चाश-_..हो', 'जय हिन्द' और 
“इस्किलाब जिन्दाबाद' के तारों से आकाश को गंजा देते थे। राष्ट्रीयता की 
यह भावना नागरिकों तक ही सीमित नहीं थी, सेना में भी फैडती जा रही 
थी । फ़र्बरी १६४६ में सरकारी जहाजी बेड़े के नाविकों ने विद्वोह की घोपणा 
की और यह खुली बग्रावत धीरे धीरे बम्बई, करांची और मद्रास आदि सभी 
स्थानों में फेल गई, विद्रोह आरम्भ होते के चोबीस घन्टों के भीतर बम्बई 
ओर उसके आसपास के नगरों के ६०००० नाबिकों और वच्दरगाह के 
बीस जहाजों में उसकी लुपर्ट फैल जुकी थीं । इन लोगों ने जहाजों के 
सस्तुलों, पर से यूनियन जैक को हुटा कर कांग्रेस और लीग के झंडे को साथ 
साथ छहराया। अंग्रेजी सरकार ने अपनी पूरी शक्ति से इस विद्रोह को 


हे: 


माश्तीय राष्डीयता का विकास ४६ 


बागियों की फौज पर गोली चलाई, परन्तु विद्रोह की आग दबाई न जा सकी। 
यह भी स्फृ्ट था कि जनता पूरी तौर से विप्रोहियों का साथ दे रही थी । २३ 
फर्वरी को सरदार वललभभाई पटेल को मध्यस्थता_ के फलस्वरूप इस विद्वोह 
की समाप्ति हुई, पर यह बांत अब बिल्कुल स्पष्ट हो मई थी यदि अब भी 
किसी की इसमें सच्देह था--कि भार्तीय समाज का कोई बर्ग ऐसा नहीं रह 
गया था जो अंग्रेजी राज्य का साथ देने के लिए तैयार हो ! 

जित दिनों नाविकों का यह विद्रोह चल रहा था उन्हीं दिनो मिटेल के 
प्रधान-मन्त्री मे, भाश्तीय शज़नतिक गुत्थी को अन्तिम रूप से सुनभाने के 
दरादे से, केबिनेट के प्रशुख मश्रियों को एक मिशन हिन्दुस्तान भेजने की घोषणा 
की । १५ मा १९४६ को प्रधान मंत्री ने अपने एक एव्रिहासिक वक्तव्य में 
बहुत स्पष्ट शज्दी, में कहा-- हिन्दुस्तान को अपना भावी विधाब और संधार 
में अपनी स्थिति स्वय भिश्चिस करने का अधिकार होना चाहिये । में आशा 
करता हैँ कि हिन्दुस्तान अंग्रेजी कॉमन वेल्थ में रहने का निरचय करेगा....., 
परन्तु उसके विपरीत यदि बह पूर्ण स्वाधीनता चाहेगा, और हमारी सम्मति में 
उसे ऐसा करने का भी पूरा झध्िकार है, तो हमारा कर्तव्य यह होगा कि हम 
परिवर्तन के इस कार्य को अधिक से अधिक सरल और सुगम बनाने का प्रयत्न 
करे ।” मार्च १६४६ में केजितेट मिशन हिन्दुस्तान पहुँचा और, विभिन्न राज- 
नैतिक दलों के साथ लम्बी बातचीत के बाद, १६ मई १६४७ को. उसने एक 
निद्ितत योजना देश के सामने रखी, जिये छस समय तो कांग्रेस और लीग 
दोनों मे, कुछ बालों मे अपना मतभेद बताने हुए स्वीकार कर लिया । जमा कि 
केखीयव धारा-सभा के यूरोपियन दल के नेता, भि० प्रिफिथ्स ने अपने एक 
भाषण में कहा, “अग्नेजी केबिनेद मिशन के आने के पहिले हिन्दुस्तान, बहुत से 
लोगों की राय में, एक क्रांति के कितारे पर था । केबिसेश मिशन बोजना ते 
इस क्राति को स्थगित करने की दिशा में बहुत बडा काम किया । 

इसकी बाद की घटनाओं का सम्बन्ध राष्ट्रीयता से अधिक साप्रदायिकता से 
है, और उनका जिक्र दूसरे हथान पर आएगा; पूर जन १६४७ तक अग्रेज 
शासक इस बात को बिल्कुल स्पष्ट रूप से समफ गए थे कि भारतीय राष्ट्रीयता 
अब इतनी बड़ी शक्ति बन गई है कि उसे कुचला, नहीं जा सकता और देश की 
पूर्ण स्वाधीवता से कम किसी भी श्े पर उसे समझता करने के लिए विवश 
भी नही किया जा सकता । एक जाति को दूसरी जाति, एक वर्ग_को दूसरे धर्ग 
और एक सम्प्रदाय को बुसरे सम्प्रदाय के खिलाफ़ खड़े किए जा।े के प्रत्त्नों मे 
उन्‍हें अब तक जो सफलता मिली उसके आधार पर अब वे भविष्य में भी 





० “#वाचीनता की चुनीती 


अपना साम्राज्य चला नहीं सकते थे। उच्की इस नीति का पूरी त्तौर से पर्दा 
फ़ाश हो चुक़ा था। अब उन्होंने यह देख लिया था कि सरकारी धौकरों और 
फ़ौज ऑर पुलिस की भदद से भी वे चालीस करोड़ की आबादी वाछे और 
जीवन के हुए क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ते जाने वाछे' इस महान्‌ देश की 
राष्ट्रीय भावताओं को कुचल नही सकेंगे । मजदूर दल के व्यवहार-कुशल 
नेताओं ने यह भी देख लिया कि भारतीय राष्ट्रीयता को यदि उन्होंने एक बार 
फिर चुनौती दी और प्रतिरोध के लिए विवश किया तो वे अपने क्षीण होते 
जाने बाले आर्थिक साधनों , और ढहते हुए साम्राज्य की समस्त शक्ति 
लगाकर भी उसे दबा नहीं सबोंगे | उनके सामने यह स्पष्ट हो गया था वि 
भारतीय राष्ट्रीयता के साथ समभक्रौता कर लेने के अतिरिक्त कोई दूसरा मार्ग 
उनके पास रह नहीं गया था । अपनी तीक्ष्ण राजनैतिक बुद्धि से ये यह भी 
देख सकते थे कि यदि और कुछ दिनों तक कांग्रेस और मुस्लिम -छीग आपस में 
समभीता नहीं कर लेती हैं तो जन साधारण की आज़ादी की तड॒प अपने लिए 
एक अलग स्वतन्त्र मार्ग कक छेगी और एक प्रबल तूफान या वेग से उपड़ उठने 
वाली बाढ़ के समान साम्प्रदायिक नेतृत्व को जड़ मूल से उखाडती हुई देश भर 
में एक ऐसा बड़ा आन्दोलन खड़ा कर देगी जिसमें अग्रेज्ों के किसी प्रकार के 
स्वार्थो के लिए कहड़ीं स्थान नहीं रहु जाएगा, भ्ौर स्वृतस्त्र, सार्वभौम, स्वय- 
सम्पूर्ण और अपने व्यक्तित्व के अगु-अणु में अपनी. अदम्य शक्ति का असीम 
जात्म-विश्वास लिए एक ऐसे सशक्त राष्ट्र का जन्म इस देश में होगा जो हर 
वस्तु को शष्ट्रीय हितों की कसौटी पर परखेगा और हर कदम अपनी शर्त को 
बढ़ाने की विद्या में ही उठाएगा । घुराने ढंग का साम्राज्यवाद;, जिसकी राज- 
नेतिक प्रतिष्ठा भी अब तो संदिग्ध हो गई थी और जिसका आर्थिक बोझा 
उठाने की स्थिति में अब ब्विटेव नहीं रह गया था, उनकी दृष्टि मे अब अपनी 
उपयोगिता खो चुका था। उन्होंने देखा कि यदि वे अभी समझौता कर छेते हैं 
तो एक ओर तो बे राष्ट्र की इन क्रान्तिकारी शक्तियों को आगे बढ़ने से रोक 
देंगे और दूसरी ओर स्राम्प्रदायिक बिद्रेष की उस अग्नि की भी प्रज्वलित रख 
सकेंगे जिसके जलते रहने में अब भी अग्रेज्ञों का स्वार्थ है। समझौते के द्वारा 


कप 


हिन्दुस्तान को आज्ञादी देने के ऐसे बहु-मूल्य अवसर को वे छोड़ नहीं सकते थे । 


[कक 


पाकिस्ताक का फनोविज्ञातः 


मुसलमानों की 
राष्ट्रीयता 

राष्ट्रीयता की दृष्टि से हिन्दुरतान के मुसलमानों को हृगिज्ध एक अलग 
राप्ट्र नही माना जा सकता । उनमें से अधिकांशतः, सम्भवतः 8० या ६५ 
फी सदी ऐसे हूँ जो सदियों से हिन्दुस्तान में रहते आए हैं और जिनके पुरखे 
हिन्दू धर्म को मानने वाले थे। एसमें भी बहुत बड़ा अंश उन लोगों का है 
जिन्होंने पिछली चार या पांच पीढ़ियों में ही अपना धर्म परिवर्तित किया है । 
विशेषज्ञों का तो यह भी कहना है कि मुगल माज्ाज्य के पतन तक मुसलमानों 
की संख्या १ करोड़ से ज्यादा नहीं थी और आज जो यह संख्या नौ करोड़ से 
अधिक पहुंच गई है वह बीच के अराजकृता के समय और अंग्रेज़ी शासन के 
प्रारभिक बर्षो में बढ़ी है। जाति की इृष्टि से भारतीय मुसलमानों के स्नायुओं 
में भी वही रक्त प्रवाहित होता हे जो देश के दूसरे रहने वालों के और उनमें 
और अरब और ईरान आदि देझशों के रहने वाछे मुसलमानों में कोई समातता 
नहीं है । भाषा की दृष्टि से देखा जाए तो हमें ज्ञात होगा कि भारतीय सुस- 
ल्‍्माों की अपनी कोई अलग भाषा नहीं हैं । इसका एक बड़ा भाग फारसी 
और अरबी' शब्दों का प्रयोग करता है और उर्दू भाषा का व्यवहार भपने दैनिक 
जीवन में करता है, पर उत्तरी भारत के हिन्दू भी प्रायः फारसी और अरबी 
का अध्ययग करते रहे हैं और उर्दू उतके बैनिक व्यवहार की भाषा रही है। 
सच तो यह है कि उर्दू कोई झल्नग भाषा नहीं है, हिन्दी का ही वह रूप है 
जिसमें फारसी और अरबी छब्दों का अधिक प्रयोग होता हैं और जिसकी 
लिखावट फारसी लिपि में होती है । सामान्य आर्थिक स्वार्थों की दृष्टि से इस 
प्रन्‍त्त पर विचार करे तो हम देखेंगे कि एक हिन्दू दामीदार और एक हिन्दू 
किसाल के स्वॉर्थो में अधिक अन्तर हैं! एक हिन्दू किसान और एक घुसल्मान 
किसान की तुलता में । समाज में जो जाज़ वर्गन्‍संघर्ष चल रहा है वह हिन्दू 


और मुसलमान के भेद के परे की वस्तु है । भौगोलिक दृष्टि से भी हम हिंलू 


भए स्वाधीनता की चुनोती 


जर मुममानों को देझ् के विभिन्न भागों में बेंठा हुआ नहीं पाते यह सच हूँ 
कि सीमाप्रांत और सिन्ध में व पंजाब और बंगाल के कुछ भागों में मुसत्मान 
बहु सग्या में है; परन्तु वहां भी गैर-मुसल्मारों की आवादी बहुत काफो रह 
रही हैं और देश के शेप भाग में, प्रत्येक नगर और गांव में, हिन्दू और मुस- 
ल्मान साथ साथ रहते हैं। भाषा, वेशभूषा, आचार और विचार, दृष्टिकोण 
और मनोवृत्ति में हमें विभिन्न प्रान्तों के रहने वालों में बड़ा अन्तर दिखाई देता 
है | लम्बे कहावर, तन्दुरुस्त और गौरवर्ण पठान और पंजाबियों की तुलना 
हम मद्रास; उड़ीसा था आसाम के दुबले पतले, ठिगने, कमजोर और सांबलि 
व्यक्तियों से नहीं कर सकते; गृजराती और बंगाली में हम बड़ा अन्तर पाते हैं; 
बिहार के रहने वालों और भराठों में हमें बड़ा अन्तर दिखाई देता है; पर 
बंगाल में रहने वाले मुसलमान भी वही घोती कुरता पहिनते हैं और उसी 
संस्कृतमयी भाषा का प्रयोग करते हैँ जो बंगाल में रहते वाले हिन्दुओं का 
पह़िरावा और भाषा है । उसी प्रकार शवल-सू रत, पहिरावे और बातचीत में 
पंजाबी हिन्दू और मुसलमान में हमें विशेष भेव दिखाई नहीं देता। सच तो यह 
है कि केवल धर्म ही एक ऐसी बस्त हैँ जो हिंदुस्तान के मुसलमानों को अन्य लोगों 
से अलहदा करता है और केवल धर्म का आधार लेकर किसी राष्ट्र के बनने की 
कल्पना इतिहास में -अभी- तक नहीं-की.-गई थी । यदि केवल बर्म को राष्टी- 


यता का आधार माना जाता तब तो युरोप में ६० राष्ट्रों के बदछे केवल एक 


ईसाई राष्ट्र होता और मोरक्कों से चीनी तुकिस्तान तक फैले हुए मुसलमान लग 
भग एक दर्जन से अधिक राष्ट्रों में बंठ हुए दिखाई नहीं देते । 


दो महान संस्कृतियों 


का संपके 


इसमें तनिक भी सन्देह तहीं कि भुसल्पानों के हिख्दुस्तान में आने के कुछ 
दिनों के बाद ही हिन्दू और मुस्लिम संस्कृतियों में समन्वय की स्थापना होने 


लगी थी। दो जीवित जागृत और उन्नतिशील रांस्कृतियां कई शताब्दियों तक 


एक दूसरे के_मिकठ संपक में रहु कर एक दूसरे को प्रभावित किए बिना, नहीं 


रह सकती थीं। आज हम जिस संस्कृति को भारतीय के नाम से जानते हैं उस 
पर इस्लाम का बहुत गहरा प्रभाव हैं। हम।रे भागा और साहित्य, वेश-भूषा 
और रहन-सहन, आंचार-विचार और रीति रिवाज सच्ची पर इस्ताम का बहुत 


गहरा प्रभाव पड़ी हैँ। हमारे धर्म सिद्धान्तों पर भी इस्लाम की प्रतिक्रिया हुम 
निश्चित रूप से देख सकते हैँ। १५ वीं और १६ थी इंतीब्दी में भक्ति-आंदो- 


पलनलननत 4 तक 


लन की जो उत्ताल तरंगें-हमारि-देश के एक कोने से दसरे कोने तक फलती' 


फकिसतान का मनोपिज्ञात्ष प्र 


चली गई उन पर तो सूफीमत का स्पष्ट प्रभाव है ही | वास्तुकला के क्षेत्र में 
इस्लामी कत्पता की भव्यता और इस्लामी कारीगरी की साइगी की स्पष्ट 

पर हमारी मध्यकोः गरतों पर है । मुगल और राजपूत चित्रकला में 
जहां एके और अजन्ता की पद्धति का विकास है वहां दूसरी ओर समरकत्द 
बुखारा, और इस्पहान का रंगों का चुनाव, रेखा की सम्बेदनशीलता और 


व्यक्तियों के चित्रण में विज्येष निपुणता भी हम पाते हैं ।भाषा की दृष्टि शे 








ने मिला होता तो उसकी उन्नति सम्भव नहीं थी। मराठी भाषा का विकास 
दक्षिण के बहुमनी शासकों के प्रश्नय में हुआ । यह्नी हाल अन्य प्रांतीय, भाषाओं 





. तीये धर्म और संस्कृति के.विकास पर इंस्छाम का -स्पष्ठ प्रश्नाव पड़ रहा था, 


' इस देश में विकास पाने वाली मुस्लिम संस्कृति पर भी हिन्दू सभ्यता को प्रभाव 
कम गहुरा नहीं था। दिलुस्तान के सु शव म समाज पर हिलुओं के आचार: 
और रीति-रिवाजों का प्रपाव पंडन) बिल्कुल स्वाभा' 

के द्वारा हिन्दू उत्सवों में भाग लेने और मुसलमान जनता. के. हारा हिल्दू देवी: 
देवताओं में आस्था के अनेकों उदाहरण भी पाए जाते हैं। सच तो यह है. कि. . 
. अपने सात॑ आठ सौ वर्षो के शासन-काल:में सुसत्मानों: ने अपने. आपको इस - 


देश के जीवन से बिल्कुल घुला-मिला लिया था । मौं० आजाद के - शब्दों में, “ 


दीन शिननता तन कध-»+००> न %६७५०००७५ ५०२००] 








की परम्परा की मैं:अधिकारी हूँ: -+ इस्लाम -की: शिक्षा: तथा इतिहास, 
इसकी कला, साहित्य तंथा-संम्येता मेंती सम्पंत्ति, तथा धनेःहै ।-- (स्राव हीं) _ 
मुझे भारतीय होने का अभिमान: है ।- में अंजेद्य अखंडता- को, जिसे भारतीय: : 





जैक रामगढ़ कांग्रेस को व्याख्यान 


"व्वार 
हीथा। मुस्लिम-शासकों : 






४७ स्वाधीमता की चुनोती 


हिन्दू संस्कृति के प्रभाव ने कला और साहित्य के ऊँचे से ऊँचे शिखरों का 
स्पर्श किया | एक दूसरे के सम्पर्क से इन दोनों प्राचीन सस्क्ृतियों में नये प्राणों 
का संचार हुआ और एक नए जीवन की चेतना लहरा उठी । 
एक दूसरे में घुठ मिल जाने 
की असमथथता 

पर, इसके साथ ही एक बात स्पष्ट है जिस पर हमने अभी तक काफी 
ध्यान नही दिया है । हिन्दू और सुसल्मान संस्कृृतियाँ एक दूसरे पर बहुत अधिक 
प्रभाव डालते हुए भी एक दूसरे में घुल भिले न सकी --इन दोनों के सम्मि- 
श्रण से किसी एक नई संस्कृति का जन्म नहीं हो सका । हिस्दू और मुस्लिम 
समाजों मे विभेदः की एक रेखा बनी रही जो कभी संकीर्ण होने लगती थी भौर 
कभी फैल जाती थी । यह बात हिन्दू और मुस्लिम दोनों ही सस्कृतियों के लिए 
नई और अप्रत्याशित थी। मुसलमानों के पहिले जितनी भी विदेशी संस्कृतियां 
हमारे देश मे आई थी उन सबकी हम अपने जीवन में आसानी से समाविष्ट 
कर सके थे और वे सब हमारी संस्क्रृति का अविच्छिन्न और अविभाज्य अग 
बन गई थीं । दूसरी ओर सुसलिम संस्कृति के लिए भी यह एक नया अनुभव 
था कि वह किसी देश के राजन॑तिक जीवन पर संपूर्ण आधिपत्य जमा लेने के 
बाद भी वहा के ध।मिक और सामाजिक जीवन को अपने सांचे मे ढालने के 
काम में बिल्कुल ही असफल रही हो । इसके कारणों का विइछेपण किया जा 
सकता हैं। एक ओर तो जब मुप्तत्मान इस देश में आए तब तक हमारी 
पाचन-शक्ति बहुत कम हो गई थी । हसारा समाज वर्ण और जातियों के भेदों 


में बेंदा हुआ था। हमारे धर्म ते अधविद्वांस और रूढ़िप्रियता का छूप ले 


लिया था और हमारे आचार अ्रष्ट हो चुके थे | सुपत्मानों के संपर्क से 


हिन्दू समाज को एक नई प्रेरणा तो मिली, पर वह अपनी धार्मिक और सामा- 
जिक मर्यादाओं को तोड़ नहीं सका । घुमल्मानों ने अपने प्रारंभिक आक्रमणों में 
जिस बबरता और घस्रषिता का परिचय दिया उसकी प्रतिक्रिया भी हिन्दुओं के 


भन' पर अच्छी नही हुई | राजमंतिक दृष्टि से हिन्दुओं के सामने आत्म-सर्मपण 


के अतिरिक्त कोई मार्ग नहीं था, पर धामिक और सामाजिक जीवन में उन्होंने 
अपने चारों ओर ऐसी मज़्बुत चहार दीवारी बना ली जिसमें मुसलमानों के 
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लिए प्रवेश पाना असंभव हो गया। दूसरी ओर, भुप्ल्मान अपनी बब रतों, कहू- 
रता, धर्माघता का जैसां वातावरण लाए थे और राजनेतिक दृष्टि से विजयी 


न अअिमनिनन 


बन जाने से शासक का जो गये उनेगे आ गंगा थे। उसे देखतैं हुए' मसल्मानों 


का भारतीय संस्कृति में अपने आपको खो देवा सम्भव नहीं था। इसके अलावा 


वननननन-- 


पाकिस्तान का मनोविज्ञन घ्ध्‌ 


एक लम्बे अर्स तक हिन्दुस्तान में मसल्मानों की संख्या इतनी कम थी और 
महासागर में दूर दूर तक छितरे हुए छोटे छोटे द्वीपो के समान,उनके राज- 
नेतिक केन्द्र इसने असंगठित, अव्यवस्थित और खतरे को स्थिति में थे कि इन 
अल्प-संरयक मुसलमानों के उत्मा, अमीर और जन-साधारण आदि सभी वर्गों 
के लिए एक दूसरे से मिल जुलकर रहता अनिवार्य हो गया । 

पर; कारण कुछ भी रहे हों यह निश्चित, है कि हिन्दू और मुसलिम 
सस्कृतिया एक दूसरे के बहुत तजरीक आ जाने और एक दूसरे पर बहुत 
अधिक प्रभाव डाल सकने के बाद भी मिल कर एक सामान्य भस्कृति का 
रूप नही के सकी | राजनेतिक दृष्टि से हिन्दू और मुसलमान का भेद थोड़े 
दिनो के बाद ही सिट गया | एक झुमत्मास शासक एक हिन्द शासक का साथ 
लेकर आसानी से एक मुसलमान शासक के खिलाफ युद्ध की घीषणा कर रंकता 
था और'इसी प्रकार एंक॑ हिन्दू रजा के नंतृत्व में मुसलमान सेमा को किसी 
बुश्तरे मुर्सल्मीन शासक की सेना से यद्ध करने में भी संकोच नहीं होताथा । 
पश्धर्म का अन्तर तो बहुन गहर। था'ही । हिन्दू जौर भुप्तत्मानों के सामाजिक रीति 
रिवार्ज भी एंक दूसरे से बहुत कुछ भिन्न रहे। दोनों समाजों को मिलाने क 
कबीर, दादूं, नामक आदि संतों और कवियों का प्रयत्त अधिक सफल नही हो 
सक्रा । भवित-आदोलन की प्रमुख, रामाभ्रयी धारा हिल्दू-समाज के संगठम 
की ओर झुड़ गई और अप्रत्यक्ष परिणाम यह हुआ कि देश में स्थानन्‍स्थ।न' पेर 
हिन्दू राज्य संथापित करने का प्रयत्त होते लगा । पंजाब में सिख, दंक्षिण 
में मराठे और भष्यभारत में राजपूत और बूंदेले हिंदू धर्म को आधार बना 
कर राजनीति के जीर्णोद्धार को काम मे जछ पड़े । इसकी स्वाभाविक प्रतिक्रिया 
यह हुईं कि सुगल क्षासकों मे भी एक दल ऐसा बन गया और सजवत 'होता 
गया जो मुगल-राज्य को एक कट्टर इस्लामी राज्य की शक्ल देवा चाहता थे। । 
औरणरजब ते लगभग आधी शताब्दी तक इस दल का सफल नेतृत्व किया पर 
उसकी मृत्य के बाद उदार प्रवुत्तियोँ फिर भ्रवल ही गई । मल साम्राज्य ने एक ' 
बार फिर हिन्दुओं का समर्थन प्राप्त करते का ,प्रयत्त किया और हिन्दू भी इस 
अस्याई कट्टरता को भूल, कर मुग्रल-राज वंश के प्रति, वफादार बने । मद 
कहना गछूुत है कि मराशों मे हिन्दुस्तान से मुसलमानों का, राज्य हेटो। कर 
हिन्दुओं का राज्य कायम करता चाहा । अपनी झक्ति के, चरम-शिखर' - 
प्र भी मराठे शासक अपने को मुगल सम्नाद का प्रतिनिधि मांतते रहे और 
१८४४७ के गदर में जिसका नेंतृत्व अधिकांश हिन्दू राजाओं और जमींदारों 
हाथ में था, हिन्दुओं ने मग़लों के बशज बहादुरशाह को हिन्दुस्तात का बाद- 
शाह बनाने की घोषणा की | । 


बे 


7. सीयनम- 


| स्थाधीमता की आुनोती 


' छंडेजी शासन की मंद माव 


बढ़ाने की नीति | 

अंग्रेजों को हिन्दुस्तान में अपना राज्य स्थापित करते के काम. में सबसे 
करारा मुक़ाबिछा झुसल्मान शासकों की ओर से मिला) दक्षिण में अर्काट के 
नवाब और मैयूर के सुल्तान, हैदरअली और टीपू, ने उस्तकी शक्ति को बढ़ने 
से रोकने का अथंक प्रयत्न किया और बंगाल में भी वहां के शुस्छिम शासकों से 





की स्वाभाविक नौति यहु बनी कि वह मभुसल्मानों के ज़िलाफ...हिल्‍्दुओं...का 
समर्थन करे । हिन्दू संस्कृति को उसने बढ़ावा दिया और हिन्दू समाज सुधार के 


रे 


काम में उसने. दिलचस्पी ली “मसत्मानों के प्रति. अंग्रेजों के मत में एक लम्बे 
काफी गहरा अविष्वास रहा..।.. १८४७ के गदर के सम्बन्ध में भी 








. उनकी यही धारणा थी कि उसमें मसल्मानों का हाथ ही ज्यादा था। शहर के 





बाद मसव्मानों के अति अंग्रेजी दास की और. भी सख्त हो “गई । मस- 


'हपानों के प्रति अंग्रेजी शासन की नीति और भी सरुत हो गई । मुसल्म[त अब 


. - त्क अपने राजनतिक, सामाजिक और घामिक पतन से ऊब उठ थे और हिंद्दुओँ 
. की देखी देखी उन्‍होंने भी घामिक और सह्माजिक सुधारों के लिए प्रयत्त 


नकल क++3+)५->> ५०७८... 
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थीं, पर धीरे धीरे मुसलमान नेताओं को यह -विषवास होता गया, और गदर के 
बाद अंग्रेजों ने मुसलमानों के प्रति जिस सख्त लीति पर अमल किया उससे इस 


वेश्वास को. और भी: पृष्ठि सिंछ्ती कि झुस्लिस संमाज अब इस हिथिति में नहीं 








शोसने से टक्कर, लेने. की. म्तीबुत्ति..बढ़ती जा. रही...औी.। परिस्थियों के इंस 


पलटने 


:. .परिवत्तेन का परिणाम यह हुआ कि अंग्रेजों ने हिन्दुओं का समर्थन करने की 
नीति का परित्याग करके पिछड़े हुए मुस्लिष समांज को 





जो इस समय उनकी 


/७५..-- करन 3५३+> ९५००. 





प/किश्तान का मम्तोविज्ञान भ््ज 


॥“ कृपा का भिक्ष बना हुआ था; अपने प्रश्नय में लिया । ज्यों ज्यों हिन्दुओं में 
राष्ट्रीयता की भावना का विकास होता रहा, और इस विकास को एक में एक 
बढ़े आदोलन से अभिव्यवितत मिलती गई, अग्रेज्ी शासन शुम्लिम-समाज के 
प्रतिक्रियावादी तत्वों को पाछता पोसता और बढावा देता रहा । 


बीसवी शताब्दी का प्रारम्प होते होते मुसल्माती को राष्ट्रीयता के खिलाफ 
संगठित करने की अग्रेजी झासन की नीति अपनी चरम सीमा पर जा पहुँची । 
“/न्शगाल के दो टकड़े करने के पीछे अग्रेज़ों की यह नीति स्पष्ट थी, पर उसे 


पर संगठित होने वाले एक प्रतिक्रियाबादी शिष्ट-मडल की साम्प्रदायिक ब्राप्षार 
पर प्रथक निर्वाचन की माग को तत्कालीन वायसराय मे बिना किसी विरेध या 
असहमति के स्वीकार कर लिया । १६०६ के शासन-विधात में भ्रथक्‌ निर्वाचन 
का जो जहर सीचा गया था वही १६७० में दो राष्ट्रो के सिद्धान्त और पाकि- 
स्तान की माँग के रूप में प्रगठ हुआ! यह निश्चित था कि जब मुप्तत्मानों को 
चुनने का अधिकार केवल मुपल्मावों को होगा, जो शिक्षा, समाज सुधार; धामिक 
उदारता आदि की दृष्टि से बहुत पिछड़े हुए थे तो चुनाव में खडे होने वाले 
व्यवित उसकी निम्न धर्माघता की भावनाओं की ही उभाड़ेगे और ज्यो ज्यों 
अधिक चुनाव लड़े जायेंगे, साम्प्रवायिकता का वैमनस्य दोनो जातियों में बढता 
जायगा । केवल मुसन्‍्मानों के द्वारा चुने जोनै के कारण धाशसभा के मुसे- 
ल्मान सदस्य केवल मुप्तत्मानों के प्रति ही अपने को वफादार भासेगे और उन्ही 
के विशेष अधिकार, सरक्षण और सुविधाएँ प्राप्त करने की दिशा, से अपने 
सारे प्रयत्त लगा देंगे | हुआ भी ऐसा हीं । १६०६ के बाद से मुस्लिम-समाज 
में श्राम्प्रदामिता की भावता तेजशी के साथ बढ़ने छगी। मौलाना अबलकलाम 
आजाद, हुकीमअजमल खाँ, डॉ2...अच्चारी,. मोर, मोहस्मदअली आदि कटर 
राष्ट्रवादी मुसलमान नेताओं ने इस घहरीली भावना के विरुद्ध लगातार संघर्ष 


हि के अनिनाजन-बलजनजनन बहन 


किया, पुर जिने दूसरे दर्जे के नेताओं से भूस्लिम जनता का अधिक चिकट का 
सपक था वे अपनी स्थिति को रक्षित रखने की दृष्टि से उनकी धमधिता को 
और भी बढ़ावा देते गए और इसका प्ररिणाम यह हुआ कि प्रथम श्रेणी के 
जो नेता राष्ट्रीयता के समर्थन में लगे रहे वे मुस्लिम जनसाधारण के विश्वास 
को खोलते गए और बे नेता, जो सिद्धान्तों के लिए अपनी स्थिति को. खतरे. में 
डाज्नना नहीं चाहते थे, धौरे-धीरे सास्थ्दायिता की ओर पकते गए * मौलाना 
आजाद जैसे स्पष्ट चिम्तक और निर्भीक बकता ब्रिरके मेंता ही साम्प्रदायिकता 


के इस संक्रामक रोग से अपने को अछूता रख सके । 


श्द स्वाधीनता की चुनौती 


प्रजातन्‍्त्रीय संस्थाओं के विकास से 
छुप्तस्मानों को भय 

हिन्दुस्तान में ज्यों ज्यों प्रजातन्‍्त्रीय संस्थाओं का विकास होता गया$ मुस- 
ल्‍्मानों का येंहँँ भय बढ़ता गया कि देश के. शासन में उन्हें समुचित स्थान. नहीं 
मिल सकेगा। प्रजातन्त्र में शासन वहुसंख्यक दल के हाथ में रहता है, और 
जब तंके हिन्दुस्तान में घार्मिक विभिन्नता को राजनीति, का आधार _मातक्र 
चला जा रहा था तब तक यह निश्चित था कि बहुसंख्यक दल में_हिन्दुओं का 
प्राधान्य होगा और मुसलमानों को, धर्म, समाज और संस्कृति के जीर्णोद्भार के 
जिस काम में वे लगभग सौ वर्षा से लगे हुए थे; कठिनाइयों और दिक्कतों 
का सामना करना पड़ेगा। मुसलमानों से यह बात छिपी नहीं थी कि वेलझ्ष में 
राष्ट्रीयता की जो भावना दिन प्रति दिन प्रबल होती जा रही थी उसके पीछे 
हिन्दू धर्म और संस्कृति के जीणोद्धार के प्रयत्व का समस्त बल था | सच तो 
यहू है कि हिन्दू संस्कृति के पुनरोत्थात की इस प्रवृत्ति ने ही आगे जाकर, 
कुछ ऐतिहासिक परिस्थितियों के कारण, राष्ट्रीयता का रूप ले लिया था । देश- 
भक्ति की भावन। से प्रेरित होकर उसमें समय समय पर थोड़े या बहुत 
भुसल्मान अथवा अन्य जातियों के छोग शामिल होते रहे थे परन्तु हिच्दुस्तान में 
हिन्दू संस्कृति को प्राधान्य देने और संसार भर में आर्य संस्क्ृति के प्रचार की 
भांवता हमारे राष्ट्रीय आन्दोलन के पीछे सबसे प्रबल थी । इसीका परिणाम 
यह था कि हमारे राष्ट्र-गीत और राष्ट्र-ध्यज, राष्ट्रीय प्रतीक औौर राष्ट्रीय- 
सद्धोष सभी हिन्दुत्व के रंग से रंगे हुए थे । एक ऐसे देश को लिए जिसकी 
आबादी को चतुर्थाश मुसलमान हों और जिसमें कई धर्मों और संस्कृतियों को 
भानने वाले छोग रहते हों 'वन्देमातरम्‌” जैसे राष्ट्रगीत की कल्पना कश्ना 
जिसमें अधिकांश शब्द संस्कृत के हों और जिसका सारा परिधान शुद्ध हिन्दू 
संस्कृति का प्रतीक हो, कठिन प्रत्तीत होता है। ज्यों ज्यों मुस॒त्मात और अन्य 
दूसरी जातियों के व्यक्ति राष्ट्रीय आन्दोलन में शामिल होते गए, इन घामिक 
प्रदर्शनों और अभिव्यक्तियों पर नियंत्रण करते की जरूरत थी, पर िन्दे- 
मातरम्‌' हमारे सभी राष्ट्रीय उत्सवों पर गाया जाता रहा और सुसत्मानों से 
भी हम दुर्गा; कल्याणी आदि के रूप में सुजलां, सुफलां, शस्प इया पर्ला' भारत - 
मां के सामने नमन और वल्दन करने की अपेक्षा करते रहे और कांग्रेस के 
वापिक अधिवैशनों पर सभापति के स्वागत के लिए, बिना इस बात पर ध्यान 
दिए कि वह हिन्दू हैया मुसलमान, ईसाई है'या पारसी, वही तोरण और बन्दन- 
बार, कलश और मंगल-गीतों की व्यवस्था करते रहे । प्रथक तिर्वाचर्तों से सांप्र- 
दाथिकता को जो विषेला वातावरण तैयार किया-जा रहा था उसमें हिन्दुओं के 
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इस ईगानदार पर अविवेकपूर्ण कार्य मे यह घोरणा बन जाना अस्थाभाविक 
नही था कि राष्ट्रीयता के इस बढते हुए वेग से मुस्लिम धर्म ओर सब्कृति 
को खतरा हैं । 
ज्यों ज्यों देश में प्रजातन्त्ीय सस्थाओं का विकास हाता गया सुसल्मानों 
का यह भय बढता गया और ज्यों ज्यों मसल्मानों का यह भय बढ़ता गया 
उन्‍होंने अपने लिए विशेप प्रतिनिधित्व, विशेष अधिकारों और विशेष सर-- 
क्षणो की माग करना प्रारम्भ किया | देश के विभाजन की बात तो अभी कुछ 
वर्षो पहिले तक किसी की कल्पना तक में न आई थी । इसलिए मुसलमानों ने 
प्रातो के लिए अधिक से अधिक अधिकारों का समर्थत किया । प्रातीय स्व- 
शासन के आंदोलन के विकास में मुसलमान नेताओं का बहुत बडा हाथ रहा 
हैं। उनका विश्वास था कि यदि प्रातीय शाप्तत को अधिक से अधिक अधिकार 
मिछ गए तो उन प्रात्ों में जिनमें मसल्मास अधिक संख्या में हैँवे अपने धर्म 
और सस्क्ृति, सामाजिक आधार और शिक्षा के ज्ञादर्शों को रक्षा कर सकेगे। 
साप्रदायिकता के साथ ही देश में प्रातीयता की जो भावना विकसित हो रही थी 
और सघ शासन की अच्छाइयो की ओर हमारे देश वो कुछ प्रमुख नेतीओ के 
 ध्यात्त जा रहा था उससे प्रतीय स्व॒राज्य के इस आदोलन को संमेथंन 
मिला । गोलभेज परिपद्‌ को विभिन्न अधिवेशनों में साम्प्रदायिक समस्या के 
सुलझाने के सबध भें जो विचार विनिमय हुआ उससे मेताओों के मन में यह 
धारणा बनी कि यदि देश में एक ऐसे संघ-शांसत की स्थापना करवी' जाए 
जिसमे प्रान्तों को स्वायत्त-शासन के अधिक से अधिक अधिकार प्राप्त हो तो 
यह समस्या सुरूक सकगी । इस विचार से कि संघ शासत के नाम पर कंत्त्रीय 
शासन मे देशी राजाओ और दूसरे प्रतिक्रियावादी तरवों को सश्लिष्ठ करके 
वे उसे कमजोर रख सकेंगे कट्टरपथी अग्रेज कूटनीतिज्ञों को भी सघशासन का 
समर्थक बता दिया । १६३४ के इंडिया एक्ट! के आधार पर जो संघ-शासन 
बना वह देश के राष्ट्रीय तत््वी के द्वारा इसलिए अमान्य ठहराया गया कि 
उसमे भारतीयों के हाथ में शासत्त की सपूर्ण सत्ता सौंप दिये जाने का क्रायोजन 
नही था, परन्तु मुसलमानों मे उसका वेसा विरोध नहीं हुआ । मुस्लिम लीग 
की ओर से भी १६३४ के विधान की जो आलोचना थी उसका आधा यही 
थ्रा कि “उसमे ऐसी बहुत सी बाते है----- जो शासन और व्यवस्था के सारे 
क्षेत्र पर वास्तविक्र तियत्रण और मंत्रियों और धारा सभा के हारा सच्चे उत्तर- 
दायित्व के निर्वाह को असभव्र बता सकती हैं, “ सह नहीं कि उसप्तमे कोई ऐसी 
बात थी जो झुसत्मानों के स्वार्थी अथवा हितों के विरुद्ध जाती हो । संघ शासन 
के स्रिद्धान्त को मुसल्मातों ने बिना किसी शर्त्त या उच्च के माच लिया था | 


० स्वाधीनता की चुनौती 


नए घविधाव के अन्तर्गत १६३६ में जब चुनाव हुआ उसमें, जैसा कि भुस्लिम 
लीग के घोषणा-पत्र से स्पष्ट है, झुसल्मानों के सामने दो आदर्श थे-- 
(१) मौजूदा प्रान्तीय शासन और प्रस्तावित केन्द्रीय शासन दोनों को हृठा कर 
उनके रुथान पर प्रजातन्त्रात्मक स्वराज्य की स्थापना के लिए प्रयत्न किया 
जाए, और; (२) जहां तक वत्तमाव धारा-सभाओं का सबंध था, “राष्ट्रीय 
जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में, जनता के लाभ के लिए, उनका अधिक से भधिक 
विकास किया जा सके” । प्रथक्‌ निर्वाचत के लिए भी मुसलमानों का विशेष 
आग्रह नहीं था | खुनाव-घोषणा पत्र में कहा गया था कि “जब तक साम्प्र- 
दायिक चुनाव हैं झुस्लिम-लीग को अपनी अलग स्थिति तो रखना ही है, पर वह 
किसी भी ऐसे दल के साथ; जिसके उद्देश्य और आदर्श वही है जो लीग-पार्टी 
के, पूरे सहयोग की भावना के साथ काम करेगी ।” 
१६३७ की स्थितिः 
आशा के चिन्ह 

जलाई १६३७ मे जब- प्रास्तों.में उत्तरदायी मंत्रि-मण्डलों की संथपता हो 
रही थी यह मानले का कोई कारण नही था कि द्विन्दू-सुर्लिस समस्या एक कभी 
भी न सुलभने वाली समस्या हैँ । घुस्लिम-छीग ने प्रगतिशीकू सिद्धान्रों 
नी आधार पर चुनाव लड़ा था ॥र्काग्रेस ने सभी प्रगतिशील कार्यक्रमों और 
सीतियों में उसे अपना पूरा समर्थन देने का आइवासत दिया था । सांप्रदायिक 
समस्या में कोई ऐसी बात दिखाई नहीं दे रही थी जो ईमांसदारी के साथ #िए 
गए प्रयल्नों से सुलक न सके । राष्ट्रीय नेताओं का यह विश्वास था कि चूंकि 
उनकी नीयत साफ़ है वे मुसलमानों को आसानी से इस बात का यकीन दिला 
सकेंगे कि देश का भावी और स्थाई विधान धर्म के आधार पर नहीं शुद्ध राज- 
मीति के झाधार पर बनेगा और उससे अल्पन्सख्यक्र बर्गों वी सरकृति' 
को सुरक्षा के लिए पूरौ व्यवस्था होगी । १६३७ में जिन प्रास्पों में! कांग्रेस में 
मंत्रि-मण्झल बनाए उनमें स्वभावतः कांग्रेती सदस्य ही लिए गए । कांग्रेस हल 
इस बात की सावधाती रखी कि प्रत्येक प्रान्त में सख्या के अनुपात से कुछ 
अधिक ही मुसलमान भी रखे जाएँ । उनको लिए शर्ते यहु थी कि वे कांग्रेमी 
हों। यह बिल्कुल स्वाभाविक और पालमेन्टरी शासन के नियमों के स्वथा 
अजुकूल था । यह देख कर आदचर्य होता है कि कुछ अग्रेज नेताओं ने, जिनसे 
अंग्रेली शासन विधान के निय्रमों और परम्परांओों को ठीक मै समझने की 
अपेक्षा की जानी घाहिए, और उन्तकी देखा देखी कुछ भारतीय राजनीविश्ों मे 
भी, समय समय पर यह विचार व्यक्ल किया है कि कांग्रेस को ऐसे मिश्रित 


भारतीय शब्द्रीय्षा का विकास दर 


मंत्रि-मंडल बनाते चाहिए थे जिनमें मुस्लिम-लीग के सदस्यों को भी लिया 
जाता । इस प्रकार के मिश्रित मंत्रि-मंडलों का निर्माण किसी भी पार्लप्रेण्टरी 
शासन में नहीं किया जाता । बहुसंध्यक दल ही हमेशा मंत्रिमंडल बनाता है । 
कांग्रेसी मन्त्रमंडलों मे मुस्लिम-लीग के सदस्यों को लेने का तो स्पष्ट अर्थ यह 
होता कि कांग्रेस केवल हिन्दुओं को संस्था है और मुस्लिम-लीग देश के समस्त 
मुसलमानों का प्रतिनिधित्व करती हैं, और इन दोनों सम्प्रदायों में इतना अधिक 
मतभंद है कि किसी एक के हाथ में शासन की बागड्शोर दिए का निरिचत 
परिणाम दूसरे के प्रति अन्याय होगा । कांग्रेस यदि इस स्थिति को मान लेती 
तो वह स्वयेँ अपने हाथों अपने राष्ट्रीय स्वरूप पर कुठाराधात करती । इसके 
साथ ही हमें यह भी नहीं भूल जाना चाहिए कि १६३७ में मुस्लिम-लीग एक 
बहुत ही साशरण और नगण्य संरथा थी | उसके द्वारा खड़े फिए गए उस्मीद- 
वारों में जो सफल हुए उनकी संख्या प्रांतीय घारा सभाओं की कुल सदस्यों 
की ४,५ ब मुसलमान सदस्यों की ११ प्रतिशत थी । मुस्लिम बहु-संल्यक प्रांतों 
में भी किसी प्रांत में मुस्लिम-लीग के सदस्यों का बहु-मत नहीं थ। । यदि पंजाब 
और बंगाल में गर-कांग्रेसी मत्रि-मण्डल बनाएं जा सके तो इसका कारण वबहां' 
यूनियनिष्ट व क्ृहाक प्रजा-पार्टी का बहुमत था। सिध में मिश्रित मंत्रि-मंडल 
बना ।उत्तर पश्चिमी सीमाप्रांत में जहां की प्रायः सारी जावादी मुसलमान है, 
शुद्ध कांग्रेसी मंत्रि-मंडल | इसके साथ ही कांग्रेस उन शष्ट्रीय मुसल्मान नेताओं 
को भी छोड़ नहीं सकती जो पिछली आधी झताव्दी से आज़ादी की लड़ाई 
में कंधे से कंधा भिड़ा कर उसके साथ लड़ते रहे थे । इन सेब बातों के बाव- 
जूद भी जो लोग बाद के अंचांनक ही बढ़ जाने वाले सांप्रदायिक वैमनस्य की 
जिम्मेदारी कांग्रेस की इस नीति पर रखते हैंकि उसने १६९३७ में झुस्लिम- 
लीग के सदस्यों को अपने मंत्रि-मंडल में वही लिया; सदृत गलती करते हैं । 


साप्रदायिक समस्या अपन सबसे 
निचले स्तर पर 
कांग्रेसी मंत्रि-मंडलों के बनने की आाद ही देश के बातावरण में बड़ी तेज्ञी के 


नल मा 


>डेसब+ +« “न्था 


ब पंजीवाद के विरुद्ध घणा फैलाकर, और उनके समर्थन के आधार पर, अपने 


लिए राजन॑तिक सत्ता प्राप्त कर-छेना-चाहते-थे और-चूसरी-ओंई मुस॒ह्यानों की ओर 
से यह आवाज़ उठाई जाने लगी, और दिन ब॑ विन प्रबल होने लंगी, कि कांग्रेस 


कलर न डनय न कला सिटी 


की हिन्दू सरकारों के द्वारा उनपर अल्याचार किए जा रहें हैं और उनका घर्भ व 


<र्‌ स्वाधीनता की चुनोती 


संस्कृति खतरे में हैं । ये अत्याचार क्या थे और मस्लिम धर्म और संस्कृति 
किस प्रकार खतरे में थे, इसकी व्याख्या करने का कोई प्रयत्त नही किया गया। 
व्यक्तिगत लड़ाई भगढ़े की साधारण सी घटनाओं को मुस्लिम समाचार पत्रों 
और प्रकाशकों ने बढ़ा चढ़ा कर छापा और सरकार की ओर से मस्लिम 
धार्मिक भावनाओं के पूरे पूरे संरक्षण में जहाँ जाने-अनजाने तनिक भी असाव- 
धाती हुई वहीं उन्होंने उसे हिन्दुओं के खिलाफ घृणा के प्रचार का साधन 
बनाया । लीग के प्रचारकों ने बिल्कुल भूंठी और बेसर पैर की कहानियां गढ़ 
कर भी मुसत्मानों को हिन्दुओं के खिलाफ भड़काने में कसर नहीं छोड़ी । 
कांग्रेस ने बारबार इप्त बात का प्रयत्न किया कि ये श्षिकायते व्यवस्थित रूप 
से उसके सामने रखी जाएं और वह उसकी निष्पक्ष जाँच करे, पर किसी भी 
ज़िम्मेदार मुसलमान ने ऐसा करने को कोई प्रयत्न नहीं किया और घृण। और 
वेभनस्थ के प्रचार का यह क्रम एक अथक और अनवरत रूप से चलता रहा । 
इन्ही दिनों भूठी, मनगढ़त्त और अतिरंजित बातों को लेकर मुस्लिम-लीग ने 
एक रिपोर्ट भी छापी । कांसेस के सभापति ते मुस्लिम-लीग के सभापति को 
इस सब ध में लिखा और मुस्लिम-लीग को उन आरोपों को सिद्ध करने का 
खुला निमंत्रण दिया, पर इसका भी कोई परिणाम नहीं निकला । 

घटनाओं का गहराई से अध्ययन करने वाले विद्वानों को यह स्पष्ड होता 
जा रहा भा कि क्ायदे-आज्ञम जिन्ना के नेतृत्व में मुस्लिम-लीग उन्हीं सिद्धान्तों 
और साधनों का अनुकरण कर रही थी जिनका विकास मध्य-यूरोप के फासिस्ट 
और नात्सी नेताओं के द्वारा किया गया था। जैसे वहां जनता की राष्ट्रीय या 
जातीय भाषनाओं को उल्टे-सीधे, सच्चे-झूठे, नेतिक-अनेतिक सभी प्रकार के 
उपायों से उभाड़ने का प्रयत्न किया जा रहा था बसे ही यहां भी मुप्तत्मानों की 
धामिक भावनाओं को उभाड़ कर अन्ततः कुछ व्यक्तिषों हरा राजनैतिक सत्ता 
अपने हाथ में ले लेने का प्रयत्वत चल रहा था। जौैकोस्लोवाकिया और पोलैण्ड 
में रहने वाले जर्मन जिस प्रकार वहां की सरकारों द्वारा जर्भनों पर किए जाने वाले 
कथित अत्याचारों का ढिंढोरा पीटते में लगे हुए थे ताकि बे जर्मती को इन देशों 
पर आक्रमण करने का अवसर वें वेसे ही हिन्दुस्तान में मुस्लिम-लीग 
कांग्रेसी सरकारों द्वारा प्ुसल्मावों पर किए जाने वाले अत्याचारों 
का प्रचार कर रही थी । इस दिनों इस सम्बन्ध में कांग्रेस ने शायद 
कुछ छोदी, मोटी गलतियाँ की हों, पर यह निश्चित है कि उससे मुसह्मानों 
के साथ अधिक से अधिक अच्छा व्यवहार रखा और कभी कभी तो 
ऐसा भी हुआ कि हिल्डुओं के हिंतों के विरुद्ध भी कांग्रेसी सरकारों के मृस- 
ल्मानों का पक्षपात किया | अधिकांश अग्रैज्ञ गवनंरों ने, जिन पर अल्प-संख्यकों 


पकिश्तान का मनोविज्ञान ६१ 


वी सुरक्षा का विशेष उत्तरदायित्व था, कांग्रेस की इस पक्षपात हीन नीति की' 
मुक्त कण्ठ से प्रशंसा की, पर मस्लिम-लीग के तेताओं के सामने तक-वितंक का 
प्रदन नहीं था, समभबुूझ और भलमंसाहत को भी वे ताक़ पर रख चके थे 
और उनका एकमात्र उद्देश्य मुसलमानों मे घृणा, वैमनस्य, हिसा और प्रतिशोध 
की भावनाओं का फैलाना था। स्थिति इस सीमा तक पहुंच चुकी थी कि 
सिंध के प्रसिद्ध कांग्रेस-मन्त्री अल्लाबस्श की किसी धर्माध मुसलमान द्वारा हत्या 
किए जाने की शाब्दिक भरत्सता तक करने का सौजन्य भी मस्लिम लीग 
के नेताओं ने नहीं बताया 

दो राष्ट्रों के सिद्धान्त का जन्म 

और विकास 


घृणा और वैभनस्य, हिंसा और प्रतिशोध के इस बूपित वतावश्ण, में दो 
राष्ट्रों के खतरनाक सिद्धान्त का जन्म हुआ । एक दिन अचानक कायदे-आजम 
जिन्ना साहेब ने हिन्दुस्तान के दो राष्ट्र होने की घोषणा की, और ,उसी क्षण से 
उनकी और मस्लिम-लीग की ओर से बार बार यह घाषित छिया जाने लगा 
कि हिन्दू और मूसल्माव दो विभिक्न राष्ट्र हे । एक बड़ा भचम्भे में डाल देते 
बाला सिद्धान्त था यह जिसके समर्थन में कोई यक्षियक्न दलील या बद्धिस्रस्मत 
तक॑'पेश नहीं किया जा सकता था । जाति, भाषा, स्रामाच्य-स्वार्थ, भौगोलिक 
सामीष्य, सभी दृष्टियों से हिन्दू और मुसलमान अपने लम्बे इतिहास में एक 
दूसरे में घुलमिल गए थे। उनके आचार विचार में कुछ विभिन्नता थी और 
वेषभषा में थोड़ा सा अन्तर | शहर के पढ़े लिखे मुसल्मानों सें फारसी और 
अरबी के अधिक शब्द प्रयोग करने का आग्रह भी बढ़ता जा रहा था,पर इस बात 
से इल्कार नहीं क्रिया जा सकता कि धर्म के अन्तर को 'छोड़ेकर और कोई 
गहरा अन्तर इंस देश के ( और अब हिन्द और पाकिस्तान दोनों के, ) हिन्दू 
और मंसेल्मानों के बीच में नहीं हैं। उतके बाप-दा्दे एक ही थे। एक ही' 
बादाबरण में वे पे और बढ़े | सदियों से एक ही जमीन के आंचल में वे खेले 
ओऔर एक ही आस्मात का साथा उन पर रहा, पर इन सब ऐतिहासिक, भौगों- 
लिक, सांस्कृतिक और मनोवैज्ञानिक तथ्यों की एक ओर रखकर क्रायदे-आज़म 
जिन्ना ने १९३३ में केंब्रिज के कुछ-पर्माव- मुसल्माव -विद्याय्रियों दारा व्यवहार 


में लाए गए शब्दों का प्रायः अभुकरण करते हुए कहता व॒क् किप्नां--- 


जनक फिननननन नन> बल 


अलग संस्कृति और सभ्यता, भाषा और ,साहित्य, का और वस्तु-कौशल 
नाम वे उपनाम, जीवत के मूत्यों के सम्बन्ध मे घारणाएँ व्‌ विश्वास, कानून वे 
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नैतिक बन्थन, रीति-रिवाज व रहन सहन, इतिहास और परस्पराएँ, इृष्टिकोण 
और आकांक्षाएँ, हैं।” संक्षेप में जीवन का और जीवन के संबंध में हमारा अपना 
दृष्टिकोण है । इससे बढ़े प्ष्टता-पूर्ण असत्य की कल्पना भी नहीं की 
जा सकती थी; परन्तु जिन्ना साहिब स्पष्ट ही हिंटलर के इस सिद्धान्त से धरि- 
खित थे कि बढ़े से बड़ा कूंठ भी, यदि बार बार दुह्राया जाता रहे तो, सत्य 
से अधिक प्रभावशाली बन सकता है । जिन्ना साहिब ने अपने प्रत्येक भाषण 
व लेख, बातचीत और विचार-विभिमय में दो राष्ट्रों के इस सिद्धाब्त को दोह- 
राना शुरू कर दिया | गांधीजी ने बड़ी नम्नता के साथ क्रायदे-आाज़म से पूछा 
“में तो इतिहास में ऐसा कोई उदाहरण नही देख ता जब किसी देश के रहने 
वाले व्यक्तियों और उमकी सनन्‍्तान ने केवल धर्म-परिवर्तन के आधार पर अपने 
को अपने परम्परा गत राष्ट्र से भिन्न राष्ट्र माना हो । आपका दावा यह नहीं है कि 
आपने हिन्दुस्तान की जीता, इसलिए आप एक अलहदा राष्ट्र हैं। आप तो अपने को 
एक स्वतन्भ राष्ट्र इसलिए मानते हैं कि आपने अपना धर्म बदरू लिया है । 
क्या आज हिन्दुस्तान एक राष्ट्र बन जावेगा यदि हुम सब लोग भी इस्लाम- 
धर्म की स्वीकार कर लें ? क्या बंगाली, उड़िया, आन्प्रवासी, तामिछू, मराठे, 
गजराती आदि अपनी विशेषताओं को खो देंगे यदि वे मुसलमान बन जाएं ?” 
गांधीजी के इस प्रइव की प्रतिध्वनि वातावरण में गूज कर रह गई । क्ायदे- 
आज़म ने उसका यो इस प्रकार के अन्य तो का कोई जवाब नहीं दिया । 
पाकिस्तान की भांग और उसके 
संबंध में आंदोलन 
हिन्दू और घुस्नल्मानों के दो अलहृदा राष्ट्र घोषित किए जाने का स्वाभाविक 
और अपेक्षित परिणाम यही हो सकता था कि उसका सहारा छेकर कांयदे-आजम 
हिम्दुस्तान को दो स्वततस्त्र भागों में बांद दैने की भांग करें। परिस्थितियां धीरे 
घीरे, पर निश्चित रूप से और एक व्यवस्थित थोजना के अनुसार, इसी लक्ष्य 
की ओर बढ़ रहीं थीं | प्रान्तों में स्वायत्त शासन की स्थापना के बाद ही 
जिन्ना सांहिब ने पोषणा की कि “कांग्रेसी शासत से. सुसत्मात ते तो, त्याग की 
"|-“बाजया.कर सकते हैं और न भलमंताहत की |” जून १६३७ में लीग ने कांग्रेस के सामने 
११ मांगें रखीं जिनमें एक यह थी कि जीग को भारतीय मुसलमानों की एक- 
सांज् प्रतिनिधि-संस्था, सात लिया जाए । अवतूबर १६३४ में सिंध की परान्तीय 
मुस्लिम-लीग कास्फ्रेंस ने, जिसके सभापति मि० जिन्ना थे, यह मांग की कि 
“भारतीय महाद्वीप में स्थायी शान्ति रह सके, उसके अन्ततगंत हिन्दू और मुस- 
हमान जो दो राष्ट्र हैं वे अपना सांस्कृतिक व्रिकास कर सकें व आथिक और 
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राजनैतिक स्वतन्त्रता की ओर अग्नसर हो सकें, इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए 
हिन्दुस्तान को दो संघ-शासनों में बांद दिया जावे, जिसमे से एक घुस्लिम 
राज्यों का सघ हो और दूसरा ग्रैर-मुस्लिम राज्यों का !? १६३६ के प्रारभ में 
मुलिस्म-लीग वककिंग-कमेटी ने एक प्रस्ताव पास किया जिसमें शासन-विधान के 
प्रांतीय पक्ष की भत्संवा की गई थी और यह कहा गया था कि वह विभिन्न 
प्रान्तों के मसलमानों के समाव अधिकारों की रक्षा करने में सर्वेददा असमर्थ रहा 
है। ५ अगस्त १६३९ को मि. जिन्ञा ने घोषणा की कि “एक ऐसे देश में जिसके 
अन्तर्गत विभिन्न राष्द्रीयताएँ हों पालमेण्ट के ढंग के प्रजातन्त्र का सफल होना 
असम्भव है ।” २८ अगस्त १६३९ को मुस्लिम-ल्ीग की बकिंग कमेटी ने यह 
निश्चय किया कि “मुस्लिम भारत किसी भी ऐसे संघ-शासन की स्थापना का 
जोरदार विरोध करेगा जिसमे पालंमेण्टरी ढंग के प्रजातन्‍्त्र की भाड़ में एक 
बहुमत वाले सम्प्रदाय का शासन स्थापित किया जाए ।॥” दूसरे म्रह्म॑युद्ध के 
प्रारभ हो जाने के बाद जहां कांग्रेस ने पूर्ण स्वाधीचता की अपनी मांग पर 
जोर देना आरम्भ किया; मुस्लिम-छीग ने अपनी मांगों की पूर्ति पर उतना ही 
अधिक जोर दिया । नवम्बर १६३६ में कांग्रेस और भग्रेंजी सरकार के बीच 
समझौते की बातचीत टूट जाने के बाद जब कांग्रेसी भन्द्रिमंडलों ने त्याग-पत्र 
दे दिया, जिन्चा साहेब के आदेश पर भुस्लिम-छीग ने देश भर में मुक्ति-विवस 
मना कर अपना हष॑ प्रगट क्रिया, फर्वरी १६४० में जिन्ना साहिब ने कहा 
&४हिनुस्तान के मुसलमान अपनी क्रिस्मत का फ़ेंसला अपने आप करेंगे, उसे 
किसी दूसरे के होथों में; चाहे वह अंग्रेज हो या हिन्दुस्तानी, कभी नहीं छोड़ेंगे।' 
मार्च १९४० में मुस्लिम लीग ने अपने लाहीर-अधिवेशन में पाकिस्तान-सम्बन्धी 
बढ़ ऐतिहासिक प्रस्ताव पास किग्रा जिसमें कहा गया था “ऐसी कोई 
- वैधानिक-थोजता इस देश में कार्यास्वित नहीं हो सकती और व मसल्मानों को 
स्वीकृत हो सकती है जिसे निम्न मूलभूत पिद्धान्तों पर न बनाया जाए । 
भौगोलिक इष्टि से एक दूसरी के समीप स्थित इकाइयों की ऐसी हृदबन्दी हो 
कि आवश्यक प्रादेशिक हेर फेर के बद, जहां मुसलमान बहुसंख्या में हों, जैसा 
कि भारत के उत्तर-पश्चिमी और पूर्वी भागों में हैं, वहां उन्हें मिलाकर 
स्वाधीन राज्यों की स्थापना की जावे जिनमें शामिल होनेवाली इकाइयां स्व« 
शासत-भोगी भर सार्वत्रौम' रहें,” अपने इस ऐतिहासिक प्रस्ताव के द्वारा 
मुस्लिम लीग ने अपने आपको देश के विभाजन और पाकिस्तान की स्थापना 
के उद्देश्य के साथ आंध दिया। 

एक बड़ी निर्ममता के साथ जो नॉत्सीवाद को भी द्मिन्दा करने की क्षमता 
श्खती थी, मुस्लिम-लीग के नेंताओं थे अपने इस लक्ष्य का प्रतिपादन किया । 
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केवल घर्मांचबता के आधार पर भारतवर्ष की भौगोलिक; सांस्कृतिक और ऐति- 
हासिक एकता को छिलन्न भिन्न कर देने के साहस का प्रदर्शन करने में उन्होंने 
किसी प्रकार का संकोच नहीं दिखाया | धर्म का आधार लेकर देश के दो टुकड़े 
विए जाने का कैसा भीषण राजनेतिक और मनोवेजश्ञानिक परिणाम होगा; 
इसके सम्बन्ध में न तो उन्होंने स्वयं चिन्ता अनुभव की और न दूसरे लोगों के 
चिस्ता के प्रदर्शन से वे तमिक भी विचलित हुए । दक्षिण में जब उनकी मांग 
का अनुकरण करके द्रविड़ लोगों ने इृविड़-स्थान की मांग सामने रखी तो 
मुस्लिम-लीग ने बिता क्रिफक के उसका भी समर्थन किया--देश की एकता 
और शक्षि के बिखर जाने पर उनका तनिक भी ध्यान नहीं था। प्रिखों के 
खालिस्तान' की मांग का उन्होंने विरोध इसलिए किया कि उसका असर स्वयं 
पाकिस्तान पर पड़ता । कायदे-आजम ने सिखों के एक अर््धं-गष्ट्र (9७9 १६6/४०%) 
होने का फतवा देकर उन्हें आत्म-निर्णय के अधिकार से वंचित रखा | उन्होंने 
कहा--सझुसल्मान तो यह अधिकार इसलिए चाहते हैं किवे एक राष्ट्रीय समष्टि 
के रूप में रह रहे हैं" ****“परन्तु क्या कभी इतिहास में यह भी पत्ता गया है 
कि एक ऐसा भद्ं राष्ट्रीय (800-%6८/४0%0४) वर्ग, जो देश के भिन्न-भिन्न भागों 
में बँटा हुओ है एक स्वतस्त्र राज्य की मांग करे ? मुस्लिम-समाज इस प्रकार 
का भर्द्ध-राष्ट्रीय वर्ग नहीं है ।” भाषा; संस्कृति; वेगरभूपा भौर रहन-सहन आईि 
की दृष्टि से सिख एक-दूसरे से ज्यादा मिलते-जुलते हैं बजाए मुस्तत्मानों के 
और पास-पांस के प्रदेशों में ही बसे हुए भी हैं, पर वे एक राष्ट्र क्यों नहीं हैँ 
और सीमा-प्राग्त, बंगाल और मद्रास के मुसह्मान केबल एक धर्म को मानते 
के कारण एक राष्ट्र ही के सदस्य क्‍यों हैं; यह कहना कठिन है। सच तो यह 
है कि सुस्लिम-लीग के प्रचार को तके, बुद्धि और सचाई की कसौटी पर नहीं 
कसा ज। सकता; फ़ासिस्ट सिद्धान्तों ने सदा ही इस कसौदी की अवहेलना की 
है। फ़ासिस्द विचार-धारा के अमुसार जीवन में विवेक का कोई स्थान नहीं 
है।उसका आधार तो “महान्‌ पुरुषों की दुर्लभ अन्तर्‌-दष्टि ( ४४6 #६/8 ४7/« 
एं४ए222७४ वा (०८०६ 98776७) में है। फासिस्ट राजनीति का आधार 
व्यक्ति की विवेक-बुद्धि नहीं हे। फासिज्म के अनुसार तो जन-साथारण में 
भावना ही प्रधान रहती हैं और एक अच्छे नेतां का यह काम होता है कि 
वहु धर्माच्चता या किसी ऐसे ही सिद्धान्त का आंधार लेकर उसे उभाड़े और 
उप्षका उपयोग राज्य की शक्ति बढ़ाने में करे | इटली में मुसोलिनी ने जनता 
की राष्ट्रीय भावनां को और जर्मनी में हिटलर ने इसकी जातीय भावत्ता को 
उभाड़ा और उसका उपयोग अपनी शक्ति को बढ़ाने में किया । हिन्दुस्तान के 
मुस्लिम समाज में मज़हुबी कट्टरपस की भावना ऐसी थो जिसका उपयोग एक 
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कुशल और राजनीति में सत्य-असत्य और न्याय-अन्याय का भेद ते मानने वाला 
व्यक्ति कर सकता था । यह निदिचत है कि कायदे आज़म ने यूरोप में फासिस्म 
को विकास का अध्ययन बड़ी बारीकी के साथ किया था और हिन्दुस्तान की 
राजनीति में उसका उपयोग करने के लिए वे पूरी तौर से तैयार थे। १६३८ 
में जब सूडेटायलेण्ड के जर्मतों नें जेकोस्लोवाकिया की सरकार के खिलाफ 
अत्याचार के इलजांम लगाए तब भी मुस्लिम-लीग के नेताओं ने उसमे बड़ी 
दिलचस्पी थी, जैकोरलोवाकिया के जन अल्प-संख्यकों का खुले आम समर्थन 
किया ओर बहू भी कहा कि उनकी और भारतीय मुसलमानों की स्थित्ति एव 
सीहे।! 
फासिस्ट मनोवाति के विकास के 
(लिए पर्याप्त वातावरण 

भारतीय मुस्लिम समाज में फासिज्म के विकास के लिए सभी उपयुक्त 
परिस्थितियां मौजूद थीं। भुस्लिम जनता वे पढ़ी लिखी, सामाजिक दृष्टि से 
पिछड़ी हुई और आधिक दृष्टि से स्थायित्व की भाषनां से शून्य थी। उसमें 
यह प्रचार आसानी से किय्रा जा सकता था कि एक मिले जूले हिन्दुस्तान 
में, जिसमें हिन्दुओं का बहुमत होगा, उनके लिए कोई स्थान नहीं होगा । 
आशिक विकास की दृष्टि से मुस्लिम-सभाज हिन्दुओं से बहुत पीछे था। हिन्दुओं 
के सम्बन्ध में ईर्ा की भावना उसमें थी ही। ऐसी परिस्थिति में 
सम्हें यह विश्वास दिलाना कि एक स्वतत्त्र और प्रजातंत्रीथः भारत- 
वर्ष के बन जाने पर उनकी स्थिति हिम्दुओं के निकट लकड़ी चीरने और 
पानी भरने वाले' की स्थिति से अधिक नहीं होगी, कठिन सहीं था। उन्तकी' 
भावताओं में एक तीघ्र बेचनी और संबदेन-शीलता पैदा कर देते के 
लिए इससे अच्छा तरीका और कोई नहीं हो सकता था कि उनसे कहा जाता 
कि जिन मुसत्मानीं ने सवियों से हिन्दुस्तान पर शज्य किया है उच्हें जाने वाले 
जमाने में हिन्दुओं का गुलाम बन कर रहना होगा। कांग्रेसी मन्त्रि-मंडलों के 
शासन-काल में मुस्लिम लीम के मेताओं ने यह सब कुछ, और इससे अधिक भी, 
किया। कांग्रेस के नेता झ्ुस॒ल्मानों के प्रति अपनी निष्पक्षता, बहिक उदारता, 
बनाने के उद्देश्य से छोटी मोदी ब्रातों और इल्ज़ामों को उपेक्षा की दृष्टि से 
देखते रहे और जब कभी उनकी «रस सम्बन्ध में कोई असाधधानी ही गईं या 
किसी बड़े मामले पर उन्होंने कोई छोटा मोटा कदम उठा लिया तो सझुस्लिम« 
लीग के नेताओं मे जोशें के साथ यह प्रवार करना शुरू कर दिया कि मुख 
स्मानों पर जुल्म तोड़े जा रहे हैं, उनका मजहब व तमदूव खतरे प्ें हैं और 
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हिन्दू कांग्रेस उनका अस्तित्व ही खत्म करने में लगी हुई है । इस प्रकार के 
तर्कों के द्वारा मुस्लिम-लीग के नेताओं ने भारतीय मुसलमानों में हिन्दुओं के 
प्रति अविश्वास, घृणा और ह्वेष के भावों का एक अनवरत प्रचार जारी रखा । 
फासिस्ट देकनीक की दृष्टि से अल्पसंख्यकों पर अत्याचारों की कथा का निर्माण 
आवश्यक ५।॥ । इस प्रकार उत्तेजनाशील ,वातावरण में, फासिज्म की विचार- 
घारा को उसकी चरमसीमा तक के जाते के लिए केबल दो बातें शेष रह गई 
थीं--( १) एक तो जैसे, इटली में रोमन-साम्राज्य के पुननिर्माण का आकर्षण 
स्वतः: वहां की जनता के सामने रखा गया था और जर्मनी में सभी जमन- 
भाषा बोलते वाले लोगों के एक ऐसे महान्‌ साम्राज्य की स्थापना करता जो 
समस्त संसार पर प्रभुत्व कर सके प्रत्येक जर्मन यूवक के लिए जीवन का सबसे 
बड़ा उद्देश्य बना दिया गया था वैसे ही हिन्दुस्तान के मुसलमानों के लिए एक 
इसी प्रकार के आदर्श (॥/8/8/) की सृष्टि करता और (२) एक ऐसे नेता 
का आविर्भाव जिसमें मूस्लिस जनता का अन्ध-विश्वांस पैदां किया जा सके। 
इस दृष्टि से भूस्लिम-लीग के नेताओं ने पाकिस्तान की उस कल्पना को, जो 
केंब्रिज के कुछ विद्याथियों के दिमाग से पैदा हुई थी और जिसे उस समग्र के 
ज़िम्मेदार मृप्तत्मान नेताओं ने “एक अविवेक पूर्ण कल्पना” समझा था, फिर 
से प्राणदान दिया । पाकिस्तान अब हिन्दुस्तात के मुसलमानों का अन्तिम लक्ष्य 
बना, और उन्हें इस अस्पष्ट पर चमकीले लक्ष्य तक पहुँचाने की ज़िम्मेदारी ली 
क़ायदे-आजम मुहम्मदभली जिन्ना ने । 


मुहम्मदअली जिन्ना, एक आदशे 
फासिस्ट डिक्टेटर 


पाकिस्तान की कल्पना ऐसी थी जिसे प्रत्येक व्यक्ति अपनी हृष्टि से विक- 
सित कर सकता था। में समभत्ता हूँ कि पाकिस्तान की अस्पष्टता ही एक 
फ़ासिस्ट राजबैतिक दल के हारा आदर्श के रूप में अपनाए जाने का प्रशुख 
कारण थी | विभिन्न विचार धाराभों के मानने वाले मुसलमानों में से हर एक 
को उसमें अपने आवक्यों की पूर्ति दिखाई दी | राजनैतिक नेताओं को उसमें 
राजनैतिक सोदों का एक बड़ा आधार मिला। धामिक बृत्ति पाले व्यक्तियों 
में कल्पना की कि पाकिस्तान के रूप में पृथ्वी पर एक ऐसे स्वर्गीय राज्य की' 
स्थापना होने जा रही है जहां इस्लाम-घर्म के उच्चतम आदर्श जीवन के दैनिक 
व्यवहार की चीज्ञ बन सकेंगे । साम्यवादियों को उसमें एक राजभैतिक और 
आथिक समानता के सिद्धान्त पर संगठित होने वाले राज्य की फ़लक दिखाई 
दी। यूवकों को संघर्ष के लिए एक राजनैतिक नारा मित्रा । जनतांकी आत्मा 


पाकिस्तान का मनोविज्ञान ६६ 


एक नये उत्साह से उठ्लित हो उठी । उसने शक्ति का एक नया विस्तार 
और भविष्य के स्वप्तों का व्यापक आधार पर लिया था । ऐसे सनसनीखेज 
वातावरण में जब विवेक सोया हुआ था और भांवुकता अपने रंगीन पंखों को 
फैला कर कल्पना के व्यापक आकाश में उड़ चली थी, पाकिस्तान के विचार 
ने मृत्तं-रूप लिया । जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है, फ़ासिस्ट विवार-धारा 
में एक ऐसे नेता की भावश्यकता भी होती है जिसके इशारे पर जनता आंख 
मींच कर चल सके । कुछ परिस्थितियों और कुछ उनकी अपनी योग्यता ने 
जिन्ना साहब को हिटलर और मुसोलिनी का यह स्थान दिलाया । हिन्दुओं के 
मन में गांधीजी के प्रति जो श्रद्धा थी, मुसलमान कुछ वैसी ही श्रद्धा अपने 
किसी शजनेतिकत नेता के लिए रखते के लिए बेचेन थे | मुस्लिम लीग के नेता 
कायदे-जाजम मुहम्मदअली जिन्ना ने आगे बढ़ कर उनकी श्रद्धा की भावना 
को स्वीकार किया । जिन्ना की योग्यता में तो किसी प्रकार का सन्देह् हो ही 
नहीं सकता था और भुस्लिम-समाज में तो यों भी योग्य नेताओं की बहुत कमी 
थी जिन्ना उसमें निःसन्देह सबसे अधिक योग्य थे। अंग्रेज़ी साम्राज्य से क्रिया- 
त्मक युद्ध में कांग्रेस के जकने के पहिले वे उसके बहुत बड़े नेता थे । कांग्रेस से 
बाहर चछे जाने के बाद एक लंबे भर्से तक उन्होंने मुप्तल्मानों के प्रगतिशील 
बर्ग का नेंतृत्व किया था। अपने बड़े से बड़े काधियों की ग़ल्ती का खुले आम 
विरोध करने का उनमें साहस था । जब मुस्लिम-लीग प्रतिक्रियाबाधियों के 
हांथ में जाने लगी मि० जिन्ना ने सष्दवादी मुततत्मानों की एक अलग संस्था 
का निर्माण किया | मुस्लिम-समाज की प्रतिक्रियावादी शक्तियों का उ्होंनें ड८ट 
कर विरोध किया । साइमन कमीशन के विराध में वे कांग्रेस के साथ भे। 
परंतु १६४७ के बाद से भि० जिज्ञा का रुख बिल्कुल बदल गया था; उसका 
उत्तरदायित्व निःसन्‍्देह कांग्रेस की नीति पर नहीं मि० जिन्ना दशा फासिस्ट 
कार्य प्रणाली के गहुरे अध्ययत पर था। भारतीय मुसलमानों की धामिक भांव- 
नाओं को उभाड़ कर वह किस प्रकार उसका एकचन्र नेतृत्व अपने हाथ में के 
सकते है इस विचार ने, या यों कहना चाहिये कि नेतृत्व की एक तीत्र भूख 
ने उन्‍हें अपनी प्रगतिशील विचार-धाराओं और मानवोचित भलमनसाहत को 
भी एक ओर रख देने के लिए तैयार किया | अब वह एक छंसे शुद्ध राज- 
नैतिक मेता के रूप में हमारे सामने आए जो शक्ति के दाव-पेंचों को खूब भच्छी 
तरह से समभता है । जैसे एक कलाकार अपनी कृति के सौंदर्य को देख कर 
गर्व से फूल उठता है वैसे ही मि० जिन्ना ने भारतीय राजनीति के बड़े-बड़े 
स्वप्मों और बड़ी-बड़ी यौजनाओं को अपनी शक्ति के प्रहार से दृदफूद जाते 
और खकतावूर होते हुए देख कर एक बड़े आत्म संतोष का अज्ुभव किया । 
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कई वर्षो तक कांग्रेस या अंग्नेज्ञी सरकार के द्वारा जो भी प्रस्ताव उनके सामने 
रखे गए एक बड़ी निर्भीक सरलता से वे उन्हें ठकराते रहे, और परिस्थितियों 
का घक्र कुछ ऐसा रहा कि उनकी प्रत्येक अस्वीकृति का परिणाम यह हुआ कि 
उनकी व्यक्तिगत शक्ति और झुस्लिम-लीग का बल दोनों लगातार बढ़ते गए । 


महायुद्ध की ग्रतिक्रिया: फासज्म का 


कि है का है 
आर भा आधक विकास 

यह एक बड़े आइचर्य की बात हैं कि जिस महायुद्ध ने जर्मनी; इटली 
और जापान जैसी बड़ी फ़ासिस्ठ ताकतों को खत्म किया उसका हिन्दुस्तान पर 
यह प्रभाव पड़ा कि मुस्लिम-लीग ज॑से फासिस्ट राजन॑तिक दल और गि० 
जिन्ना जैसे फासिस्ट डिक्टेटर की शक्ति बहुत बढ़ गई । अंग्रेज़ी सरकार की 
युद्ध सम्बन्धी नीति को देखते हुए कांग्रेश के लिए यह संभव नहीं रह गया था 
कि वहु अधिक दिनों तक अंग्रेजी सरकार से सहयोग जारी रखती । नवम्बर 
१६३६ में, सत्ताईस महीनों के सफल शासन के बाव, कांग्रेस के मंत्री मंडलों 
ने इस्तीफ़ा दे दिया। भुस्लिम-लीग ने फौरत ही भारतीय मुसलमानों को इस 
बात पर अपनी ख्शी जाहिर करने के लिए झुक्ति-दिवस मनाने का आदेश दिया: 
यह एक आदइचयं की बात थी कि जिस अंग्रेज़ी शासन ने डेढ़ सौ वर्षो से हिन्दू 
और मुसलमान दोनों को गुलामी के शिकंज में जकड़ रखा था, सपुस्लिम-लीग 
में उससे मुक्त होने का कभी कोई प्रयत्न नहीं किया । अंग्रेज़ी शासव ने अपने 
लष्बे जीवन में थों तो सदा ही प्रतिक्रियावादी शक्तियों का साथ दिया था पर 
युद्ध के दौरान में ज्यों-ज्यों यह स्पष्ट होता गया कि भारतीयों के हाथ में 
वास्तविक सत्ता सौंपे बिना उसे किसी भी प्रकार से कांग्रेस का समथंन नहीं प्राप्त हो 
सकेगा सुस्लिमलीग और देद्य के अन्य प्रतिक्रियांबादी राजनीतिक दलों के साथ 
उसने एक निकठतम संपर्क स्थापित किया। एक कुशल राजनीतिज्ञ होने के नाते 
मि० जिन्ना ने यह समझ लिया था कि देश की वरतमान राजनैतिक परिस्थिति 
उनकी अपनी घ मुस्लिम-लीग की शवित की अधिक से अधिक बढ़ा छेने के 
लिए सर्वथा उपयुक्त हूँ । अंग्रेज़ी शासत की लाचारी का वह अधिक से अधिक 
उपयोग कर छेना चाहते थे। दूसरी ओर उनकी नीति नें अमरीका आवि देशों 
में इंग्लैण्ड पर हिन्दुस्तान को आंज्ाद कर देने की दिशा में जो दबाव बढ़ता 
जां रहा था उसके विरोध में अंग्रेजों कोयह कहने का भौका दिया कि वे तो 
हिल्दुस्ताव को आज्ञादी देने के छिए पुरी तौर से तैयार है पर यहां की सांध- 
दायिक स्थिति को देखते हुए और इस तथ्य को देखते हुए कि देश के मुसल्मान 
कांग्रेस का समर्थन नहीं कर रहे हैं वे यह ब्रहीं जानते कि हुकूमत किसके हाथ 
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में सौंपे | जिश्ना सोहिब की यह मांग कि अंग्रेजी शासन किसी ऐसे घे'्ानिक 
परिवर्तन को अपनी स्वीकृति नहीं देगा जिसे पहिले से मुस्लिम भारत का स्म- 
थंन ने मिल चुका हो, अगस्त १६४० की घोषणा के रूप में मान ली गईं । इस 
प्रकार, अंग्रेज़ी सरकार और मुस्लिम-लीग दोनों अपनी अपनी स्थिति को मज्ञ- 
बूत बनाने की दृष्टि से मंत्री के सूत में बंध गए । इस समभोते के पीछे 
केवल कटतीतिज्नता थी; विश्वास अथवा सिद्धाँतों की समानता न थी । यह तो 
वैसा ही समझौता था जैसा कुछ महीनों पहिले तात्सी जती और सोवियत 
रूस में हुआ था | जम॑नी और रूस के समझौते के समान इस समभोते से भी 
अग्नेज़ी सरकार और लीग दोनों की स्थिति अधिक इृढ हो सकी । 

हमें यह बात भूलना नहीं चाहिए कि पाबिस्तान का प्रस्ताव कांग्रेसी मंत्रि 
मंक्लों के पद त्याग के चार महीने बाव --- एक ऐसे समग्र में जब अंग्रेज़ी सर 
कार को कांग्रेस के ख़िलाफ़ सभी राजनैतिक तत्त्वों को सशक्त बनाने की नीति 
स्वीकार करने पर विवश होना पड़ा था-- हमारे सामते आया। यह कहना 
ठीक न होगा कि जिन्नां साहेब अंग्रेजी शासन के हाथ में कठपुतली का काम' 
कर रहे थे--श्वच तो यह है कि वह अंग्रेज़ों की कप ज्ोरी का पूरा लाभ उठाने 
में लगे हुए थे | वह जम॑नी के फ्यूरर से भी अधिक तेजी के साथ अपने हाथों 
में शक्ति सम्रहीत कर रहे थे । गर-कांग्रेसी सूत्रों में उनकी धाक ऐसी थी जैसी 
किसी ज़ंमाने में शायद भुगल-सम्राद की भी व रही हो * मंत्रि-मंडलों का निर्माण 
व पतन उनके इशारे पर निर्भर रहता था। पंजाब और बंगाल के सुस्लिम' 
प्रांत भक्ति, बल्कि भय से, जिन्ना साहिब की भाज्ञाओं का पालन कर रहे थे 
वायसराय की रक्षा-समिति से वह बढ़े से बड़े मुसलमान नेताओं को अलहदा 
रखने में सफल हुए --- और जिन्होंने आसानी से उनका कहता नहीं माना 
उन्‍हें लीग से निकाल बाहर किया गया । मध्य-कालीन यद्धों में जिस प्रकार 
सिपाहियों के जोश को ताज़ा रखने के लिए मारू बाजे बजते रहते थे वैसे ही 
भारतीय राजनीति की पृष्ठ भूमि पर सझुस्किम-लीग व उसके प्रमुख नेताओं 
होरा पाकिस्तान की मांग बराबर दोहराई जाती रही--और कांग्रेस के खिलाफ़ 
लड़ाई अपने पूरे ज़ोर में चलती रही । मुस्लिम लीग' की शवित भी दिन ब दिन 
बढ़ती जा रही थी । अग्रैल १६४१ में, छीग ने मास अधिवेदात, में, ..प्राक्रिस्तान 
की मांग को फिर से दोहराया और लाहौर-प्रस्ताव के क्षेत्र को और भी 


(>>अन>+ममत 


विस्तीर्ण बना लिया । दिसम्बर १९४१ में लीग. की...वकिंग-कमेटी से, नागपुर 
अधिवेशत में, इस बांत पर अपना गहरा जअस्नन्तोष और विरोध' प्रगट किया' 
कि अंग्रेजी अखबारों और रॉजनीतिनों में कांग्रेस को सन्तुष्ट करने की नीति 
पर अधिकाधिक ज्ञोर दिया जा रहा है! और घोषित किया कि वयवि ८ 
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७२ स्वाधीमता की चझुनोती 


अगस्त १६४० की नीति और गश्भीर घोषणा में अथवा सुसत्मानों के साथ 
किए गए बायदों में किसी प्रकार का अन्तर पड़ा तो हिन्दुस्तान के मुसलमान 
उसे अपने प्रति एक बड़े विश्वासधात के रूप में देखेंगे, अथवा यदि नीति में 
कोई ऐसा परिवत्तंत हुआ या कोई ऐसी नई घोष णा हुई जिससे पाकिस्तान की 
मांग पर बुरा असर पड़ा अथवा जिसके परिणाम स्वरूप किसी ऐसी कंद्रीय 
सरकार का संगठन हुआ जिसमें हिन्दुस्तान को एक इकाई माना गया 
और मुसलमानों को अल्प संख्या में डाल दिया गया तो गुसल्मानों 
को इससे बड़ा क्षोभ पहुँचेगा और वे अपनी समस्त शक्ति लगा कर 
इसका ऐसा जोरदार विरघो करेंगे जिसका प्रभाव इस नाजुक स्थिति मे देश 
के युद्ध-प्यत्तों में बहुत ब॒रा पड़ना अवश्यंभावी है **'*'।” कांग्रेस भी अपनी 
घमकियों में कभी इतनी दूर तक न गईं थी । इसका उत्तर अंग्रेजी सरकार ने 
किप्स-प्रस्ताव के रूप में रखी गई अपनी उस योजना में दिया जिसमे सैद्धान्तिक 
हृष्टि से, देश को दो भाग में बाट देने की मुस्लिम माँग छा सरकारी तौर से 
समर्थन किया गया था । 
अगस्त १६४२ में; कांग्रेसी नेताओं की गिरपुततारी के बाद देश भर में 
विद्रोह और विक्षोभ की जौ आंधी उछी, मि. जिन्ना के नेतृत्व में मस्लिप-लीग 
रु उस समय भी अपनी नीति को अडिग रख सकी--शाकश्द्रीयता का यहू अभत- 


पूर्व उत्कर्ष मुस्लिम-लीग का स्पश ने कर सका | किसी भी परिस्थित्ति में, और 
किसी भी नैतिक कीमत पर अपनी पार्टी को सशक्त बनाने (उँै४6 9०६६॥॥:) 
की जिस फासिस्ट नीति को मि. जिन्ना ने अपनाया था; कांति के उन सुलगते 
हुए दिनों में भी बह- उसे छोड़ने को. तैयार न हुए. जिश्ना साहेब ने घोषणा 
की कि “कांग्रेस का निइपचय उनका इशारा अगस्त प्रस्ताव की ओर था--- 
न केवल अंग्रेजी सल्तनत के खिलाफ बगावत की घोषणा है, वह एक गृह-युद्ध 
की खुली चुनौती भी है; और यह आत्दोलन चलाया ही इसलिये गया है कि 
अंग्रेज़ी सरकार को कांग्रेस की मांग स्वीकार करने पर मजबूर कर दियो जाये; 
और हमारा विश्वास हूँ कि कांग्रेस की मांग हमारी मांगों के प्रतिकूल है ।" 
भगसत १६४२ के बाद तो यह द्शा हुईकि एक ओर तो सरकार का दमन-चक्क 
अपने पूरे बेग से राष्ट्रीयत। पूर पहार कर रहा था और उसके आपघातों से 


काँग्रेस की मशीनरी ढूटती जा रही थी और दुसरी और मुस्विम>लीग अगनी 
लक्ति बढ़ाने के एकाकी प्रयत्न में दत्तचित्त थी। आंदोलन' प्रारम्भ होने के 
कुछ दिनों बाद ही मुस्लिम -लीग ने यह प्रस्ताव रखा कि वह दूसरे ऐसे दलों 
के साथ जो सहयोग के लिए तैयार हों एक ऐसी अस्थाई सरकार बचा लेने के 


लिए तैयार है जो देश की समस्त शवितियों का उपयोग उसके बचाव और युद्ध 
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के सफल संचालन के लिए कश सके । मुस्लिम-लीग की नीति में यह एक नया 
परिवर्तन थ। । अब तकतो जिन्ना साहिब की दलील यह थी कि जब तक पाकि- 
स्तान की मांग स्वीकार ने कर ली जाए विधान में स्थाई अथवा अस्थाई किसी 
प्रक।र का परिवतंव नहीं किया जाना चाहिए। पर अब वह यह भांग कर रहे थे 
कि, समभझोता हो या न हो, केवल इस आधार पर कि कांग्रेस सहयोग के लिए 
तैयार नहीं है, मुसलमानों को शासन के अधिकारों से वंचित नहीं रखना 
चाहिए । यह स्पष्ट था कि वह कांग्रेस के क्रियात्मक गोत्र से हुटा दिए जाने से 
जो परिस्थिति उत्पन्न हो गई थी उसका पूरा लाभ उठानो चाहते थे। अंग्रेजी 
सरकार मुस्लिम-लीग पर अपनों आभार इस सीमा तक प्रदर्शित करने के 
लिए तैयार नहीं थी -- केन्द्रीय शासन में बह किसी भी राजनैतिक दल को, 
चाहे बहू लीग ही क्‍यों न हो, ततिक भी अधिकार देने के लिए तैयार नहीं 
थी--पर प्रांतीय शासन में उसने लीग को बड़ी बड़ी सुविधाएँ दी। मुस्लिम 
बहुमत बाजे प्रांतो में तो मुस्लिम लीग का सर्वाधिकार मान लिया गया था। 
सिध में, खान बहादुर अल्लाबस्श को बिना किसी कारण के हुठां कर भुस्लिम 
लीग का मंत्रि-मंडरू क़ायम किया गया । बंगाल में फडजालल हक़ से त्याग पत्र 
पर जवर्दत्ती बस्तख्त कशएं गए और सर नजीमुद्दीत; जिश्ना और बंगाल 
अवर्नर के संयुक्त आश्ीर्वादों के साथ; प्रधान-मंत्री की गह्टी पर बैठे । पंजाब 
में जिन्ना साहिब ने यूनियनिस्ट पार्टी के प्रभाव को कम करने व सर सिकन्दर 
हयातखा को लीग के अधिक कढ़े अनुक्षासन में लाने की घेष्टा की । सर सिकन्दर 
मेंजे हुए खिलाड़ी थे -- परंतु फिर भी पंजाब में मुस्लिम जनता पर अपने 
प्रभाव को मि० जिन्ना ने बहुत बढ़ा लिया । सर सिकन्दर- की असाम-- 
यिक मृत्यु और खिजर हयात खां तिवाना के नेतृत्व में एक नए मंत्रि-मडछ 
के निर्माण से मि० जिनश्न।' को पंजाब में अपनी शर्किति बढ़ाने में और भी अधिक 
सुविधा हो गई । भि० जिन्ना इन दिनों शक्ति और प्रतिष्ठा के ऊँचे आकाश 
में थे, और उनकी शबवित ज्यों ज्यों बढ़ती जा रही थीं, मुस्लिम॑-लीग की पड़ें 
गहरी और मज़बूत बतती जा सही भरी -- परंतु अंग्रेज अधिकारी इस स्पिति 
से अब कुछ चिन्तित हो चले थे। एडगर स्तो ने अपनी एक पुस्तक# में प्ुस्लिम 
लीग के मुगल-सम्राद क्ायदे-आज़म' के संबंध में वायसराय के एक अफ़सर के 
साथ अप्रेल १६४३ में होने बाली एक बात चीत का जिक्र किया है । जिसमें 
उस अफसर ने कहा--७ “जिज्ना इस समय देश की सबसे अच्छी मख्मली घास 
प्र बैठे हैं। सारा क्षेत्र उनके हाथ में है। गांधी को जितने अधिक दिन जेल में|रखा[ 
जाएगा, जिन्ना को सौज रहेगी । लेकिन, अब हम चिन्तित हो धल्े हैं। पाकि- 
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७७ स्वाधीनता की छुनोसी 


स्ताव बर्फ की लढ़कती हुई गेंद की तरह तेज़ी से बढ़ता जा रहा है । बह 
समय शायद दूर नही है जब उसे रोकना असम्भव हो जायगा ४” 


पाकिस्तान का रोकने का 
अंग्रेजी सरकार का श्रयत्न 


लार्ड लिनलिथमो ते, जिन्होंने पाकिस्तान की कल्पना को सबसे अधिक बल 
दिया था, अपने शासन-काल के अंतिम महीत्ों में उसे रोकने की चेष्ठा की। 
कलकत्ता के चेम्वर्स ऑँव कॉमर्स में दिए गए अपने भाषण मे उन्होंने हिन्दुस्तान 
की भौगोलिक एकुवा पर बहुत ज्ञोर दिया । लार्ड वेवक ने भी लगातार हिन्दु- 
सस्‍्तान की भौगोलिक और सांस्कृतिक एकता पर झोर दिया । उत्होंने केन्द्रीय 
धारानसभा के अपने प्रथम भाषण में सभी प्रांतों में पंजाब के ढंग पर मिश्रित 
गंत्रि-संडल बनाने की अपील भी की । पंजाब से खिज्ञर हयातस्रां के मंत्रि- 
मंडल को हटाने का मि० जिन्ना ने जो प्रयत्त किया था, गवनैर के हृढ़ रवैये 
के कारण, उसमें भी उनकी हार हुईं। इस बीच, अन्तर्राष्ट्रीय परिस्थितियों 
में भी एक बड़ा परिवर्त्तत आ गया था | प्रत्येक र॒णूक्षेत्र में धुरी राष्ट्रों की 
फौजें पीछे हटाई जा रही थी : मध्य यूरोप मे लाल सेनाएँ पोलैण्ड को चीरगी 
हुई जमंत्ती के अन्तराल में घुस गई थीं और दक्षिण में इटली का पतन हो 
चुका था। इसका प्रभाव कांग्रेस के प्रति अंग्रेजी सरकार के दृष्टिकोण पर 
पड़ना भी अनिवार्य था | जून १६४४५ में कांग्रेस कार्य-समिति को राभी नेता 
छोड़ दिए गए और उसके बाद ही शिमला की ऊँचाई पर वायप्रराय ने उनके 
व मुस्लिम-लीग के नेताओं के साथ भारतीयों के हाथ में सत्ता सौंप देने के 
संबंध में विचार-विनिमय किया। मि० जिन्ना बे इस बात पर जोर दिया क्रि 
वायसराय की कार्यकारिणी में जितने मुसलमान सदस्य लिए जाएं वे सब मुस्लिम 
लीग द्वारा नॉमशद हों । उनके इस आग्रह की चट्टान से टकरा 
कर शिमला-कास्पेंस की नौका चकना चूर हुई। कास्फेन्स की असफ- 
लता की ज़िम्मेदारी स्पष्टत: मि० जिज्ना पर होने के कारण उनकी' 
अत्तर्राष्ट्रीय. साख को बड़ा धवका पहुंचा । पाक्स्तित का स्वर 
अब कुछ मध्यम पड़ चला था। दूसरी ओर. राष्ट्रीयता की भांवना का प्रवाह 
अधिक तीज्न होता जा रहा था : उप्तका प्रवक वेग साम्प्रदाधिकता के कितारों 
से टकराता हुआ और उन्हें वोड़ता हुआ एक बाढ़ का रूप के रहा था । इस 
वातावरण में १६ मई १६४७ की केविप्तट मिशुत की उस योजना की घोषणा 
गे गई, जिंतर्म अंग्रेजी सरकार ने स्पष्ट और ख्धिकृत शब्दों में पाकिस्तान 


की मांग को सवंधा अव्यावह्ारिक बताया और देश की अखंडता के जाधार पर 


पाकिस्तान का मनोख्शान जर्‌ 


बसने वाली एक मिली जुली केन्द्रीय सरकार के हाथ में अधिकार सौपने का 
निश्चय प्रगट किया । अंग्रेजी सरकार के इस बदले हुए एख के सामने सुस्लिम- 
लीग के नेताओं का; जिनकी समस्त राजनीति आज तक क्षग्रेशों के इशारे 
पर चलती थी; अचानक यह साहस नहीं हुआ कि. कैबिनेट मिशन 
योजना को अस्वीकृत करदे कांग्रेस ने भी इस योजना को स्वीकार 
कर लिया । लीग द्वारा इस बोजना के स्वीकार किए जाने का स्पष्ट अर्थ 
यह या कि बह पाकिस्तान के अपने लक्ष को छोडने के लिए तैयार है । लीग 
के हारा समभौते की इस भावना के इस ज्भूतपूर्व प्रदर्शन से यह आशा बनने 
लगी थी कि भोस्तीय राजनैतिक गृत्थी के एक स्थाई सम्ताधान के भव हम 
नजदीक पहुँच रहे है | केबिनट मिशन योजना में क्ेद्दीय सरकार के पु और 
निःसहाय बन जाने की जो सभावनाथी उससे हम दुखी थे, पर'्तु हमें विश्वास 
था कि, अत्प-सख्यको वो अधिकारों को सुरक्षित रखते हुए, ऐतिहासिक परि- 
स्थिनियाँ धीरे धीरे केस्द्रीय शासन के हाथो में सभी आवश्यक उपादान सीप 
देगी ॥ * 
प्स्लिम सांम्प्रदायिकता का अंतिम 
और सबसे सशक्त उत्थान 

भारतीय राजबीति ग्रे हम शाष्द्रीयता और साप्रदायिक्रता की भावनाओं 
को एक साथ बढता हुआ पाते हे. । एक दूसरे के समकक्ष बहने वाली इन दोषों 
धाराओं में हम कभी एक को अधिक वेगवान्‌ पाते हैँ और कभी दूसरी को 
अधिक छुतगति । १४४५-४६ में, प्रातीय चुनाव, काग्रेसी नेतंओ की मुक्लि, 
५२ के आन्दोलन की बीरता-पूर्ण कषाओं और कषाज्ञाद हिच्च फौज के कार- 
तामों का आधार लेकर राष्ट्रीयता का एक ऐसा तूफान उठा कि उसने आर्थिक 
सकट में डूबे हुए अग्रेज़ी साम्राज्य को जड तक हिला दिया और उसकी तेजी 
में एक बार तो मुस्लिम-लीग का वह नेतृत्व भी जिसका अस्तित्व तथ्यों और 
घटनाओं की शरारत-पूर्ण तोड़-मरोड और समय-असमय में चारी ओर सुक्तहृस्त 
से बिखेरी हुई धमकियों पर ही कायम था, सदम उठा | सींग के वेंतुत्व में 
शायद इस बात की अपेक्षा नहीं की थी कि पाकिस्तान की माँग अब एक दाज- 
नैतिक सौदे के आधार से कहीं आधिक व्यापक रूप ले चुकी थी । देश के लग- 
भग प्रत्येक मुसत्मात के सत में उसने नई आशा नए स्वप्तों की सृष्टि कर दी 
थी । मुस्लिम साम्प्रदायिक भावना कितनी गहरी चली गई थीं; इसका ठीक 
अन्दाजा सभव है लीग के साम्रदाध्रिक नेताओं को भी पही था | पाकिस्तान 
में एक ऐसे दानव का, छप डे छिया था जिसे लीग के बड़े से बड़े नेता भी 


७दे स्वाघधीनता की चुनौती 


अब दबा नहीं सकते थे । इन्ही दिनों दिल्ली में विधान-परिषद के लिए चखुने 
गए छीगी सदस्यों की एक कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें मुस्लिम जनता की घर्माधता 
जिस पर लीग के द्वितीय श्रेणी के सकौर्ण-इृष्टि और स्वार्थी नेताओं का आधार 
था; अपने नगे रूप में सामने आई । इस जल्से में लीग के जिम्मेदार समझे 
जाने वाले नेताओं ने एक मज़हुबी पागलपन से भरे हुए जोश मे ऐसी तकरीरे 
की जिनके सामने ह्विठलर के नात्सी साथी भी शरमाते । कहा गया कि मुस- 
ल्मान एक बार फिर चगेजखा और हलाक्‌ खाँ के समान हिन्दुस्तान को जमीन 
की खूम से रंग देंगे । हिन्दुओं की हरती को बिल्कुल मिटा देगे और देश भर 
में तलवार के ज्ञोर से अपना शासन स्थापित कर लेगे। आगे आने वाली 
घटनाओं ने यह सिद्ध किया कि यह कोरी घमकियाँ ही नहीं थी । कांग्रेस हरा 
राष्ट्रीय सरकार बनाने के निश्चय पर मुस्लिम-लीग ने मुसलमानों को सीधी 
कार्यवाही! का दिवस मनाने का आदेश दिया । १६ अगस्त १६४६ को सीधी 
कार्यवाही के सिलसिले मे कुलकत्ते मे जो रक्नपात और बबरता का नग्न ताण्डव 
हुआ उसने देश भर मसें साम्प्रदायिक विद्वेष की एक ऐसी ज्वाल) को, और हिंस। 
प्रतिहिसा के ऐसे विषेल्ले चक्र को, जन्म दिय्रा- कि उसकी-लपटें और वेग तब से 
लगाता बढ़ते ही गए। कलकत्ते के बाद नोआखाली और पूर्वी बगाल, पूर्वी 
बंगाल के बाद बिहार और गढ़ भुक्तेश्वर, गढमुवतेश्नर के बाद पजाब वें 
पश्चिमी जिले, एक के बाद एक इस आग की लपटों मे जछते गए । 

पजाब के पश्चिमी ज़िलों में तो सांप्रदायिक विद्ेष ने एक बड़ा ही भीपण 
रूप के लिया । गाव के गांव जला दिए गए । हजारो बेबस स्त्रियों और मासूम 
बच्चों की निर्मम हत्याएं की गई । नि:सहाय स्त्रियों के साथ, जिनके पति; भाई 
और पुत्र क़त्ल कर दिए गए थे; खुले आम बलात्कार किया गया। भागते हुए 
हिन्दुओं और सिख्यों पर भी आक्रमण किया गया । रेलों पर हमले हुए । 
चगेज़ खां और हुलाकू की चृशसताओं की स्मृति सजीव होने लगी थी ! इन 
हत्याकांडों से एक यह बात तों स्पष्ट हो गई थी कि उन प्रदेशों मे से अधिक के 
मुसलमान जहां वे अधिक संख्या में हैं एक केख््रीय छासन के अन्तर्गत रहना 
हगिज्ञ स्वीकार नही करेंगे। उधर, केद्यीय शांसन में भुस्लिम ढीय के सदस्यों 
का रवैया स्पष्टल। असहयोग और अड्गा डालने का था और कांग्रेस को यह 
विश्वास हो गया था कि न॑ तो इन. सदस्यों से ही किसी प्रकार के सहयोग की 
आशज्या की जा सकती है और न शासन के विभिन्न ओहदों पर काम करने बाले 
मुसलमान कर्मचारियों से जो प्रायः सभी मुस्लिम-लीगी मन्ोबृत्ति के थे । 
अहिंसा के सिद्धान्त से बंधी होने के कारण कांग्रेस, देश के किसी भी 


बा नाथ अल ज अलम कत लनन 


ऐसे वर्ग को जबर्दसती अपने साथ नही रख सकती थी जो उसके साथ स्वेच्छा 


पाकिस्व,म का मनोविज्ञाल छ्छ 


से रहने के लिए तैयार व हो यह निश्चित था कि बह देश के बंटवारे के 
सर्वेथा विरुद्ध थी, पर वह एकता के अपने अभीष्सित आदर्श को किसी अल्य- 
संश्यक वर्ग पर बलपूर्वक थोपना भी नहीं चाहती थी। पर्चिमी पंजाब में 
हिन्दुओं और सिखों पर जो बड़े बढ़े अत्याचार हुए उनसे घबरा कर उत्होंने 
पजाब के शासन को दो भागों में बांठ देने की जोरदार मांग की । सिखों के 
प्रबल आग्रह पर काग्रेस को विभाजन के इस सिद्धान्त को मानने पर विवश 
हो जाना पड़ा। पजाब के विभाजन बे मांग के कांग्रेस द्वारा समर्थन किए 
जाने के बाद स्वभावतः बंगाल के विभाजन की मांग भी उठी, और बंगाल 
और पंजाब के शासन के, सांप्रवायिक आधार पर, दो विभिन्न भागों में बंट 
जाने का यहु तक सम्मत परिणाम था कि समस्त देश का शासन भी, 
उसी आधार पर, दो भागों में बांदा जाए। उधर, दिक्कत यह थी कि अग्रेजों 
| जून १६४८ तक हिन्दुस्तान को छोड़ देने की घोषणा कर दी थी, पर वे 
रामस्त देश के शांसत को किसी एक राजनतिक वल या किसी एक जाति के 
लोगों के हाथ में सौंपने के लिए तैयार नही थे और पिछले एक वर्ष के सांप्र- 
दायिक वातावरण ने एक मिले जुले शासन की स्थीपना को असंभव बता 
दिया था । कांग्रेस के स्वामनें अब दो ही मार्ग रह गए थे-न्‍या तो वह 
अपने एकता के सिद्धान्त पर जमे रहते हुए देश की आजादी को एक 
अनिश्चित भविष्य के हाथों सौप दे या एकता के सिद्धास्त के साथ समझौता 
करके अपनी लम्बी दासता की कड़ियों को फौरन ही तोड़ फेंके । आज़ादी के 
लिए एक लंबे और अनवरत राघर्प में लगी रहने वाली संस्था के लिए यह 
स्वाभाविक था कि वह दूसरे मार्य को चुनती । 

परिस्थितियों के इस अनोखे जमघद का परिणाम यह हुआ कि देश का 
बेंटवारा हो गया और मुस्लिम-लीग दस वर्षों से जिस अस्पष्ट और धुधले 

शें का प्रचार कर रही थी उसने अचानक एक सजीव और मूर्तिमात रूप 
के लिया | यह पंहिछा अवसर था जब किसी फासिस्ट दल का दुर्लभ लक्ष्य 
उसे सचमुच प्राप्तहों या था-पंत्तार पर जर्मन ज,ब्वि का एकाधिपत्य स्थापित कर. 
देने की हिटलर को कत्पता, प्राचीव रोम साज्राज्य से थी बढ़े एक नए इटली 
के साथप्राज्य के निर्माण का मुसोलिती का स्वप्न और पूर्वी एशिया पर छा 
जाने की तीजो की आकांक्षा सभी तो धूर्ण चूं हो छुके थे। मुस्लिम लीग की 
पाकिस्तान की कस्पना भी कुछ कम दुःसाध्य नहीं थी। एक ऐसे वेश के टुकड़े 
कर देना जो रादियों से गौगोलिक, सांस्कृतिक, जाथिक और राजवैतिक 
इष्टियों से एक और अविभाज्य रहा है स्पष्ठतः ही अव्यावहारिक दिखाई 
दे रहा था--और धर्म के आधार पर इस प्रकार का विभांजन तो इतना 
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पिछड़ा हुआ; सध्ययुगीन और बबंरतापूर्ण विचार था कि आधुनिक युग में 
उसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। सिखों की समस्या भी पाकिस्तान 
के मार्ग में एक बड़ी बाधा के रूप में खड़ी थी | घिख अपने धामिक स्थानों 
के बंटवारे के लिए तैयार नहीं थे । पश्चिमी पंजाब में उपजाऊ जमीने उनके 
पाप्त थीं, बड़े बड़े उद्योग-धंत्रे उन्होंने फैला रखे थे और बड़ी बड़ी शिक्षण 
संस्थाओं का वें संचालन कर रहे थे, उन पबको स्वभावतः ही वे छोड़ना नहीं 
चाहते थे---और पश्चिमी पंजाब मे उन फर जो अत्त्याचार हुए, इज़ारों की 
संख्या में उन्हें मौत के घाट उतार-गया; उतकी बमीन-जायदाद छीन ली गईं, 
स्त्रियों को बेइज्ज़त किया मयो, इससे कप क्रीमत पर ब्रे उन्हें छोड़ने के लिए 
तैयार भी नहीं होते । दश के वे करोड़ों हिन्दू, जिनमे एक उहृण्ड हिन्दुत्व की 
भावना बढ़ रही थी, अपनी मातु-भूमि के विभाजन की किसी गोजना को 
आगे बढ़ कर मान लेंगे; इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी । आशिक 
इृष्टि से पाकिस्तान में शामिल किए जाने वाले प्रदेश इतने पिछड़े हुए थे और 
स्वतंत्र हो जाने पर अपने रक्षा-सम्बन्धी व्यय को भी जुटा पाने की उनकी 
अप्तगर्थता इतती स्पष्ट थी भौर सांस्कृतिक दृष्टि से इतनी विभिन्न शष्ट्रीय- 
ताओं का वह मजसूआ थे कि हम इस संबंध में पूरे आश्वस्त नहीं थे कि यदि 
पाकिस्तान सचसुच बना दिया गया तो मुस्लिमन्लीग के नेता उसे मान 
ही लेंगे । इसके साथ ही न तो अंग्रेज़ी सरकार से और न देश के राष्ट्रीय 
मुसत्भानों से हम देश के बेटवारे को अन्तिम रूप से मान छेने 
की आशा कर सकते थे । कहीं भी तो कोई घिम्ह ऐसा दिखाई नहीं 
दे रहा था जिससे हम सोच पाते कि पाकिस्तात की कल्पना सथमुव मूर्तल-छप 
ले सकेगी : केबिचट मिशन योजना के बाद ती वहू कल्पना और भी मुर्काती 
ओर सूखती-सी खाई दे रही थी ! पर परिस्थितियों का ऐसा बवण्डर सा उठा, 
वेश के मुसल्मात्त और हिल्दू दोनों स्रभाणों में साम्प्रदायिक घृणा, विश्वेष और 
पाशविबाता की भावनाएं सभो मानवीय सीमाओं को तोड़ती हुई इस प्रकार 
फैलती गईं और अंग्रेशी शासकों ने जब हिन्दुस्तान छोड़ देने का एक बार निर्णय 
कर लिया तो उसे कार्य में परिणत करने में इतनी जल्दबाज़ी की कि देश को 
दो भागों में बाँढ देने की असंभव, अव्यावहारिक और अभैब्िक कल्पना को 
हुमने सभी राजनैतिक दलों द्वारा स्वीकृत होते और स्वीकृति के कुछ हफ्कों 
वो भीतर ही कार्य-रूप में परिणत होते देखा । 
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भारतीय राष्ट्रीयता और 
अन्तर राष्ट्रीय राजनीएि 

हमारे राष्ट्रीय भानदोलन की बागडोर जबसे महात्मा गांधी ने अपने-हाथ 
में ली तभी से अच्तर्राप्ट्रीय हष्टि से उराका महत्त्व बहुत अधिक बढ़ गया है। 
यों तो गांधीजी के पहिले भी हमारे राष्ट्रीय कार्यकत्ता; विशेष कर क्रांतिकारी 
दलों से संबध व्यक्ति, विदेशों में मारतीय स्थाधीनत। के संबंध में विचार किया 
करते थे, परन्तु उनका प्रभाव बहुत सीमित था, और जिस आन्दोलन के वे 
समर्थक थे वह अपने मूल-रूप में शुद्ध राष्ट्रीय था | गांधीजी दक्षिण अफ्रीका 
में वहां के हिददुस्तानियों पर योरोपीयनों हारा किए जाने वाले दुब्यंबरहार के 
विरुद्ध सत्याग्रह का अनोखा प्रयोग करने के कारण इंग्लेण्ण और कुछ दूसरे 
देशों में स्याति प्राप्त कर चुके थे, और कार्य-प्रणाली का गहरा प्रभाव पड़ा था | 
इसी का यहू परिणाम था कि हिन्दुस्तान वापिस आति ही उतकी गिनती प्रथम 
श्रेणी के राजनैतिक नेताओं में की जाने लगी। उन्होंने प्रारंभ में ख़ेरा चम्पारत 
आदि स्थानों पर एक सीमित रूप में सत्याग्रह का अयोग किया, परन्तु शैलठ- 
कानूनों और पजाब के हत्याकाण्ड ने उन्हें देश भर में सत्याग्रह ओर अंसहुयोग 
की घोपणा कर देने पर व्रिवश्ञ कर विया। इस आन्दोलन के अनोखेपन और 
ऊँचे आध्यात्मिक धरातल ने संसार के सभी देशों का ध्यान अपनी ओर खींचा। 
क्षब तक हिसा और प्रतिरोध की भावना पर ही विहृंव के सभी स्वातस्थ्य-आंदो- 
लन लड़े गए थे। गांधी जी'ने एक ऐसा रास्ता बताया जिसमें हिंसा ही नहीं 
शासकों के प्रति घृणा और क्रोध के भाव को भी कीई स्थार्त नहीं था । अपने 
कष्ट सहन के हारा अन्याय करने वाले के हृदम को परिवेतित कर देने का यह 
एक अदुज्जत प्रयोग थ। । गांधी जी ने इसके द्वौरा एक- निःसहाय और भिरस्त्र 
देश को एक दाक्िशाली साम्राज्य के साभने सिर ऊंचा करके खड़े हो जाते की 
प्रेरणा दी | हिन्दुस्तानियों ते जिस तत्परता और श्रद्धा से इस मार्ग का अवल- 


छ० स्वाधीनता की चुनोीती 


लंबन किया वह भी इतिहास में एक अनोखी चीज़ थी । अपने हृदय में किसी 
प्रकार की दुर्भावनां को स्थान न देते हुए चालीस हजार व्यक्तियों ने जेल का 
अँवाहन किया और संकड़ों ने देश की आज़ादी के लिए अपनो सर्वेस्व चढ़ा 
दिया । इसका परिणाम्र यह हुआ कि संसार के सभी देशों का ध्यान हमारे 
राष्ट्रीय आंदोलन की ओर खिचा और वे उसमे एक अभूतपूर्व दिलचस्पी 
लेने लगे | 

सच तो यह हैँ कि गांधी जी केवल हिन्दुस्तान की आज़ादी के लिए नहीं 
लड़ रहे थे; वे तो ऐसे ऋतिकारी सिद्धान्तों के संबंध में प्रयोग कर रहे थे 
जिमके सहारे मनुष्य मात्र के स्वभाव में परिवर्तन लाया जा सके और समस्त 
मानवी संधंध एक ऊँचे धरातल तक उठ सके । उनका प्रयत्न बुद्ध ईसा और 
मुहम्भद के समान एक पैगम्बर का प्रयत्त था : यह एक आकस्मिक बात थी 
कि एुन्हें अपने सिद्धान्तों के प्रयोग के लिए हमारे राष्ट्रीय आन्दोलन 
का क्षेत्र मिला । गांधी जी ने हमारे पुराते उद्देश्यों और साधनों को एक तया 
रूप दिया । एक विदेशी शासन के प्रति विशेध की जो भावना हममें तेजी से 
बढ़ रही थी गाँधी जी ने उसे रोकने का कोई प्रयत्न नहीं किया, केकक्‍ल उतप्तकी 
अभिव्यक्कि की दिना छूट पुट और भव्यवस्थित हि्रा से सजग और सामूहिक 
अहिया में परिवरतित कर दी : व्यक्ति के जीवन में क्रोधय को अकोध से जीत 
लेने का जे मार्ग ऋषियों ने बताया था गांधी जी थे उसे समस्त राष्ट्र के द्वारा 
अपनाए जाने का मार्ग बताया । विदेशी कपड़े, और दूसरे माल के बहिष्कार 
का आंदोलन हमारे देश में एक लंबे अरे से चला आ रहा थां | उसके पीछे 
विदेशी झासकों के प्रति घृणा की भावना स्पष्ट थी और उसका उद्देश्य इंग्लैण्ड 
के उद्योग-धंधों को क्षति पहुँचा कर उसकी सरकार को भारतीय राष्ट्रीयता 
से समकौता कर लेने के लिए विवश्ञ कर देना था। मांधी जी ने बहिष्कार के 
इस आन्दोलब को अपताया पर उसकी आत्मा को बिल्कुल बदल दिया। 
अंग्रेज़ी माल का बहिष्कार उन्होंने इसलिए आवश्यक बताया कि वह स्वदेशी 
की भावना के विरुद्ध था । और स्वदेशी की भावत्रा उत्तकी इृष्ठि 
में जीवन के आध्यात्मिक दृष्टिकोण में मिहित थी। स्वदेशी में भी 
उन्होंने अधिक जोर खादी पर दिया। खादी जीवन के एक नए दृष्टिकोण 
की द्ोतत थी । उसके पीछे आधिक अ-केल्रीकरण का सिद्धान्त था 
जिस पर चल कर पश्चिम के देजझ भी अपनी उन बहुत सी घुराइयों से' 
छुटकारा पा सकते थे जो उत्हें औद्योगिकरण की विराप्तत में मिल्री थीं । 
गांधी जी के सत्या्रह-अस्त्र का प्रयोग भी जितता प्रभाव-पुर्ण रूप में 
हिम्दुस्वात में किया जा सकता था उतना ही विश्व के किसी 
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भी दूसरे देश में ।गांधीजी ने आध्यात्मिकता और राजनीति को एक 
वितनित्र सूत्र में बाँध दिया था। अब तक राजनीति का जो अर्थ लिया जाता 
था वह धूर्चता से भिन्न नहीं था। राजनीति में अपने शष्ट्रीय स्वार्थों को 
अच्छे और बुरे सभी साधनों से आगे बढाने की खुली छुटट मानी जाती थी। 
यह माना जाता था कि राजनीति एक थीज है और आध्यात्मिकता दूसरी, 
और इनमें आपस में किसी प्रकार का सम्बन्ध नहीं हैँ। गांधीजी ने आध्या- 
त्मिकता और राजनीति का ऐसा सम्मिश्रण कर दिया था कि बड़े 
से बढ़े अध्यात्ययादी को भी राजनीति में अधिक से अधिक साननामय 
जीवन बिताने का अवसर मित्र सकता था और राजनैतिक कार्यकर्ता पर यह 
जिम्मेदारी आ गई थी कि वह सत्य और अहिंसा पर चलते हुए एक धामिक 
जीवन व्यतीत करे । गांधी जी के इन सिद्धांतों मे सहज ही संझ्ार भर का 
ध्यान अपनी ओर खींचा । कुछ बड़े बड़े लेखकों ने गांधी जी के सम्बन्ध भें 
लिखा । ज्याँ क्रिस्तोफ़! के ख्याति प्राप्त लेखक और बीसवीं शत्ताब्दी के प्रमुख 
कलोकार और चिन्तक रोम्याँ रोलों ने गांधी के संबंध में एक बड़ी ही भामिक 
पुस्तक लिखी और डॉ. होम्स और रिचर्ड बी. ग्रेग जैसे छेखकों ने गांधीजी के - 
राजनैतिक अध्यात्म और अर्थशास्त्र सम्बन्धी सिद्धान्तों के प्रचार को अपने 
जीवन का लक्ष्य बनाया । एल्डस हकक्‍्सले और दूसरे चिन्तकों पर भी गांधी जी 
की विचार-धारा का बड़ा गहरा प्रभाव पड़ा । 
गांधी और नेहरूः अन्तराष्ट्रीयता के 
दो बड़े स्तंभ 0 2७५ 

भारतीय राष्ट्रीयता के प्रति संसार का ध्यान आकषित करने का श्रेय 
गाँधी जी के बाद जिस व्यक्ति को दिया जा सकता है वह हे पं. जवाहरलाल नेहरू । 
गांधी और नेहरू दोनों ही पूर्व और परिचिम की संस्कृतियों में जो सबवेश्रेष्ठ है 
छसके अद्भुत संस्मिश्रण हैं, परस्तु गांधी जहां उस विशाल वृक्ष के समान है 
जिसकी जड़ें पूर्व की संस्कृति में गहरी चली गई हुँ और जो इसी संस्कृति से 
अपना प्राण-दान पाता हू परस्तु आकाकझ्ष में दुर तक फैली हुई जिसकी शाखाएँ 
प्रश्चिम का संदेश भी ग्रहण कर पाती हैं, जवाहरलाल की शिक्षा-दीक्षा 
पश्चिमी सिद्धात्तों में हुई हैं। पश्चिमी संस्कृति से उन्होंने प्रेरणा ली है, परन्तु पूर्व 
की संस्कृति से भी वहु किसी विचित्र सम्मोहक-शक्ति के द्वारा अपने को बँधा हुआ 
पाते हैं । गांधीजी ने अपने जीवन-दर्शन के प्रमुद्ध तत्त्वों की कहीं से प्राप्त किया हो, 
उनके व्यक्षित्व और कार्य-प्रणाली में पूर्व और परिचम इतने घुल-मिल गए हैं. कि 
बे एक दूसरे से अलहदा नहीं किए जा सकते । इसी कारण गांधीजी देश को 


ष्यश स्वाचीनता की चनोती 


जब कोई नया कार्ये-क्रम देते हैं तो अन्य देशों के ऐसे संवेदनशील व्यक्ति जो 
जीवन की गहराई तक पहुँचने की क्षमता रखते हैं उससे प्रभावित हुए बिना नहीं 
रह सकते । जवाहरलाल ने अपना जीवन पूर्व की सेवा में लगा दिया है. पर 
उनका काम करने का ढंग और काम को देखने का दृष्टिक्रोण दोधों ऐसे हैं कि 
पश्चिम के लोग उन्हें आसानी से समझ सकते हैं । पिछले बीस वर्षो में जितने 
भी गष्ट्रीय आंदोलन हमारे देश में उठे है उनमें गाधी और जवाहरलाल जैमे 
दो अच्तर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त व्यक्तियों का नेतृत्व होने के कारण सभी देशों का 
ध्यान और शहानुभूति वे अपनी ओर आकर्षित कर पाए है । 
जवाहरलाल ने जबसे भारतीय राजनीति में प्रवेश किया है उनका स्पष्ट 
लक्ष्य यह्‌ रहा है कि वह हमारे राष्ट्रीय प्रश्नों को अन्तर्राष्ट्रीय धरातल पर 
रख कर सोचें | गांधी मानववादी है, जवाहरलाल वैज्ञानिक-दोवों का दृष्टि- 
कोण राष्ट्रीयता से ऊपर है। मानववादी होने के नाक्ने गांधी णी अंग्रेजों और 
हिन्दुस्तानियों को दो अलग वर्गों में विभाजित नहीं करते । अंग्रेज़ीं से लड़ने 
को उनका बही तरीक़ा रहा जिसका प्रभोग वह अपने किसी ऐसे सजातीय या 
भिन्र के विरुद्ध करते जो अन्याय करने पर तुल पड़ा हो । जवाहरलाल की 
पैनी वैज्ञानिक इृष्लि उन्हें यहू बताती रही है कि एक तेज़ी से सिकुड़नी हुईं दुनिया 
में राष्ट्रीय समस्थाओं का कोई समाधान तब तक चिरस्थाई नहीं मारा जा 
सकता जब तक वह अन्तर्राष्ट्रीय विचार-घोराओं के निकट-संपर्क में न हो। 
जबसे जवाइग्लाल भारतीय राजनीति में आए तभी से वह देख रहे हैँ कि 
दुनिया दो गुटों में बंटती जा रही है --- एक ओर तो रूस जैसे समाजवादी 
देश हैं जो मानव-सम्बन्धों को राजनैतिक, सामाजिक और आर्थिक, परत्रगीण, 
रामानता के आधार पर पुनः गठित देखना चाहते हैं और दूख्वरी ओर फ़ासिस्ट 
और बअर्द्ध फ़ासिल्ट देश, जो समाज की पुराती, स।मनन्‍्तशाही और पूंजीवादी व्यवस्था 
को बनाए रखना चाहते हैं। जवाहरलाल की सहज संवेदन शील सहानुभूति जन- 
तंत्रीय देशों की ओर उन्मुद्य हुई और उनके नेतृत्व में कांग्रेस ने एक स्पष्ट 
विदेशी मीति का अवलंबस किया । जब कभी संप्ार के किसी भी कोने में 
जनतंत्रीय शक्तियों पर कोई बड़ा आघात होता दिखाई दिया, तो जवाहुरलाल 
(और कांग्रेस) ने उसके विरुद्ध अपनी आवाज़ घठाईं। सन्‌ १६३१ में जापान 
की फौज़ें जब चीन की ओर बढ़ीं, १६३५ में इटली ने जब अवीसीनिया पर 
आक्रमण किया; १६३६-३७ में जब स्पेन की फ़ासिस्ट शर्जितयों ने वहां के 
जमतंक्षीय ग़ौसन को सष्ट कर दिया और उसके बाद हिटलर की सेनाएँ ज्यों 
/ ज्यों /दृह्माइलज़ैण्ड या आस्ट्रिया मा जैकोस्लोवाकिया की और बढ़ीं, कांग्रेस में 
जोरदार शब्दों में इन फ़ासिस्ड तांक़तों का विरीव किया । अक्सर ती ईसा 


अल्तर्राप्डीय राजनीसि की पृष्ठभूमि धरे 


हुआ कि इंग्लैण्ड फ्रांस और अमरीका जैसे अपने को जनतस्त्र कहने वाले देशों 
की ओर से फासिस्ट देशों का विरोध नहीं हुआ बल्कि रूस के बढ़ते हुए प्रभाव 
को रोकने की दृष्टि से उनको म॒प्त सहानुभूति फासिस्ट देशों के साथ रही, पर 
हमारे राष्ट्रीय नेताओं ने उबके विरोध की आवाज़ उठाई । इंग्लैण्ड और 
फ्रांस के बड़े बड़े राजनीतिज्ञ जब यूरोप के छोटे छोटे देशों की बलि देकर 
हिटलर और भशुसोलिनी की श्लाम्राज्य-लिप्सा को संतुष्ट करने के मूख॑ता-पूर्ण 
प्रयत्नों में लगे हुए थे, जवाहरलाल जर्मनी की नात्सी-सरकार के आग्रह पूर्ण 
निमंत्रण को ठकफरा कर जैकोस्लोबाकिया चले गए, और एक दूसरे अवसर पर, 
जब वह जहाज की इन्तज़ार में कुछ घंटे रोम में बिता रहे थे म्लुसोलिनी से 
मिलनें के निमंत्रण को भी उन्होंने अस्व्ीकार कर दिया । इस प्रकार, गांधी के 
विश्व-वंद्च व्यवितत्व और जवाहरलाल के अन्तर्राष्ट्रीय सम्पर्कों के कारण और 
कुछ हमारे देश की अपनी भौगोलिक और एऐतिह'्सिक स्थिति के कारण हमारे 
राष्ट्रीय आांदोलनों में संसार के सभी प्रमुख देशों की दिलचस्पी रही है | 


दूसरे महायुद्ध के प्रति कांग्रेस का 
दृष्टिकाश 


सितम्बर १६३६ में छिड़ने वाले ठृसरे भहायुद्ध ने हमें एक विचित्र 
परिस्थिति भें डाल दिया। फ्ासिज्म से हमारा सैंद्धान्तिक मतभेद था। 
फ़ासिस्ट वेशों को हम हृगिज़ विजयी देखना नहीं चाहते थे । 
उत्तको हरा देने में अपनी सारी शजित लगा वेने के लिए हम बेच 
थे, पर॑तु हम नहीं जानते थे कि गुलाम रहते हुए अग्नेज़ी साम्राज्यवाद के 
मंडे के नीचे लड़ कर हम किस प्रकार जन-तंत्रीय शवितयों को कोई सहारा 
दे सकेंगे । जैसा कि कांग्रेस ने अगस्त &३६ में अपने एक प्रस्ताव में स्पष्ट 
किया, “इस विदत्न-संकट में कार्य-समिति की संपूर्ण सहानुभूति उत देशों की 
जनता के साथ हूँ जो प्रजा-तनन्‍्चर भौर स्वाघीनता के लिए लड़ रहे हैं । फांग्रेस 
ने बार बार यूरोप, अफ्रीका और एशिया के सुद्रपुर्व में फासिज्म यो बढ़ते 
हुए अतिक्रमण की निन्‍्दा की है, और अंग्रेज़ी ग्राम्नाज्यवाद के द्वारा जैक 
स्नोवाकिया और स्पेन में प्रजा-तन्त्र के साथ जो विश्वास-घात हुआ है. उसे 
भी बुरा बताया है ।7 प्ररस्तु; कांग्रेस नहीं जानती थी कि युद्ध के छिड़ जाने 
पर कैसे वहू इंग्लैण्ड जैसे देश का साथ दे जिसने अपने कार्यों से यह स्पष्ट 
बता दिया' था कि वह वे तो कभी स्वतस्थता और प्रजा-तन्त्र का हामी' रहां 
हैं और न भविध्य में कभी उसके द्वारा इन सिद्धात्तों को समर्थन की भांशाँ 
की जा सकती है। कांग्रेस की अपनी नीति बड़ी स्पष्ट थी--हिन्ुस्तात की 


६! 


थछ स्थाधीनता की चुनौती 


आज़ाद करो और हम अपनी समस्त द्ाक्तियां प्रजा-तन्त्र के बचाव में लड़े जाने 
वाले यूछू में भोंकने के लिए तैयार हैँ । बाहर के देशों द्वारा कांग्रेस की इस 
स्थिति का ठीक से समफ्ा जान! कठिन था । जन्तेंत्रीय देशों में जर्मनी और 
इटली को हरा देने की बेचेची इतनी बढ़ती जा रही थी कि वे यह नहीं समझ 
सकते थे कि एक ऐसे अवसर पर जब जनतंत्र का अष्तित्ध ही ख़ऩरे में हो 
कोई भी देश उसके समर्थन के लिए किसी प्रकार की शर्त्त लगाने की कल्पना 
भी कैसे कर सकता है। कांग्रेस की तीति विवेक हारा ही समभी जा सकती 
थी; परन्तु फिसी बड़े युद्ध में जहाँ राष्ट्रों के जीवन और मरण का प्रइन 
होता है विवेक प्राय: सोया रहता है और भावना ही राज्य करती हैं | 

एक आइशे-शून्य, हृदय हीन, यथार्थवादी अंग्रेजी सरकार ने जनतंभ्रीय 
देशों की जनता की भावता को सन्तुष्ट कर पाने की हमारी असमर्थता का पूरा 
लाभ उठाया और उनमें यह प्रचार करना शुरू किया कि कांग्रेस फासिस्ट देशों 
को सहायता पहुँचाना चाहती हैँ । इस बीच कुछ ऐसी घटनाएं हुईं जित पर 
अपने स्थाभिभान की रक्षा करते हुए हम नियंत्रण नहीं कर सकते थे । भारत- 
सरकार ने केन्क्रीय धारासभा या प्रान्तीय या किसी प्रमुख नेता से बातचीत किए 
बिना ही हिव्दुस्कान के युद्ध में शामिल होने की घोषणा कार दी, वेश भर में 
आई्डिनेंर-राज्य चला दिया और प्रान्तों में जो थोड़ी बहुत स्वाधीनता थी उस 
पर भी तेजी के साथ आक्रमण करवा शुरू कर विया | ऐसी सिथिति में विभिन्न 
प्रान्तों के, कांग्रेसी मन्त्रि-मण्डलों के सामसे सिवाय इसके कोई रास्ता नहीं रह 
गया था कि वे पव्-त्याग कर दें। कांग्रेस' के इस निर्णय को छेकर भी बड़ी 
गलतफहमी फैलाने की कोशिश की गई, कुछ महीनों के बाद स्वेच्छाचारी 
वायसराय ने अमस्त-प्रस्ताव के रूप में ऐसी योजना देश के सामने रखी जो 
स्पष्ठत: अपमान-जनक थी । कांग्रेस को उसे भी ठुकराना पड़ा, और जब उसके 
बार बार आग्रह और अनुरोध करने पर भी अग्रेजी सरकार ने न तो युद्ध के 
अपने उद्देश्यों को ही स्पष्ठ किया और न भारतीय सहयोग को प्राप्त करते के 
लिए अन्य कोई ठोस क़दम उठाया तब कांग्रेस ने गांधी जी के नेतृत्व में व्यक्ति- 
गत सत्याग्रह का ऐसा मार्ग अपनाया जिसके ढ्वारा कांग्रेस का नैतिक प्रतिरोध 
तो स्पष्ट हो जाता पर युद्ध के प्रयत्नों में किसी प्रकार की बाधा पड़ते की 
पम्भावत्ता नहीं थी, इस तैतिक स्पष्टीकरण के प्रइन को लेकर भी हमारे देश 
के बिरुक्ध बहुत कुछ प्रचार किया गया। १&४२ के आरम्भ में जापात की 
निर्त्नाध विजम्न-यात्रा ते इंग्लैण्ड के सामने एक बार फिर एक बहुत बड़ा संकठ 
उपस्थित कर दिया, परन्तु उस संकट में भी चचिल की सरकार क्रिप्स-प्रस्तावों 
से अधिक बढ़ने के लिए तैयार तन थी जो वास्तव से छिनलिथंगों के अगस्त- 
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प्ररतावों का एक मुलम्भा चढ़ा हुआ चमकीला रूप थे। कांग्रेस को क्रिप्स- 
प्रस्तावों को भी ठुकरा देने पर वाध्य होता पड़ो | एमरी के प्रचार विभाग को 
इस प्रकार एक के बाद एक अवश्नर मिलते गए जिससे बह संसार को यह 
जता सके कि किस प्रकार हिन्दुस्वान के नेता अपनी सारी शझक्तियाँ फ़ासिज़्म 
के पक्ष में, और जनतन्त्र के विरुद्ध लगाने के लिए तैयार थे । इन्हीं दिनों एक 
और भी घटना हुई जिससे अंग्रेजी सरकार को काग्रेत्त की स्थिति के सम्बन्ध में 
और भी दुभवबना फैलाने का अवसर मिला। यह थी कांग्रेस क॑ एक भूतपूर्व 
सभापति सुभापचन्द्र बोस का हिन्दुस्तान से छिप कर भाग जाना और 
फॉासिस्ट देशों के साथ मिलकर बाहर रहने वाले हिन्दुस्तानिपीं के संगठित 
प्रयत्न द्वारा हिन्दुष्त्ञान को आज़ाद करने की योजना बनाना । 

जैसा कि ऊपर के विवेचन से स्पष्ट होगा, युद्ध के प्रति कांग्रेस का दृष्टि- 
कोण ऐसा नाजुक था कि उसके सम्बन्ध में सहज ही ग़लत धारणाओं का 
प्रचार किया जा सकता था परन्तु यह विदेशों में गांधी, जवाहरल।ल नेहरू और 
कांग्रेस को साख का परिणाम था कि किसी भी देश में, और में समभता हूँ 
कि ब्रिदेन की जनता में भी, हमारे प्रति किसी प्रकार का स्थायी मनोमालिस्य 
नहीं बनने पाया | इन्हीं दिलों युद्ध के प्रग्मत्तों में भारतीय जनता का समर्थन 
प्राप्त करते की दृष्टि से मार्शल और मेड्म चांग काई शेंक ने भारतवर्प का दौरा 
किया । वे क्रिप्स-प्रस्तावों से देश में निराशा की जो भावता फैल गई थी उसे 
अंग्रेज़ी शासन के प्रति किसी बड़े शंघर्प के मार्ग से मोड़ देना चाहते थे । परन्तु, 
चीन के प्रति सम्पूर्ण सहाबुभूति के होते हुए भी भारतीय राष्ट्रीयता' में अपने 
लिए जो सीधा और स्पष्ट मार्ग चुन लिया था उससे उसे लौटाया' नहीं जा 
सकता था । ब्रिटेन की मौजूदा नीति को देखते हुए एक बड़ा संघर्ष अनिवार्य 
हो गया था । अप्रैल और अगस्त १६४२ के बीच गांधी जी इस संघर्ष की रूप- 
रेखा सोचने में व्यस्त थे, पर उनकी दृष्टि अन्तर्राष्ट्रीय लोकमंत पर भी गड़ी 
हुई थी | जैसा कि अमरीकत पत्रकार लुई फिश्वर से एक पेंद में उन्होंने कह।, 
“में नहीं चाहता कि जापान युद्ध में जीते, व मैं धरुरी राष्ट्रों की विजय ही 
चाहता हूँ, परन्तु मुझे विश्वास है. कि अंग्रेज भी उस समय तक जीत नहीं 
सकते जब तक वे हिन्दुस्तान को भाज़ाद न कर दें ।” गांधी जी ने लुई फिशर 
से अमरीका के प्रेजीडंट पर इस बात के लिए जोर डालते के लिए कहा कि 
बह उन्हें अंग्रेज साम्राज्य को एक नए संघर्ष की चुनोती देने के मार्ग से रोकें; 
यह स्पप्ठ था कि यदि इस समय अमरीका इस प्रकार का कोई क़देस उछाता 
तो बाद में हिन्दुस्तान और ब्रिटेस में एक स्थायी समभझोता कराने के लिए 
उसको सक्तिय मध्यस्थता अनिवार्य हो जाती | जन-्तस्त्रीय देशों की सहावता 
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की दृष्टि से गांधी जी इप्त बात पर राज़ी थे कि हिन्हुस्ताव के आज़ाद हो जाने 
पर भी, धुरी-राष्ट्रों का मुकाविला करते के लिए, मित्र-राष्ट्रों की सेनाएं 
हिन्दुस्तान में ही रह सकेगी, गांधी जी ने इस सम्बन्ध से अपनी स्थिति १ 
जुलाई १६९४२ को प्रेज़ीडेंट रूजवेल्ट को लिखे गए एक व्यक्तिगत पत्र में स्पष्ट 
कर दी थी उन्होंने जिखा, “में आाशा करता हूँ कि आप मेरे इस वचन पर 
विश्वांस करेंगे कि मेरा वर्त्तमान प्रस्ताव कि अंग्रेजों को बिना किसी भिफक के 
और बिना भारतीय जनता की राय लिए हिन्दुस्तान में अपना शासच समाप्त 
कर देता चाहिए अधिक से अधिक भिन्रता-पूर्ण भाव से प्रेरित है। में उस 
दुमविना को जो इसको विरोध में चाहे कुछ कहा जाए, आज हिन्दुस्तान में 
ब्रिटेन के प्रति विद्यमान है, सदूभावना में परिवर्तित करता चाटूता हूँ जिससे 
हिन्दुस्तान के लाखों व्यक्ति वत्तमास युद्ध में उचित भाग ले सकें |" *** अपने 
प्रस्ताव को किसी भी प्रकाश की आलोचना से मुक्त रखने के लिए मैंने यह 
सुझाव पेश किया है कि बदि मित्र-ख्ष्ट्र आवश्यक समझें तो वे अपनी फ़ौजें; 
अपने खर्चे से, छिद्ठुस्तात में स्ख अ्कते हैं-- उनका उद्देश्य आस्तरिक शान्ति 
क्नाए रख्ना नहीं परन्तु जापानी आक्रमण को रोकना और चीन का बचाव 
करता होगा ।” गांधी जी ने गिरफ्तार होने से कुछ दिन पहिलछे "प्रत्येक 
जापानी को शीर्पक पन्न के द्वरा भी भारतीय मांगों के पक्षमें भ थ ष्ट्वीय लोधा- 
मत के भमिर्माण का प्रयत्व किया। “में आपको यहू बता देता चाहता हैँ 
उन्होंने अपने इस पत्र में जापानियों को संबोधित करते हुए कहा, “कि यद्यपि 
अपके विर्द्ध मेरे मन में कोई द्वेप नहीं है, पर चीत पर किए जानें थाले आप 
'के आक्रमण को मैं बहुत बुरा समभता हूँ ।''*'** हमें आज ऐसे साम्राज्यवाद 
का विरोध करता पड़ रहा है'जो उतना ही बूरा हुँ जितना आपका और 
नात्सियों का। हमारे इस विरोध का यह अर्थ महीं है कि हम अंग्रेजों को 
नुकसान पहुँचाना चाहते हैँ। हम तो उनका हृदय परिवर्तित कर देना चाहते 
हैं| अंग्रेजी राज्य क्रे विरुद्ध हमारी बगावत अहिसात्मक है. । इसमें हमें 
क्रिसी बाहरी शक्ति से कोई सहायता तहीं चाहिए ।*'***” 
अगस्त आन्दोलन आर बाहरी देशों पर 
उसकी अतिक्रिया 

अगस्त १६४६ के आन्दोलन को सरकार ने अपनी सारी शक्ति से कुचलमे 
का प्रयत्त किया । खबरों, पर सख्य रोक लगा दी गई । विदेशों में और विशेष- 


कर अमरीका में, अंग्रेज़ी साम्राज्य की प्रचार को समस्त शवित्न गांधी जी व 
कांग्रेस को बदनाम करने में लया दी गई, परम्तु इत सब बातों के होल हुए भी 


आच्तर्राष्ट्रीय शाजनीति की पृष्ठभूमि दछ 


संसार के अधिकांश देशों की सहानुभति हमारे साथ थी । चीन की सहाबुभति 
हमारे क्राथ होने के मूल में तो इस प्रावीन देश के श्लाथ हगारे ऐतिहासिक और 
आध्यात्मिक सम्बन्ध थे | अगस्त आन्दोलन के शुरू होने के पहिले ही च्यांग 
काई शेक ने अमरीका के प्रेस्तीडेंट पर इस बात के लिए जोर डालना शूरू कर 
दिया था कि वह हिन्दुस्तात के मामले में हस्तक्षेप करें | अपने २५ जुलाई 
१९४२ के पत्र में उन्होंने प्रेसीचेंट रूज़वेल्ट को लिखा, “हिन्दुस्तान की स्थिति 
एक बहुब्च ही गंभीर और खतरनाक दर्ज तक विगड़ चुकी है । सच तो यह है 
कि मित्र-राष्ट्रों के युद्ध और विशेषकर पूर्व में युद्ध को परिणाम पर सबसे 
अधिक इस बात का प्रभाव पड़ेगा कि इस स्थिति का विकास किस ढूंग से होता 
हैं ।” ज्यांग काई शक मे अमरीका पर इस बात के लिए बहुत ज्ञोर डाला कि 
ब्रिटेन को भारतीय समस्‍या को मुलफाने के लिए मजतूर करे, क्योंकि उन्हें 
शय था कि मित्र-राष्ट्रों ने थ्रवि इस अवश्नर पर ब्रिटेन पर दवाव नहीं डाला 
तो वै सदा के लिए हिन्दुस्तान की सहांचुमृति खो देंगे और इसका भावी 
परिणाम भयंकर होते की संभावना थी । चांग काई शेक ने यह भी लिखा कि 
यदि अंग्रेज़ी सरकार अपने पाशवरिक बल हारा कांग्रेष्त के अहिसात्मक आंदोलन 
को कुचल देने में सफल भी हो जाए तो भी उसकी एस तीति का मिन्रशष्ट्रों 
की नैतिक स्थिति पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा। उन्होंने बहुत स्पष्ट शब्दों में 
कहा-- ब्रिटेन के छिए सबसे अधिक बुद्धिमानी और उदारता को नीति यही 
होगी कि वह हिन्दुस्तान को पूर्ण रूप से स्वर्तत्र घोषित कर दे''"'"संयूक्‍त: 
राष्ट्रों के युद्ध के उद्देश्यों और हमारे साम्राज्य स्वार्थो को देखते हुए भेरे लिए 
अब चुप रहूना असम्भव हो गया हैँ। एक पुरानी चीनी कहावत के अमुसार 
अच्छी दवा कड़वी होते हुए भी बीमारी को दूर कर देती है, इसी प्रकार 
सच्ची सलाह बुरी छगते हुए भी ठीक रास्ते पर छातने में सहायता पहुँचाती 
है ।' मुझे पूरी आशा है कि ब्रिटेन उदारता और हृढ़ता के साथ मेरी इस 
नि:स्वार्थे सछाह को मान लेगा, चाहे वह उसे कितती ही बरी मास हो । 

महू त्मा गांधी, जवाहरलाल नेहुछ और दूसरे नेतांजों की गिरफ्तारी के दो दिन 
बाद च्यांग काई शेक ने एक बार फिर प्रेसीडेंट रूजवेल्ट से प्रोरबार बब्दों में 
इस बात की अपील की कि वे परिस्थिति को सुरूफाते का प्रथत्त करें। च्यांग- 
काई शेक ने चचिछ सरकार को भी पत्र त्िखा | और केवक्त चील में ही नंदीं 
मिश्र और पश्चिमी एशिया फे अन्य देशों में भी भारतीय स्वाधीनता के लिए 
कटठर समर्थन की भावना बढ़तो जा रही थी । वेंडेल विल्‍्की से, जिन्होंने इच्हीं 
दिनों यूरोप व एशिया के अधिकांद देशों की यात्रा की थी अपनी ,प्रसिद्ध पुस्तक- 
“एक दुतियां' में--- लिख---“अफ्रीका से अलास्का तक जिन बहुत से पुरुषों और 
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स्त्रियों से मेने बातचीत की उन्होंने वह प्रहन किया जो आज एशिया भर में 
एक प्रतीक बन गया है, हिन्दुस्तात का क्‍या होगा ? '** ** क़ाहिरा के बाद से 
प्रत्येक स्थान पर मुझे इस प्रदन से उलभता पढ़ा । चीन के सबसे ब॒द्धिमान 
व्यक्ति ने मुभसे कहा “हिन्दुस्तान की आज़ादी की मांग को जब भविष्य के 
लिए उठा कर रख दिया गया तब मुदूर पूर्व में ब्रिटेन की साख को उतना 
धक्का नहीं पहुँचा जितना संयुक्त राज्य अमरीका को ।! 
यह स्पष्ट था कि अमरीका की सह्नानुभूति हमारी राष्ट्रीय आकांक्षाओं के 
साथ थी, पर वहां के अधिकारी युद्ध के दौरान में ब्रिटेन पर इस संबंध में दबाव 
डाल कर' अपने आपसी संबंधों को बियाड़ना नहीं चाहते थे । च्यांग काई शेक 
के पत्र के उत्तर में प्रेसीडेंट रूजवेल्ट ने उनके विचारों के साथ अपनी पूरी 
' सहानुभूति प्रगट की और अपना यह विश्वास भी व्यक्त किया कि सौमान्य- 
विजय की दृष्टि से उनकी राय बहुश्ष ही उपयोगी हूँ | वह यह भी मानते थे 
कि भारतीय परिस्थिति को स्थिर बनाया जाना चाहिए ओर (युद्ध के) 
संयुक्त प्रयत्नों में भारतीय जनता का सहयोग प्राप्त किया जाता चाहिए; 
परंतु भारतीय राजनीति में,सक्रिय हस्तक्षेप वह उस समय तक करता नहीं चाहते 
थे जब ब्क वैसा करते के लिए ब्रिटेन और हिन्दुस्ताव दोनों की ओर से जनसे 
प्रार्थना न की जाए; ओर यह निश्चित था कि ब्रिटेन इस प्रकार की किसी 
प्राथंता के लिए तैयार नहीं था। च्यांग काई शेक के इस संबंध में ब्रिटेन की 
सरकार को लिखें गए पत्र के उत्तर में उन्हें चेतावनी दी गई थी कि यदि 
चीन ने हिन्दुस्तान के मामले में इंस्तक्षेप करने का प्रयत्त किया तो चीन और 
ब्रिटेन की मैत्री पर उसका बुरा असर पड़ेगा | रूज़वेल्ठ ने भी जब कभी 
चंचिल से हिन्दुस्तान के संबंध में बातचीत करते का प्रयत्न किया ज़चिल' मे 
उस पर अपनी गहरी नाराज़पी जाहिर की : इसमें समदेह वहीं कि रूजवेल्ट ने 
इस प्रकार का प्रयत्त अवश्य किया था। अमरीका के प्रसिद्ध राजनीतिज्ञ 
समनर वेल्स नें ८ अगस्त १६९४४ को “्यूयार्क हेरल्ड ट्रिब्यून' में फिसा; प्रेसी- 
डेंट रूज़वेल्ट को विश्वास था कि सुदूर-पूर्व में एक योजना-पूर्ण प्रमति की दृष्टि 
से भारतीय स्वाघोनता बहुत अधिक उपयोगी हो सकती थी ॥। ......... 
»»-०»००-- उनकी विश्वास था कि इसी ढंग के समाधान के हारा और कुछ कठि- 
नाइयां उठा कर भी, भारतीय जनता में अपने लिए प्रजातस्त्र के ऐसे कूप का 
विकास करने की क्षमता थी जो उसकी अपनो' व्यवितग त आकांक्षाओं और 
भावनाओं के उपयुक्त ही । ” इसी छेख में समवर वेल्स ने यह भी प्रगट किया 
कि “ इस दिशा में प्रेसीडेंट रूणवेल्ट के मिचता-पूर्ण सुेझाव यद्यपि बे यूद्ध 
की एक बड़ी ग्रश्नीर स्थिति में किए गए थे ने केबल निरथंक सिद्ध हुए 
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परतु ब्रिटिश प्रधान मंत्री के द्वारा उन पर कड़वाहट पूर्ण रोष भी प्रगट 
किया गया ।” अमरीका के अतिशिक्ति और ब्रिटेन की सरकार को छोड़ कर 
एशिया के बाहर के अस्य देशों की सहानुमूति भी हमारे साथ थी। सिंतवर 
१६४२ में व्हाइट हाउस में होने वाली 'पैसिफ़िक काउन्सिल की बंठक में 
फिलिपाइन के राष्ट्रपति मेन्यूएल क्वैज्ञों ने एक बार फिर हिलुस्तान का प्रश्न 
उठाया और अमरीका से हस्तक्षेप करने की प्रार्थना की । इसी वैंठक में चीन 
के प्रतिनिधि डाँ० सूग से यह विचार प्रमट किया कि हिल्लुस्तान “ब्रिटेन और 
अमरीका की सचाई की कसौटी है । ब्रिटेन के प्रतिधिधि हैलीफेक्स के विरोध 
के कारण क्वेज़ों का यह प्रस्ताव गिर गया । भारतीय समस्या के सम्बन्ध में 
रूस को क्‍या मत था, यह जानने का कोई विश्चित प्रमाण हमारे प्राप्त नहीं है, 
परन्तु इसमें संदेह नहीं कि रूस सदा से ही अंग्रेजी साम्राज्यवाद का कट्टर 
विरोधी और हभारी राष्ट्रीय आकांक्षाओं का प्रथम समर्थक रहाहे । # 
एः कर स्थिति 

अन्तराष्ट्रीय परिस्थिति 
में परिवतेन 

हिन्दुस्तान में जब अग्रेज़ी साम्राज्यवाद अपनी समस्त निर्देयता के साथ 
भारतीय राष्ट्रीयता की एक सामूहिक अभिव्यक्ति को कुचलने में लगा हुआ था, 
अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में तेजी के साथ परश्िवत्तत हो रहा था। जापान की 
जो सेताएँ बर्मा को जीत लेने के बाद आराकाम के जंगलों और चटगांव की 
घाटियों को रोंदते में छूग गईथीं वे सब धीरे धीरे पीछे हठती गई-बहुत जल्दी 
यह स्पष्ट हो गया कि हिन्दुस्तान पर आक्रमण करने का जापान का कोई 
विचार नहीं था, उधर १६४२ के शिशिर तक जर्मनी का रूस पर केद्धीभूत 
आक्रमण भी स्टालिनग्राड से टकरा कर बिखर चला था और धीरे धीरे रूस की 
लाल-सेनाओं के हाथ में पहिल आने लगी थी । १९४४ का अन्त होते होते रूस 
ने केवल आक्रमण की समस्त जर्मन जाकांक्षाओं को सदा के लिए कुचल दिया था 
उसके अपने प्रत्याक्रमण में भी तेजी आने लगी थी । अक्टुबूर १६४४ तक झूस ने 
एक ओर फिनलैण्ड और दूसरी ओर बुख रेस्ट, सोफिया और बेलग्रेड पर अधि- 
कार कर लिया था। इसी समय यदि ब्रिटेन और अमरीका की फ़ौजें पश्चिम 
से जरमेन पर आक्रमण कर देती तो यह निश्चित है कि धुरी-राष्ट्रों का पतन 
बहुत जल्‍दी ही गया होता, और यूरोप के पुनः गठन में रूस और पश्चिमी प्रजा 
तंत्रों का बराबर का हाथ रहता। परंतु ब्रिटेत' और अमरीका ने दूसरे मोर्चे की 





# इस सम्वेच्धमें बहुत सा प्रामाणिक प्रन्‍-व्यवह्वार छुई फिशर की 7%6 
(7266 009720096 चामक पुस्तक (१६४६) में पहिली बार प्रकाशित हुआ | 


६० स्थाधीनता की घुनोती 


तैयारी में ही बहुत समय लगा दिया और उसका आरंभ दक्षिणी फ्रांस से किया 
जहां जर्मन की सदकत सेनाओं ने उन्हें एक छंबे अर्से तक रोक रखो | परिचमी 
प्रजातंत्रों की इस देरी भौर अयोग्यता के कारण रूस का अविश्वास और 
आत्मविश्वास दोनों तेजी से बढ़ते जा रहे थे, और उतनी ही तेज़ी से उसकी 
सेनाएं दक्षिण पूर्वी व मध्य यूरोप के देशों को नात्सी आधिपत्प से झुक्‍्त करने में 
लगी हुई थीं, इसका सीधा परिणाम यह हुआ कि ब्रिदेत और अमरीका को इन 
प्रदेशों के भाग्य-निर्णय में भविष्य में किसी भी प्रकार के हस्तक्षेप्र के अधिकार 
से हाथ धोना पड़ा । पौलेण्ड और यूगोस्लोवाकिया की जिन स्थायी सरकारों का 
वे समर्थन कर रहे थे उनसे अपना सदयोग खींच लेने पर भी उन्हें विवश 
होता पड़ा। १६४५ का आरंभ होते होते रूसी फौजें जर्मनी में प्रवेश करने 
लगी थी | बुढापैस्ट पर उनका कब्जा फ़र्वरी में डैजिग पर मा में और 
बियना व पौटस्डम पर अपग्रैल में हो गया । पीट्स्डम में पहली बार रूसी और 
अमरीकी सेताओं का संपर्क हुआ । 


भारतीय राजनीति पर 


उसका प्रभाव 


मृदूर पूर्वे में जापोत की विजय यात्रा को रोक दिया गया | मध्य-्यूरोप में 
इटली के फासिय्म को रॉंदती हुई ब्रिटेन और अमरीका की सेवाएं जर्मनी की 
सीमाओं का स्पर्श कर रहीं थीं। दूसरी ओर से रूस की विजय सेनाएं कई स्थलीं 
पर जम॑नी में प्रवेश कर चुकी थीं ।जर्मनी का पतन और धुरी-राष्ट्रों का विध्वंस 
अब दूर के क्षितिज पर चमकने लगा था| इन परिस्थितियों में भारतीय 
राजनैतिक गुत्थी को सुलझा लेने का दायित्व एक बार फिर अंग्रेज़ी सरकोरपर 
आगया था । भूलोभाई देसाई मौर लिमाकतअलीखां की बातचीत को इस 
प्रयत्त का आबार बनाया जा सकता था। कांग्रेस सहयोग से इन्कार नहीं करेगी 
यह मा्चे १६४५ में डॉ. खान साहेब द्वारा सीमा प्रान्त का शासन अपने हाथ 
में लेलेते से स्पष्ट होगया था। इस वातावरण को ध्यान में रखते हुए, १६४४५ 
के ग्रीष्म में छा वेवल ने इंगलेण्ड जाकर वहां के मंत्री मंडल से भारतीय परि- 
स्थिति के संबंध में विस्तृत बातचीत की, और जून में एक स्पष्ट योजना लेकर! 
वहाँ से छौटे; जिसके आधार पर शिमला कान्फरेस का आयोजन हुआ । यह 
योजना चैसे तो पुराने ढंग की थी, उसका लक्ष्य वायस राय की कार्यकारिणी का 
पुन: गठन मात्र था, पर पिछली सभी योजनाओं से वह कई दृष्टियों से आगे 
बढ़ी हुई भी थी । योजना के अनुसार वायसराय और सेनाध्यक्ष को छोड़ कर 
अन्य सभी मन्‍्त्री हिन्दुस्तानी होतें-अर्थ और यृह-विभाग तो पहिली बार 
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हिन्दुस्तानियों को सौपे जाबे का आयोजन था, विदेशी विभाग भी हिन्दुस्तानी 
मत्री के हाथ में ही होता । इच मंत्रियों का चुनाव यद्यपि गवनंर जनरल स्वय 
करते पर उत्तका निर्णय राजनतिक नेताओं की सलाह पर निर्भर होता। ब्रिटेन 
के व्यवसायिक और आर्थिक हितों की रक्षा के लिए, उपनिवेशों के 
समान, हिन्दुस्तान मे भी एक हाई कमिइतर नियुक्त किए जाने का भी प्रस्ताव था । 
साथ ही यह आश्वासन भी दिया गया था कि यद्यपि कार्यकारिणी वर्तमान विधान 
के अन्तर्गत काम करेगी और गवर्नर-जनरल की निमश्रण की शक्ति मे वैधानिक 
रूप में किसी प्रकार का परिवत्तेत नहीं किया जा सकेगा, पर अपनी इन शक्तियों 
फा प्रयोग वे *अविवेकतापूर्ण' ढंग से नही करेंगे। वायसराय ने ब्रिदेन के सभी 
राजनैतिक दलों की ओर से भारतीय आकांक्षाओं के प्रति सहानुभूति का विश्वास 
दिलाया, इस सबंध के अपने ब्रॉडकास्ट भाषण में वायसराय ने पहली बार 
अप्रत्यक्ष रूप से यह स्वीकार किया कि अपने बहुत से पिछले कार्यों के लिए 
अग्रेजी सरकार दर्भिन्दा और क्षमाप्रार्थी है । इस घोषणा के साथ ही कॉग्रेस 
के प्रमुख नेताओं को झुक्त कश्‌ दिया गया और उन्हें शिमला आने का निमंत्रण 
दिया गया। गाधीजी ने कास्फ्रेन्स में निर्मित सदस्यों की संतोष जतक बताया 
और मौ० आजाद ने अपना यह विचार प्रगटठ किया-हम पूर्ण स्वधीनता के 
अपने लक्ष्य के बहुत मिकट हैं, केवल एक या दो झकावटें और है जिन्हें हम 
निश्चय, एकता और शक्ति से पार कर सकेंगे ।/ शिमला-कांफ्रेन्स भारतीय 
राजनतिक गुत्यी को सुलभाने में सफल नहीं ही सकी, पर उसने देश की आत्मा 
पर पिछले तीन वर्षो में इकट्ठा होने वाले निराशा के बादलों की हटाने की दिशा 
भें बड़ा काम किया । सबसे बड़ी बात तो यह थी कि हमारे प्रमुख शष्ट्रीय नेता 
हमें फिर से प्राप्त हो गए थे, १९४२ की ऋकांति को उन्होंने अपना संपूर्ण सम- 
थेत दिया था और अब बे फिर राष्ट्रीय तत्वों को सुहंढ़ बनाने के काभ में जुठ 
पड़े थे | राष्ट्रीय भावताओं का रुका हुआ प्रभावबाँच तोड़ कर एकबार फिर 
पेज्ञी के साथ आगे बढ़ चला था, और आगे आने वाले प्रतिरोधी को ललकार 
कर चुनौती देने लगा था । 


लाल सेनाओं की विजय यात्रा 
और पश्चिमी अजातन्त्रों 
की आशंक्राएँ 


१७ मई १६४५ को जर्मनी का पतन हुआ। छाल सेवाओं-की-अमति-और 


पश्चिमी प्रजातन्त्रों की धीमी चाल को देखते हुए यह लिविवाद था कि विजय 
का श्रेय झुध्यत+ रूस को मिलता । जंगस्त १६४४" मैं'यह मांतते हुए भी कि 


बज 


६२ स्वाधीनता की चुनौती 


जम॑न सेना को नेस्तनाबूद करने के काम में प्रमुख भाग! लाल सेनाओं का 
रहा है, चचिल और उनके साथी इस स्थिति से सन्तुष्ठ तहीं थे। परंतु उनके 
सामने इसके अतिरिक्त कीई मार्ग नहीं रह गया था कि वह यूरोप को अ प्रत्यक्ष 
झूप से दो विभिन्न प्रभाव-क्षेत्रों में बांट लें । परिचिमी प्रजातनन्‍्त्रों ने १९४४ के 
ग्रीष्म तक व्यावहारिक दृष्टि से यहु स्वीकार कर लिया था कि ग्रीस के उत्तर 
और स्टेटिव-द्विएस्ट रेखा के पूर्व में, जिसमें पोलेण्ड, यूगोस्लोवाकिया आदि 
सम्मिलित थे, उनका कोई सीधा प्रभाव नहीं रहेगा । और इसी प्रकार रूस से 
मान लिया था कि ग्रीस, इटली,मध्य सागर और जमेनी और परिचमी' यूरोप 
के अधिकांश भाग में ब्रिटेत और अमरीका के प्रभाव की वह चुनौती नहीं देगा। 
दूसरा मोर्चा जल्दी न खोल कर परिचमी प्रजातन्त्रों मे रूस के मन मे जो अधि 
इबास उत्पन्न कर दिया था उसने उसे इस वात के लिए विवश किया कि 
वह अपने निकट के देशों में पश्चिमी देशों के प्रभाव को न जमने दे । इन देशों 
को चह सीधा अपने प्रभाव में लेना चाहता था। ज्यों ज्यों रूस ने ऐसा करने 
का भ्यत्त किया; यथ्वपि वह केवल अपनी सुरक्षा की दृष्टि से अपने प्रभाव-फषेत 
को बढ़ाते के इस काम में लगा था; पश्चिमी देशों को इसमें रूम की बढ़ती 
हुई साम्राज्यवादी आकांक्षाओं की गंध मिली और उन्होंने उसे रोकने का प्रथत्त 
किया । इस्त प्रकार दूसरे भहायुद्ध के श्रमाप्त होते ल होते मित्र-राष्ट्रों के 
आपसी संबंधों पर एक तीसरे, और अधिक भयानक महायुद्ध की काली छाया 
पड़ने लगी । 
जैसा कि गोएविल्स ने १६४३ में ही कहा था, रूस की सेनाओं की विजय 
यात्रा को पश्चिमी प्रजा-तन्‍्त्र (एक आँख में हर्ष और दूसरी आँख में आँसू” 
की भावता से देख रहे थे। १६४४५ कें ग्रीष्म में जर्मनी की पराजय के बाद 
ब्रिटेत और अमरीका मे मास्को, तेहरात, साल्‍्ठा और पोट्सहम के उन सम- 
झोतों का, जो संघर्ष की सेकटपूर्ण घड़ियों में किए गए थे, ऐसा अर्थ मिकालना 
चाहा जिससे यूरोप में उनकी अपनी स्थिति हढ़ बत सके जौर रूस के बढ़ते 
हुए प्रभाव को रोका जा सके | उनके इस प्रयत्त का रूस के द्वारा विरोध 
किया जाता भी उतता ही स्वाभाविक था। आस्ट्रिया, ईरान, पोलेप्ड, धूगो- 
स्लीवाकिया आदि के प्रश्नों को लेकर यह संघर्ष तीन्र होता गा | आस्ट्रया 
को “आज़ाद और खुदमुख्तार” रखने का मॉस्को में जो निश्चय हुआ था 
परिचभी प्रणातन्त्रों की हृष्टि में उसका अथे यहु थ। कि उसकी राजनीति पश्चिम॑ 
की ओर उन्मुख रहेगी । इसी प्रकार तेहरान में ईरान की “स्वतम्तता, सार्वभौ- 
मभता और सीमाओं की अक्षुण्णता” संबंधी निर्णय का अर्थ भी वे लोग यही 
“ लगा रहे थे कि ईरान पश्चिमी देशों के प्रभाव में रहेगा । माल्ट में पोलेण्ड 


अच्तर्राष्ट्रीय राजनीति की प्रष्ठभूमि ध्डैे 


की अस्थाई सरकार के सम्बन्ध मे निश्चित हुआ कि वह “एक अधिक व्यापक 
जनतन्त्रीय आधार पर पुनः गठित की जायगी, " यूगोस्लोबाकिया में टिदों& 
सुबासिश समझौते के आधार पर एक नई सरकार के बनाए जाने का निर्णय 
हुआ और शेप दोनो के सम्बन्ध में यह तय हुआ था कि तीनो बढ़े राष्ट्र: 
ब्रिटेन, अमरीका और रूस” किसी भी ऐसे राज्य में जो पहले धुरी राष्ट्रो के 
आधिपत्य में रह चुका हैं और अब स्वतन्त्र कराया जा रहा हैं, मिलजुल कर 
वहाँ की जनता को “ऐसी सरकारे बनाने में सहायता देगे जो जनता के सभी 
प्रजातन्‍्बीय तत्वों का उचित प्रतिनिधित्व करती हों । और स्वततत्त्र खुनाव 
के आधार पर उत्तरदायी शासन स्थापित करने पर प्रतिज्नावद्ध हों” ब्रिटेन 
और अमरीका की हृष्ठि मे इन सब समभौतों का अर्थ यही था कि इस देक्षों ' 
में पश्चिमी प्रजातन्त्रों के ढंय की मरकारें बनाई जाएँगी और ये सव सरकारें बिटेस 
भौर अमरीका के मिकट संपर्क (या प्रभाव) में रहेंगी । इसके विपरीत रूस 
का यह विश्वास था कि इन समभोतों का उद्देश्य अध्य यूरोप में फासिज्म 
का अन्त कर देना और पूर्वी यूरोप और बल्कान देशों में, रूस की छत्र छाया 
में, ऐसे जासन-तत्त्रों की स्थापना करना था जिसका ढांचा न तो झस के सोचि 
यत ढंग का हो और न पश्चिमी वेशों के पूजीवादी प्रजातस्त्र से मिलता हो । 
पर इन दोनों का एक सम्मिश्रण हो । यह स्पष्ट था कि रूस यदि चाहता तो 
इन देशों में साम्यवाद की स्थापना कर सकता था | और परविचमी प्रजातस्त 
चाहने पर भी उनमें अपने ढंग का प्रजातन्ऋ कायम नहीं कर सकते थे। पर 
रूस इस सम्बन्ध में समझौता करते के लिए तैयार था । यह और भी अधिक 
स्पष्ट था कि रूस' फ्नलेण्ड, पोलेण्ड, हंगरी,? यूगोस्लोवाकिया, अल्गरिया, 
रूमानिया आदि अपने तिकट्वर्त्ती देशों को उनका आन्तरिक शासत-तम्त्र चाहे 
कैसा ही हो, अपने प्रभाव-क्षेत्र के बाहर जाने देने के, लिए तैयार नही था। 
इस स्थिति में, और ब्रिदेव और अमरीका के अपने प्रभाव क्षेत्रों को सभी 
संभव उपायों से बढ़ाते जाने के निरचय के बीच कही समभोते की शृजाइश 
नहीं रह गई थी । 


यूरोप का पतन ओर राजनेतिक 
गरुत्व केन्द्र का एशिया . 
की ओर बढ़ना 


परदिचसी प्रजातस्तों और रूस में अपने प्रभाव-क्षेत्रों को बढ़ाने के सम्बन्ध 
में जहाँ एक ओर एक गहरी प्रतिद्ृन्दिता चल रही थी, दूसरी भीर यूरोप का 
लहाद्वीप दूसरे मंहायुद्ध की आशिक प्रतिक्रियाओं के जोरदार पेड़ों में चकना- 


ध्छ स्वाधीनता की छुनोती 


चूर छीता जा रहा था। वास्तव में देखा जाए तो यूरोप का पतन" पहिले 
महायुद्ध के बाद से ही शुरू हो गया था । विभिन्न देशों में क्रान्ति-आथिक 
संकट और तेजी से होते वाली राजनैतिक उथल-पुथल में उन्नीसवीं शताब्दी के 
जीवन के मूल्य टूद-फूठ चले थे, प्रारम्भ में रूस के रक्न-प्रभात की ओर यूरोप 
के लोगों का ध्याव आकर्षित हुआ, पर धीरे धीरे वे उससे विद्युख होते गए 
और विशेषकर, मध्य-यूरोप' के देशों में एक कहीं अधिक भयंकर तानाझाही 
फैली जिसका विस्फोट दूसरे महायुद्ध में हुआ । दो महायुद्धों के बीच की ऋमश: 
बिगड़ती जाने वाली आथिक स्थिति का ही यहे परिणाम था कि यूरोप के 
साम्राज्यवादी देशों को अपने आधीन देशों के प्रति एक बड़ी सीमा तक सम« 
भीते की नीति पर चलना पड़ा । प्रजातन्‍्तर के नाम पर लड़े जाने वाले प्रथम 
भद्गायुद्ध में एशियायी देझ्यों में जितने भी स्वाधीनता के आन्दोलन उठे थे, 
विजय के पहिले गुब्बार में वे सब तिर्दयता पूर्वक कुचल विए गए थे, पर 
साञ्राज्यवादी देशों को अपनी इस तीति को बहुत जल्दी ही छोड़ना पड़ा । हारे 
हुए वबेशों में हार के परिणामों से यहिं कोई देश ते केवल अपने को बचा सका 
अपितु अपने देश की सीमाओं का विस्तार बढ़ा भी सका तो वह एक एशियायी 
देश, तुर्की था। मिश्र में बढ़ती हुई राष्ट्रीय भावना के दबाल्न में ब्रिटेन को 
लगाता₹ पीछे हटना पड़ा और अस्त में १९३६ में एक बीस साल के समभौते 
के द्वारा उसे मिश्र की अपने नियंत्रण में रखने को नीति को सदा के लिए छोड़ | 
देने की घोषणा करने पर विवश होता पड़ा । अरब देशों, विशेषकर सीरिया, 
और फिलस्तीन, में भी शक्ट्रीय आन्दोलनों ने जोर पकड़ा सुदूरपूर्व तक में, जो 
राजनैतिक जागृति की इृष्टि से बहुत पिछड़ा हुआ थां, सोएकानों, जिप्तोहाता 
और सारोमस्त्री आदि तशुण नेताओं के आगे आने से इंडोनेशिया के स्वातत््य 
ओन्‍्वोलन' को एक नई स्फूत्ति मिली । हिन्दुस्तान और बर्मा में तो साम्राज्यवाद 
के बंधन निश्चित रूप से ढीले हो चले थे । चीन में एक राष्ट्रीय सरकार 
स्थापित हो गई थी और जापान (एशिया एशिया वालों के लिए' का नारा 
लेकर पूर्वी और दक्षिण-पूर्वी एशिया में अपना साम्राज्य स्थापित करे है जूट 
पड़ा था। दूसरे महायुद्ध नें तो यूरोप के तकशें को ही बिल्कुल बदल दियां। 
युद्ध के प्रारंभ में ससार की सात प्रथम श्रेणी की शक्षियों में भमरीका और 
जापान को छोड़ कर पांच का केन्द्र यूरोप में था। महायुद्ध के बाव इनमें से 
तीन जर्मनी; इटली और फ्रांस, तृतीय श्रेणी की शक्तियों में आ गए थे, ब्रिटेन 
की स्थिति डांबाडोल हो गई थी और केवल एक्र रूस ऐसा बचा था जो युद्ध 
की छपटों में से अधिक सशक्त होकर निकला था, और रूस के सम्बन्ध में यह 
कहा जा सकता हैं कि उसकी गिनती एशियायी ताकतों में उतनी ही है जितनी 
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यूरोपीयों मे । इसमें तनिक भी सन्देह नही कि महायुद्ध का अन्त होते होते यरोप 
की राजनीति विशुंखल और अथनीति चकनानर हो गई थी और उसकी 
वह सारकृतिक प्रभूता, जिसके निर्माण के पीछे तीन हजार वर्ष का लम्बा 
इतिहास था, खतरे में पड गई थी । राजनैतिक गरुत्व का केन्द्र प्यष्ट रूप' से 
यूरोप से हट कर एशिया में और भटलाटिक से हटकर प्रश्ात्त महासागर मे 
आ गया था। यह कम महत्त्व की बात नही है कि महायुद्ध की प्तमाप्ति के बाद 
अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में जितनी प्रमुघ घटनाएँ हुई हैं वे प्रायः सभी एशियायी 
देशों में हुई हैं । 
एथियायी राजनीति का 
सध्य बिंदु हिंदुस्तान 

एशिया के इन दिनो उठ खड़े होते वाक़े स्थातन्ध्य आन्दोलतो में स्वरभावत: 
ही हिन्दुस्तान का एक विशिष्ठ स्थान था। हिदखुस्ताव एशियां के गुलाम देक्षो 
मे सबसे बडा था और साम्राज्यवादी देशो में से सबसे बड़ी शक्कि के आधीन 
था, इसलिए सहेज ही एजिया की राजनीति का वह सध्य-बिन्दू बन गया था। 
उसके भविष्य के साथ समस्त एशिया का भविष्य सम्बद्ध था। हिन्दुस्तान इन 
दिनों संघर्ष के स्थान पर समझौते के मार्ग पर चल रहा था, पर दिसम्बर 
हिन्दुस्तानी फौज़ और जहाजी बेड़े की राष्ट्रीय आन्दोलन के साथ जिस गहरी 
सहालुभूति का प्रदर्शन हुआ उसने भग्रेज शासकों को चौंका दिया। इसके बाद 
ही फर्वरी १६४६ में बम्बई, मद्रास और कराची, के जहाजी बेड़ों. के जाविको 
की खुली बगावत ने जो व्यापक रूप ले लिया उनने भी अंग्रेजी सरकार को 
ससवो इस विश्वास से कि जब तक कांग्रेस और भुस्लिम-लीग में भतभेद चला 
जाता है उसकी अपनी स्थिति सुरक्षित है, हिला दिया और अपनी भारतीय 
नीति में परिवर्सन करने पर मजबूर किया इस बीच ब्रिटेत की शराजनीति* 
में एक ऋान्तिकारी परिवर्ततत हो गया था। १६४५ के पालंगेण्ट के चुवावों गे, 
जो श्रियेत में दस साल के बाद हो रहे थे, अनुदार दल की करांडी...हार हुई 
और ब्रिटेत के इतिहास में पहिंली बार मजदूर दल को बिता किसी अन्य दल 
के सहयोग के और संयूर्णतः अपनी ही जिम्मेदारी परशासत-त्त्र को अपने ढग 
से चलाते का अवसर मिलो । हिन्दुस्तान में हम लोगो के हृदय में ब्रिटेस के 
सभी शजनेतिक दलों के प्रति इतना गहरा अविद्वांस जम गधा था--हम यह 
भूले नहीं थे कि दूसरा सविनय अवशज्ञा आश्वीलत उस समय कुचला गया था 
और ग्रांधी जी आंदि नेता उस समय जेल में डाछे गए थे जब रेम्ज़े मेग्डोतरड 
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के प्रधान-मंत्रित्व में एक मजदूर सश्कार इंग्लैणए पर शासन कर रही थी--- 
कि हमने विटेत से अब भी किसी प्रकार की उदारता की आशा नहीं की । 
मजदूर दल की एटली सरकार के सामते भी एक महायुद्ध से चकताचूर हुए 
आशिक ढांचे के पुनरनिर्माण का बान्तरिक काम इतना बड़ा था कि एक लम्बे 
अर्से तक उसने अपनी बाह्म-्नीति के सम्बन्ध में मौन रहने का निश्चय-सा कर 
लिया था उतत दितों मजदूर दल के कुछ प्रग्मुख अधिकारियों ने यह प्रचार करने 
की पूरी कोशिश की कि मज़दूर-दल में चुनाव में विजय अनुवारूदल से गृह 
नीति के सिद्धांतों में मतभेद होने के कारण प्राप्त की हैँ; जब कि अनुदार दल 
की हार का मुख्य कारण यह था कि ब्रिटेन की जनता अब्ुदार दल्ल की प्रारंभ 
में धरी-राष्ट्रें के प्रत्षि वर्ती जाने वाली तुष्टीकरण की नीति और बाद में 
रूस के साथ बढ़ते हुए वेमनस्थ से तंग आ गई थी और उसे यह भी विश्वास 
हो गया था कि यदि चचिल-सरकार अधिक दिनों तक रही तो ब्रिथेन को 
अमरीका पर सर्वथा निर्भर हो कर रहना पढ़ेगा। इस उद्देश्य ने चाहे एक 
स्पष्ट रूप ते लिया हो पर घटताओं के निकठ अध्ययन के बाद मैं इस निष्कर्प पर 
पहुँचा हूँ कि १९४५ के चुनाव में ब्रिटेन की जनता के द्वारा अनुदारदल के विरुद्ध 
मज़दूर दल के समर्थन का मुख्य कारण यह था कि वह प्रजानन्त्र, स्वाधीनता 
और रूस से समझौते (शात्ति) के मार्ग पर चलना चाहती थी । 
ब्रिटेन में मजदूर दल की चजय 
और दुविधाएं मर 
बाह्म-नीति में कोई बड़ा परिवत्तन न चाहते हुए भी ब्रिटेन की मज़बूर- 
सरकार के लिए यह संभव नहीं था कि वह अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में तेजी से 
होने वाले परिवर्त्तनों से अपने को मुक्त रख पाती । यह स्पष्ट है कि प्रारंभ से 
यह अनुवार दल द्वारा निर्धारित नीति को ही हल्के-से परिवत्तंन के साथ 
अपना छेता चाहती थी। अनुदार दल रूस से खिचता जा रहा था गौर 
अमरीका की ओर उसकी स्पष्ट इक्तान थी । ब्िठेंश के जन-साधारण में रूस 
की युद्धकालीन वीरता और विजय के प्रति प्रशंसा और आदर की भावता थी 
और अमरीका के बड़प्पन के से बर्ताव के प्रत्ति कुछ उपेक्षा की भावना आती 
जा रही थी । दूसरे शब्दों में यह कहा जा सकता है कि जहां ब्रिटेन की जनता 
मे समाजवाद और रूस के साथ भाई चारे की भाषना विकसित ही रही थी 
वहाँ की अनुवार प्रकार: जो पूंजीपतियों के इशारे पर चलती थी अपने को 
अमरीकी पूंजीपतियों से सम्बद्ध करने पर कठिबरद्ध दिखाई दे रही थी--औरः 
इससे जहां ब्रिटेन की स्वाधीनता को खतरा ब्रढ़रहा था वहां एक्र गह-यद्ध की * 
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आशंका भी जोर पकड़ने छगी थी। ब्रिटेन की जनता का विश्वास था कि 
सज़दू र-सरकार अमरीकी पूंजीपतियों के चंगुल्ल से देश को बचा सकेगी और 
रूस से भी अपने सम्बन्ध अच्छे बनाने में सफल होगी । सर प्रकार सजदूर 
सरकार पर अमरीका व रूस के प्रति ब्रिटेन के दृष्टिकोणों में इस सूक्ष्म परि- 
वत्तन को लाने का दायित्व तो आ ही गया था और इस दिल्ञा में उसने कुछ 
सफल प्रग्नत्त भी किए, पर अपनी विदेशी नीति का आधार उसने पश्षिचमी 
यूरोप के देशों का एक ऐसा गुट बनाने की, जो एक ओर अमरीका और दूसरी 
ओर रूस के बढ़ते हुए प्रभाव से अपने को बचा कर रख सके और जिसकी 
अपनी स्वतंत्र स्थिति हो, उत्त नीति को ही बक्ताया जो उसे चचिऊ की अनुददार- 
सरकार से बिरांसत में मिली थी । 
पश्चिमी यूरोप के देशों का संगठनः 
साम्राज्य के देशों से निहठतम सम्बंध: 
यूरोप के देशों का एक संघ बनाने का विचार काफ़ी पुराना हैं। १६२२ 
में आस्ट्रिया के काछन्ट कूडेनह्ीव-केलर्गी ने इस प्रकार का प्रस्ताव रखा था, पर 
जूस समय यूरोप के राजनीतिज्ञों ने उसे पिशेष महत्त्व नहीं दिया। १९२६ में 
फ्रांस के मन्‍त्रो एरिस्टाइड ब्रायंड ने राष्ट्र-संघ के सामने इस प्रकार का एक 
संघ बत्ताने की योजना रखी | इस संघ में यूरोप के सभी देशों के शामिल 
किए जाने का प्रस्ताव था; पर ब्रायड की असली मन्‍्शा रूस को उससे अलहदा 
रखते हुए फ्रांस के हाथों यूरोप का ऐसा राजनैतिक और आशिक नेतृत्व छे' 
छेने की थी" जो उसे अमरीका के राजनैतिक और आधिक प्रश्नाव से मुक्त रख 
सके | इम प्रस्ताव का मुझुय विरोध ब्रिटेन की तत्कालीन' मजादूर-सरकार के 
द्वारा हुआ, यद्यपि जमंनी और इटज्ां भी उसके प्रति सशंकित दृष्टि से देख 
रहे थे । हिहलर के शक्ति में आने के बाद इप्त विचार को फिर से सूत्तें-कूप 
मिला, पर अन्तर यह था कि इस बार यूरोप को, जर्मनी के नेतृत्व में संगठित 
करते का आयोजन था | हिटलर का यह प्रयल सभी ब्रायंड के प्रयत्त के समान 
ही असफल रहा। युद्धके उत्तराध में उस्ते पुर्नीधित करने का श्षेय वक्षिण अफ्रीका के 
जनरल स्मट्स को हैँ । २५ तवम्बर १६४३ को लन्दन के हाउस आँव कॉमस्स 
में बोलते हुए उन्होंने कहा कि युद्ध के बाद विश्व की राजनीति पर निश्चित- 
रूप से तीन बड़े राष्ट्रों का तियंत्रण रहेगा, पर इनमें ब्रिटेन 'ग्ररीबा और 
यूरोप में पंगु' होने के कारण रूस का जो “यूरोप का दैत्यां बन गया था और 
' अमरीका का, जिसके पास “धन साधनों और शक्ति की संभावनाएं असीम रूप' 
में हैं' उस सभय तक ठीक- से झुकाबिला वहीं कर सकेगा जब तक कि “सकी 
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शवित भी उनके बराबर की न हो जाए। ब्रिटेन के छिए अपनी शक्ति को 
रूस और अमरीका की कीमत पर बढ़ाना संभव नहीं रह गया था । उसके 
लिए स्मट्स ने दो रास्ते सुकाए---एक तो साम्राज्य के देशों से अधिक मिकट 
के सम्बन्ध स्थापित करना था और दूसरे पश्चिमी बूरोप के छोटे राष्ट्रों को 
लेकर एक' बड़ा पूरोप्तीय राज़्य' बनाना था । इस नीति को ब्रिटेन की अन्लुवार 
दल की सरकार का पूरा समर्थत मिला, यह विदेश-पन्त्री एन्थनी ईडन के उस 
बकक्‍्तण्य से स्पष्ट हो जाता हे जो उन्होंने २८ सितम्बर १६४४ को हाउस आँव 
कॉमच्स में दिया । उन्होंने कहा “यदि हम साम्राज्य के सब वेशों और पश्चिमी 
यूरोप के अपने निकट पड़ौसियों की ओर से बोल पके तो दूसरी बड़ी ताकतों 
के साथ हम ज़्यादा अधिकार के साथ बात कर सकते हैं। में समभता हैं कि 
यह उस व्यवस्था के सम्बन्ध में उचित कल्पना है जिसका हम निर्माण करन 
चाहते हैं और सच धो यह है, इसी बड़े काम में हम इस समय लगे हुए हैं |” 
जैसा कि क्षेत्सफ़ोर्ड ने इंडिया कौंसिल आँव बल्ड अफ्रेअर्स को वम्बई-शाखा के 
२२ जनवरी १६४६ के अपने एक भाषण में कहा, “यह कोई छिपी हुई बात 
नहीं है कि पुराने मिश्रित सन्त्रि मंडल के शासन-काल में ब्रिटेन की नीति यह 
रही कि वह अटलांटिक को किनारे के सभी पश्चिमी राज्यों--स्कोंडिनेतिया, 
हॉलेण्ड और बेल्जियम मुख्यत: और सबसे पहिले फ्रांस, इटछी और फ्रेंको के 
पदच्युत हो जाने पर, स्पेत--के साथ एक निकट का संघ बना लेते का 
प्रयस्त करें ।” 
यहू निश्चित है कि इस आयोजन को मजदूर दल के प्रमुख नेताओं का 
समर्थत भी प्राप्त था । मज़दूर-दल को अध्यक्ष, दैरल्ड जास्की में अपस्त 
१६४५ में एक फ्रांसीसी साप्ताहिक को दिए हुए एक वक्लव्य में कहा, 
“ब्रिटेन, फ्रांस; बेल्जियम, हॉलैण्ड, ता्वे और डेन्मार्क में एक आ्थिक सघ 
की स्वेजना की और हमारी पार्टी का इृष्टिकोग बिलकुल मिदिचित 
हैं । हम सभी क्षेत्रीं में निकटतम सहुयोग का समर्थन करते हैं ।” 
अन्य पश्ुत् मजदूर तेताओं से भी समत्र समय पर इसी प्रकार के 
विचारों को प्रकड किया । पश्चिमी यूरोप के देशों का एक गुट बनाने की कोई 
निश्चित योजना मज़दूर सरकार ने नहीं रखी, पर उन दिनों जो बहुत सी 
योजनाएँ बत रहीं थी भौर प्रचलित थीं, उनमें इन देशों के सभी साम्राज्य- 
वादी साधनों को संगठित करने का निश्चित आयोजन था । उदाहरण के लिए 
हम ब्रिटत के प्रभावशाली पत्र “इकॉनॉमिस्ट”में जून १९४४ में प्रकाशित योजना 
को (जो बाद में नेशनल पीस कौंसिल' द्वारा ज्यों की त्यों अपना ली गई) लें 
तो हम पाते हैं कि उसमें ब्रिदेव, फ्रांत, हॉलेग्ड और बेल्जियम, और संभवत& 
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सके डिनेबिया के भाग लड़ाई के बाद सुरक्षा की दृष्टि से बनने वाली योजनाओं 
में सामूहिक दृष्टि से सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण! बताप्रा है | इसमें यह भी कहा 
गया हैँ कि “यद्दि पश्चिमी यूरोप के देश अपने आधश्िित देशों के प्ाथ सहयोग 
करे तो उनकी सीमाएँ पृथ्वी वो चारों ओर फैली होंगी और प्रत्येक महाद्वीप 
और प्रत्येफ समुद्र में उनके नियंत्रण में ऐसे हवाई और ससुद्री अड्डे होंगे जहां से 
वे समस्त विश्व की शान्ति की रक्षा कर सकेंगे।” इस प्रकार, पदिचमी यूरोप 
की गृटयस्दी में इन देशों के साम्राज्य भी आ जाने हैं। मज़दूर दल के द्वारा 
शासन अपने हाथ में ले लेने के बाद इस प्रकार की किसी योजना का सरकारी 
तौर से कभी प्मर्थन नहीं किया गया, पर जिस तत्परता से मजदूर सरकार ने 
वक्षिण-पूर्ती एशिया में फ्रांस और हॉलेण्ड के लड़ख़ड़ाते हुए साम्राज्यों की 
रक्षा के लिए अपनी सैविक सहायता भेजी उससे यह स्पष्ट हैं कि अन्तर्राष्ट्रीय 
राजनीति में विशेषक्र छस और अमरीका की प्रतिद्व ौर्द्विता में; अपनी शक्ति 
और प्रतिष्ठा बनाए रखने की दृष्टि से इन देशों का प्रारम्भ में नैतिक और बाद में 
आशिक और सैनिक, समर्थन प्राप्त करने के लिए उसे इन देशों के पुराने श्षड्े- 
गले राख्राज्यय[दी ढांचे को भी सुरक्षित रखने में विशेष आपत्ति नहीं थी । 
इस दृष्टि से, पश्चिमी यूरोप के देशों से निकट के संपर्क स्थापित कर 
लेनेके साथ साथ साम्राज्य की आन्तरिक कड़ियों को मज़बूत बताना भी 
आवश्यक था । हिन्दुस्तान की राजनैतिक ग॒त्मी को सुलझाने के प्रयत्नों 
को हमें इसी अच्तर्राष्ट्रीय पृष्ठ भूमि पर देखना होगा । १४ जलछाई १६४५ को 
शिमजा-बांफ्रेंस की असफलता की घोषणा करते हुए लॉ वेवज ते कहा॥४ आप 
में से कोई भी इस असफलता से निराश ने हों । हम अन्य में अपनी बाधाओं 
पर अवहप ही पिजय प्राप्त कर छेगे। हिन्दुस्तात की भावी महानता असंपिग्ध है।' 
२॥ अगस्त को वायसराय ते भाने बाज़े जाड़ों में केद्तोय व प्रान्तीय धारा- 
पस्भाओं के चुतायों की घोषणा + | अगस्त के अन्त में बहु ब्रिटिश मम्त्रि-पंडल 
से फिर बातचीत करने के लिए इंग्लेण्ड गए । वहाँ से लोड कर 78 सितम्बर 
को अपने ब्रॉइकास्ट भाषण में उन्होंने घोषणा की कि चुनाव के फ़ोरन बाद ही 
बह नई प्रान्तीय धाराप्रभाओं के सदस्यों से इस बात के सम्यन्ध में चर्चा करेंगे 
कि विधान-निर्मातूं क्षमा के संगठन का पहिले बाछा भावार ठीक है अथवा 
किसी अच्य आधार को चुनना उचित होगा देशी राज्यों के प्रतिनिधियों से बह 
इस सम्बन्ध में चर्चा करेंगे कि देश की भावी व्यवस्था में वहु अपना भाग किस 
प्रकार अच्छे से अच्छे ढंग से अबवा कर सकेंगे, और इराके साथ ही अंग्रेजी 
सरकार ब्रिदेत और भारत के बीच होने वाली एक स्थात्री संधि के विषय की 
सम्बन्ध में भो विचार करेंगी | इसके साथ हीं, चुनाव के बाद; उन्होंने अपनी 
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कार्यकारिणों के पुन:बठम का एक और प्रयत्न करते का अपना निषचय भी 
प्रगट किया । दिसम्वर के प्रारम्भ में प्रधान-मन्त्री एटली ने भारतीय परिस्थिति 
का निकट से अध्ययन करने के लिए विविध राजनैतिक दलों के सदस्यों का एक 
प्रतिनिधि शिष्ट मंडल हिन्दुस्तान भेजने की धोषणा की । यह श्षिष्ट मंडल लग- 
भग तीन महीने ट्विन्दुस्तान में रहा और देश के विभिन्न राजनैतिक कार्यकर्ताओं 
से व्यक्तिगत संपर्कों द्वारा उसने एक ओर तो भारतीय परिस्थिति का अध्ययन 
करने का प्रयत्न किया और दूसरी ओर इंग्लेण्ड के सभी राजनतिक बलों की सदू- 
भावना उस तक पहुँचाई | इम्हीं दिनों चुनाव के परिणाम भी सामने आये 
जिनसे यह स्पप्ठ था कि यद्यपि साधारण सीटों पर कांग्रेस के सामने कोई 
दूसरा दल छिक नहीं सका था, पर मुस्लिम सीटों पर मुस्छिम लीग का उत्तना 
ही निधविवाद एकाधिपत्य था । केन्द्रीय घारा सभा के चुनाव में साधारण सीटों 
के लिए डाली गई वोटों की &१ प्रतिशत कांग्रेम के पक्ष में थीं और सुस्लिम 
सीटों की वोढों का ५६ प्रतिशत लीग के । प्रान्यीय चुनावों में कांग्रेस को कुल 
वोटों की ५५.५ प्रत्तिशत और लीग को मुस्लिम वोटों की ७४,३ प्रतिशत 
मिलीं । मुस्लिम-बहुसंख्यक प्रात्तों में, पंजाब और बंगाल में लीग को अभृत- 
पूर्व सफलता मिली पर सीमा-प्रान्त में कांग्रेस जीती, यद्यपि लीग का समर्थन 
भी बहुत बढ़ गया था, और सिंध में भी मुझ्लिम-लीग का बहुमत बहुत साप्ट 
सहीं था। पर पिछले दस वर्षो में लीग नें मुसलमानों के हृदयों पर कितना 
अधिकार जमा लिया था, यह इस चुनाव से स्पष्ट था । 

मुस्लिम लीग अपने पाकिस्तान के लक्ष्य के सम्बन्ध में किसी प्रकार का समभोता 
करने के लिए तैयार नहीं थी, पर अन्तर्राप्द्रीय राजनीति की आवश्यकताओं को देखते 
हुए हिन्दुस्तान की एकता का संरक्षण अनिवार्य हो गया था । जापान के साम्राज्य 
के नप्ट-अप्ड हो जाने के बाद ब्रिटेन और अमरीका दोनों के लिए यह आब- 
इयक था/कि वह एशिया के सभी देशों, विशेषकर मध्यपुर्व, हिन्दुस्तान और चीन 
को रूस के प्रभाव से मुक्त रखने का प्रयत्त करे | भौगोलिक दृष्टि से हिन्दुस्तान 
एशिया के बीचों बीच स्थित हूँ | उसका प्रभाव सहज ही जारों जोर फैल 
सकता है | अपनी उत्तर-पव्चियी सीमा से वह मध्य एशियां को नियत्रित कर 
सकता है | वर्मा से उसका प्रभाव ैक्षिण चीन, र्याम और हिन्दचीन वक्त फैल 
सकता है। अदन से सिंगापुर तक सारा हिन्द महासागर सम्पूर्णतः उसके 
तियंत्रण में है। एशिया की सुरक्षा की हाप्टि से हिन्दुस्तान को सुदृढ़ वसात़ा 
आवश्यक था । हिन्दुस्तान में इत दिचों एकता की भावतता ज्ञोर पकड़ भी रही 
थी । सितम्बर १९४५ में, मौ० आज़ाद के आग्रह पर, कांग्रेस ते सांप्रदायिक 
समस्या पर एक बार फिर अपने विचारों का स्पष्टीकरण किया । उसने एक 


अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति की पृष्ठभूमि १०९ 


बार फिर श्रह स्वीकार करते हुए कि किसी भी प्रादेशिक इकाई की संगछित 
जनता को उसकी इच्छा के विरुद्ध भारतीय संघ में शामिल करने का प्रयत्त 
नहीं किया जाएगा, देश की एकता की रक्षा पर जोर दिया। सरदार पटेल ने 
इस समपन्ध में कहा, (आत्म-निर्णण का अधिकार कांग्रेस द्वारा मान लिया 
गया है। ५ अगस्त १६४२ का प्रस्ताव हमारी अन्तिम सीमा है | **' बहु 
ग्रान्तों व अल्प-पंख्यकों की स्वाधीतता की पूरी रक्षा करता है । इस सम्बन्ध में 
हम लाहौर कांग्रेस द्वारा सिख सम्प्रदाय की दिए गए वायदों को भी नहीं भूल 
सकते ।*** '''हम धामिक आधार पर किसी ऐसे बंटवारे का समर्थन नहीं 
करेंगे जिसमें मुसत्मानों को हिन्दुओं से अलहृदा राष्ट्र माना गया हो।”! 
आज्ञाद हिन्द फौज् के मुक़दमे ने भी हिन्दु मुस्लिम एकता की भावना को दृढ़ 
बताया और उसे पूरी अभिव्यक्ति फर्वरी १६४६ के ताबिकों के विद्वोह में 
मिली । इस विद्ठौह के बीच १६ फ़र्बरी को क्रिटिश केबिबेद के तीन प्रमुख 
मन्त्रियों के एक मिशन के हिन्दुस्तान भेजे जागे की घोषणा की गई, और २३ 
गार्च को यह मिशन हिज्दुस्तान पहुँचा । यह प्रमाणित करने के लिए कि अंग्रेज़ी 
सरकार सच्चे हृदय से भारतीयों के हाथों में शासन सत्ता सांपने को लिए तैयार 
है, और अल्पसंरुपकों के प्रश्न को वह उसके मार्ग में हमथिदा बाथक नहीं होते 
देगी, १५ मार्च १६४६ को प्रधान मस्त्री एटली ने एक बड़ी महत्वपूर्ण घोषणा 
की । उन्होंने कहा, “हिन्दुस्तान को स्वयं इस बात का फ़ैसला करना है कि 
उसका भावी दासन-विधान कैसा होगा और संसार में उसकी रिथिति क्या 
होगी । में आशा करता हूँ कि हिन्दुस्तान अंग्रेज़ी कॉमनवेल्थ के अन्तर्गत रहना 
परान्द करेंगा' '**** परन्तु यदि वह आज़ाद होना चाहे और हमारी राय में उसे 
ऐसा करने का पूरा अधिकार है; तो यह हमारा कर्तव्य होगा कि हम सत्ता के 
परिवत्तेत की इस क्रिया को जितत्ता सुगम और सरल बनाया जा सके बनाने 
में सहायता दें ।/ अल्प-संख्यक्रों के सम्जन्ध में उन्होंने कहा, “हम अठ्प-संख्यक 
वर्ग के अधिकारों के भ्रति सतक हैँ और यह जामते हैं कि उन्हें भय से भुक्क 
जीवन बिताने का अधिकार होना चाहिए, परन्तु साथ ही हम किसी अल्प- 
संख्यक वर्ग को यह इजांजत भी नहीं दे सकते कि वह बहुम्॑स्यक वर्ष की प्रगति 
को रोक सके ।” एटली ने अपने भाषण में एशिया के राष्ट्रीय-आर्दी तनों के 
सम्बन्ध में अपनी गहरी दिलवध्पी प्रकट की 'शान्ति-काल में जो लहर धी रे- 
धीरे चलती है” उन्होंने कहा, 'युद्ध-काल में वह बेगबती हो जाती हूँ, युद्ध के 
बाद तो वह लहर बांध तोड़ दिया करती है । घुझे इसमें रत्ती भर भी सन्देह 
नहीं कि इस सभ्य न केवल भारत अपितु समूचे एशिया में शाष्ट्रीयता की लहर 
बड़ो तेज़ी के साथ वह रही हैं ।” उन्होंने यह, आशा भी प्रकद की कि 


१०२ स्वाधीनता की चुनोती 
परिवत्तंत की इन घड़ियों में हिन्दुस्तान (एशिया का प्रकाश स्तम्भ सिद्ध होगा। 
केबिनेट मिशन 
योजना 

पाकिस्तान के मद्धिम पड़ते हुए स्वर को तेज करने के लिए, और केविनेट 
मिशन के सदस्यों को उसकी अनिवार्यता बताने के लिए अप्रैल १६४६ मे, सि 
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जिन्ना के नेतृत्व में, दिल्ली में एक मुस्लिम कन्वेन्शन बुलाया गया । इसे 
कन्वेन्शन में हिल्दुओं और उतके सामाजिक और धामिक जीवन की खुछे आम 
भर्सना की गई, और सुसल्मानों को पाकिस्तान के लिए अपना सब कुछ 
कुर्बान कर देते के लिए कहां गया । सुहरावर्दी ते कांग्रेस के नेताओं को 
“हत्यारों का गिरोह” कहा और पाकिस्तान के सम्बन्ध में कहा, “यह हमारी 
सबसे ताज़ी मांग है; पर इसका यह अर्थ नहीं हैँ कि यह हमारी अन्तिम मांग 
है ।” फीरोजखां दून ने घोषणा की कि याद अंग्रेज़ मुसत्मानों को पाकिस्तान 
दिलाने में सहायता नहीं पहुँचाएँगे तो बह रूस की मदद मांगेंगे, और हिन्दुओं 
को चेताबवी दी कि चंगेज़ खां के लोमहपंक अत्याचारों को वे न भूछे । कांग्रेस, 
मुस्लिम-लीग व अन्य दलों के प्रभुख नेताओं से विस्तृत बातचीत के बाद और 
उनके आपस में समझौता न कर सकने की स्थिति में; केबिनट मिशन ने १६ 
मई को, भारतीय राजनैतिक गुत्थी को स्थायी छप से सुलभाने के लिए अपना 
ऐतिहासिक निर्णय दिया | सुस्लिम-कल्वेन्शन की धमकियों से विचलित न होते 
हुए, केविवट मिशन ने पाकिस्तान की सांग को क्षव्यावहारिक बताया और 
स्पष्ट शब्दों में अस्वीकार कर ,दिया । झुस्लिम-लीग टह्वारा पंजाब, बगाल और 
आसाम की मांग स्वीकार करने का अर्थ होता, इस प्रान्तों के उन जिलों को 
पाकिस्तान में शामिल करना जिसमें गैर-मुस्लिमों का बहुमत था; और यदि 
पंजाब मै अम्बाला और जालंधर, आसाम से सिल्॒हट को छोड़ कर सब जिले 
भौर बगाल से कलकत्ता सल्ठित पश्चिमी बंगाल को निकाछ दिया जाता तो 
इसका अर्थ होता एक ओर तो उन प्रातों का विभाजन जिन्होंने एक सामान्य 
भाषा और संस्कृति का विक्राश्न कर लिया था; और दूसरी ओर सिख प्रदेशों 
का विभाजन, “इन दलीलों के जोरदार होने के अलावा, कई महत्त्वपूर्ण 
शासच-सम्बन्धी, आथिक और संतिक समस्याएँ भी हैं जिन पर हमें ध्यान देना 
हूँ । हिन्दुस्तान के यातायात के समस्त प्ाधतन और डाक और तार के विभागों 
की व्यवस्था देश की एकता के आधार पर हुई है। उनके विभाजन का देश को 
दोनों भागों पर बुरा प्रभाव पड़ेगा । रक्षा-विभावग का अविभाजित रहना तो 
और भी आवश्यक है । हिन्दुस्तात की फौजी शक्ति सारे देश के सामूहिक 
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बचाव की दृष्टि से संगठित की गई है | उसे दो हिस्सों मे बॉ देते का अर्थ 
होगा भारतीय सेना की प्राचीन परम्पराओं और ऊँचे दर्जे की योग्यता पर 
एक घातक प्रहार करना और उसके परिणाम स्वरूप अधिक से अधिक 
गभीर खतरे आ खड़े होंगे। भारतीय नौरेता और आारतीय हवाई शक्ति को 
प्रभाव बहुत कम हो जायगा। प्रस्तावित पाकिस्तान के दो भागों में हिन्दु- 
सस्‍्तान के दो सबसे 'अधिक आक्रमण के लिए खुदी हुई सीमाएँ होंगी और 
उनके उचित बचाव के लिए पाकिस्तान का क्षेत्र अपर्याप्त होगा । एक दूसरी 
महत्वपूर्ण औौर विचाश्णीय बात यह है कि इसमे एक बेटे हुए ब्रिटिश भक्त 
के साथ अपने सम्बन्ध स्थापित करने की देशी राज्यों की कशिताइयां बढ़ 
जायेगी । अन्त में, यह एक भौग्ोल्रिक तथ्य है कि प्रस्तावित पाकिस्तान राज्य 
के दो भाग एक दूसरे से लगभग सात सी मील की दूरों पर होंगे और यद्ध 
व शाच्ति दोनों में उन वाब का यातायात हिल्दुस्तान की सदृधावगा पर 
निर्भर होगा | / पाकिस्तान की योजना का इससे अधिक आलोचबात्मक 
विश्छेषण नही हों सकता था जो केबिसट मिश्वत ने बिया । 

पा मुसलमानों की सस्कृति व उनके राजनैतिक और सामाजिक जीवम को 
संयुक्त भारत में हिन्दुओ के प्रभाव से बचाने के लिए प्रांतीय शासन को विदेशी 
सांमलै, रक्षा और यातायात के उन थोड़े थे अधिकारों को छोड़ कर जो 
केन्द्रीय रारकार को सौंगे जाने वाले थे, शेष सभो अक्तिकार दिये जाने की उससे 
घोषणा को | केबिनट मिशन योजना का आधार इस प्रकार था-+-- 

१ एक भारतीय संघ होगा जिसमें ब्रिटिश भारत और रियासतते दोनों 
गामिल्र होंगे, और उसके अन्तर्गत तिम्त विषय होंगे : विदेशी मामले, 
रक्षा और यातायात; और उस इन विपयों के सम्बन्धमे अधिक साधन 
जूड़ाने की आवश्यक शक्कि होगी । 

२ सघ की अपनी कार्यकारिणी व घारा-ध्भा होगी जितमें ब्रिटिश भारत 
वे रियात्षतों के प्रतिनिधि होंगे। धारा तभा में किसी भी एरें प्रश्न पर 
जो सी बड़ी साम्प्रदायिक समस्या से सबंध रखता होगा, तभी निर्णय ही 
सकेगा जब कि दोनों प्रमुव संप्रदायों के प्रतिनिधियों में से प्रत्येक के जो 
सदस्य मौजूद है और मत दे रहे हैं, उनका बहुमत और सभी सदस्यों 
का जो मौजूद हैं और मत दे रहे हैं, बहुमत--उसका समर्थन करे । 
सघ के विषयों के अलावा सभी विषय और शेष समस्त बची हुई सत्ता 
प्रांतों के हाथ में रहेगी 4 ; े 
४ वे सब विषय और अधिकार रियात्ततों के हाथ में रहेंगे जिन्हें उन्होंने 
संघ को सौंप नहीं दिया है । ' 


न्प 
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४ प्रान्तों को यह अधिकार होगा कि वहू गुट बता ले जिनकी अपनी कार्य- 
कारिणी और धारा सभाएं हों और प्रत्येक गुट को यह निर्णय करने का 
अधिकार होगा कि वह किन प्रांतीय विषयों पर सिल जुल कर निर्णय करे। 

६ संघ और गूटों के विधानों में ऐसी व्यवस्था रखता आवश्यक होगा 
जिसके अनुसार कोई भी प्रांत अपनी घारा सभा के बहुमत से दस वर्ष 
के प्रारंभिक समय के बाद, और बाद में प्रत्येक दस वर्ष के बाद, विधान 
की घांराओं के सम्बन्ध में पुनविचार की मांग कर सके । 

केन्द्रीय प्रांतों व गटों के लिए पक स्थाई विधान बचाने के लिए एक 

विधान-निर्मातु-सभा की व्यवस्था की गई जिसमें प्रत्येक प्रांत से उसकी आबादी 
के भन्नुवात में, दस लाख पौछें एक के हिसाब से, नई धारा-सभाओं हारा 
सदस्यों के चुने जाते का आयोजन था. प्रत्येक प्रास्त में आवादी के हिसाब से 
ही विभिन्न संप्रदायों में सीटों का विभाजन रखा गया था : इस सिद्धास्त से 
बिटिश भारत से २६२५ व रियासतों से ६३ सदस्य लिए जाने का अन्नुमान 
' था। विधान-निर्मातू सभा के अवश्यक अविकारियों के चुनाव व नागरिकों, 
अल्पसंख्यकों आदि के अधिकारों का निर्णय करने के लिए कमेटी आदि बना 
देने के बाद तीन गुर्टों में वँद जाने का प्रस्ताव था, जहां बह प्रांतों के लिए 
विधान बताते । श्यासत के प्रतिनिधियों के चुताव को ढंग रियासतों से बात 
चीत करने के बाव और उनकी स्वीकृति से ही निश्चित किया जा सकता था। 
सत्त। के अस्तिम रूप से भारतीयों के हाथ में सौंपे जाने के पहिले विधान-- 
निर्मातु सभा और अंग्रेज़ी सरकार में एक संधि पर दस्तख्त किये जाने की 
शर्त भी थी । विधान-त्तिर्माण के पहिले ही एक ऐसी अन्तरिम सरकार बना 
लेने पर भी जोर दिया गया था, जिसे सब्र राजनैतिक दलों का सहयोग प्राप्त 
हो और जो देश की बड़ी बड़ी समस्याओं को प्रमाव पूर्ण ढंग से सुलफा सके 
और महत्वपूर्ण अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में देश के उचित प्रतिनिधित्व की व्य- 
बस्था कर सके * योजना के अन्त में कहा गया था, “हम आशा करते हैं कि 
नया स्वतल्त्र भारत अंग्रेजी कॉमनवेल्थ का सदस्य बनना पसंद करेगा | हम 
कम से कम यह आशा तो करते ही हैं [6 आग हमारी जनता से निकट और 
मिन्नतापूर्ण संपर्क रखेंगे । परन्तु ये ऐसे प्रश्न हैं. जिन पर आपको स्वयें स्व- 
तन्ब्रता के साथ अपना निर्णय बनाता है । आपका निर्णय जो भी हो, हम 
आपके साथ उस दिन की उत्सुकता-पूर्वक प्रतीक्षा कर रहे हैं जब आप संसार के 
महान्‌ राष्ट्रों में अधिक से अधिक समृद्धि श्राप्त करें और आपका भविष्य भूत- 
काल से भी अधिक शानदार हो ।”? 
केविनट-मिशन-योजना में कुछ स्पष्ट बुराइयां थीं | उसमें देश के केन्द्रीय 


अन्तरोप्ट्रीय राजनीति की पृष्ठ भृमि १० 


शासन को काफी सशक्त नहीं बताया गया था, ओर उसे आधिक पुनर्तिर्माण 
आदि के सम्बन्ध में इतने अल्य-तम अधिकार भी नहीं दिए गए थे कि पह् देश 
के आथिक साधतों का बचाव की दृष्टि से भी समुचित विकास कर सके 
दिन प्रतिदिन के शासन के मार्ग से कुछ पुरानी गृत्यियों को हटा दिया गया 
था पर उनके स्थात पर कई नई उलभने खड़ी हो जाने की सम्भावना थी, 
और प्रत्येक उलकन के अवसर पश विदेशी सत्ता का मुँह जोहना टाला नहीं 
जा सकता था । पूर्ण रवाधीगता के प्रइन को निकट बर्त्तमान मे नहीं सुलझाया 
गया था; भविष्य के लिए स्थातित कर दिया गया था । विधाने-निर्मातृ-सभा का 
चुनाव न ती एक व्यापक मताबधिफार पर बवलग्बित था और न सीधा जनता 
के हारा, परन्तु अप्रत्यक्ष, एक सीमित मताधिकार और एक विभिन्न बाता- 
वश्ण सें चुती गई प्रान्तीय घारा-सभाओं; और साम्प्रदायिक आधार पर था । 
देशी राज्यों के सदस्यों की मौजूदगी से उसका जत-तन्‍्त्रीय स्वरूप बिगाड़ दिया 
गया था । देक्षी राज्यों मे जनतम्ब की शक्नियों को मुदद बनाने की दिशा मे 
कोई प्रयत्त नही किया गया था, इसके विपरीत अग्रेज़ी सत्ता के भारत से हट 
जाने १९ उन्हें स्वतस्त्र और सार्वममौम घोषित ऋर दिया गया था। इस प्रकार 
देश के चार भागों, ब्विटिश भारत के तीन गुर्जे व देशी रियासतों, भें बेंट जाने 
का भय था और इस विभाजन के लिए जनता की इच्छा का जानता बिल्कुल 
मो आवश्यक नहीं प्मझा गया था। पर इन सब बातों के होते हुए भी केथि- 
नट मिशन योजता हमारी साज्ादी के मार्ग पर निश्चित छझप से एक महत्त्व पूर्ण 
कद मे था,और उससे हमें अपने अन्तिम लक्ष्य के बहुत नज्ञवीक ला दिया था। ब्रिटेन 
ने पहिली बार हमारे पूर्ण स्वाधीनता के अधिकारों को नें केवल मान ही लिया 
था उसे अम हे रूप देने का भी एक सच्चा प्रयत्त किया था। हमें यह 
अधिकार सौंत दिया गया था कि हम बिना फिसी बाहरी सत्ता के हस्तक्षेप के 
अपना विधान अपने आप बना लें | आज्ञादी और आत्म-निर्णय का हमारा थह 
अधिकार ब्रिटेन बिता किसी शर्त्त के मात रहा था। अल्प-संख्यकों के हाथ में 
पुमारी प्रगति को रोड रखते का जो बड़ा अधिकार उसने अब तक दे रखा था 
बहु भी अब हटा लिया ग्ग्मा था | केख्रीय शासन अंश्वय्त होते हुए भी कूपरलेपड 
योजना के 'एजेंसो सेह!र' के सम्रान अशक्त नहीं था। सभी अत्यन्त आवश्यक 
विभाग उसे सौय दिए गए थे, और जुनेके सम्बन्ध में कर लगाते का उसे 
अधिकार दिया गया था । ऐतिहासिक परिस्थितियों के भतवरत दबाव में उप्तका 
अधिक व्यापक और सशवत्त होते जाना अनिवार्य था, और समस्त विदेशी मामले 
उसके हाथ में व्रेकर हिन्दुस्तान की अस्तर्राष्ट्रीय स्थिति' को अक्षुण्ण रखा गया 
था । विधांन-निर्मातृ-सभा राद्धान्तिक दुष्ठि से व्यापक मताधिकार पर अवर्ल॑त्रित 


रण स्वाधीनता की चनोती 


न होते हुए भी देश की प्रशुख विचार-धाराओं का उचित अशुपात में प्रति- 
निश्चित्य करने की क्षमता रखती थी, इसमें सब्देह नहीं था। देशी नरेशों की 
सत्ता के सार्वभौम माने जाने की घोषणा थी, पर उनके शज्यों की भोगोलिक 
परिस्यिति उन्हें आरतबीय संघ से किसी भी दा में अलहृदा रहने की इजाजत 
नहीं दे सकती थी और भारतीय संघ से एक बार किसी न किसी प्रकार के 
सम्बन्ध बन जाने पर उनका सेजी से जन-तन्व्रात्मक बन जाना अनिवार्य था । 
यह निश्चित था कि शासन की हृष्टि से कई भागों में बठ जाते हुए भी देश की 
एकता को मुदुढ़ रखा गया था। बँठवारे के आन्दोलन को अंग्रेजी सरकार की 
भोर से समय समय पर जो प्रोत्साहन दिया गया था, उसे देखते हुए सचमुच 
यह एक बड़ी महत्त्वपूर्ण वात थी । हम यह महसूस कछ रहे थे कि अंग्रेकों ले 
बहुत सी ठोकरे खाने के बाद हमारे सामने मैत्री और संदूभावता का हाथ 
बढ़ाया हैं और वैसे ही खुले दिल से हमने अपनी सदुृभावनाएं भी उन्हें पेश कीं। 
गांधी जी ते अपनी प्रार्थना-सभा में कहां कि केबिनट मिशन योजना में हमारें 
देश को एक झ्ञोक और दुख: से शुक्क एक सोनहुफ़े भविष्य की भोर हे जाने वाले 
बीज मौजूद थे । कांग्रेस ने कई बातों के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण चाहा और अन्त 
में योजना को अपनी स्वीकृति दे दी और २ सितम्बर १६४६ को पं. जवाहर - 
लाल नेहरू के नेतृत्व में एक राष्ट्रीय अन्तरिम सरकार की स्थापना हुई। राष्ट्र की 
पत्तवार अपने हाथ में लेते हुए जवाहरलाल नेहरू ने एक ब्रॉडकास्ट भाषण में 
कहा--- हिन्दुस्तान अपनी यात्रा पर चल पड़ा हूँ और पुणना युग समाप्त हो 
रहा हूँ | एक लंबे समय तक हम घटनाओं के निष्क्रिय दर्शक बने रहे, दूसरों के 
हाथ में खिलौने के समान | आज हमारी जनता के हाथ में सक्रिय शक्ति आई 
हूँ ओर हम अपनी इच्छा से इ तिहास का निर्माण करेंगे **' आज हम सफलता; 
स्वाधीनता और चालीस करोड़ भारतीयों की स्वतंत्रता और समृद्धि की ओर 
आगे बढ़ रहें हैँ ।” अंग्रेज़ों और भारतीयों के लबे और वृ:खन्पूर्ण सम्पर्का का, 
हुँसा जान पड़ रहा था, एक मधुर और सुखद अन्त हो रहा है, पर साधारण 
दर्शक के लिए यह जातना कठित था कि जब एक ओर परृत्रदार माठक के 
अन्तिम पर्दे को बड़ी सावधानी से गिराने के मंसूबे बांध रह्दा था, दूसरी ओर 
नेपध्य से आग की छोडी छोटी चितगारियां फिक कर सारे नाटक-गुह को ही 
भस्म करने का आयोजन कट रहीं थीं | 


कि ठेन का पतन; एशिया का नव निर्माण 


भारतीय राजनीति की दृष्टि से बीसबीं शताब्दी की दो सबसे प्रमुख घट- 
नाए अंग्रेज़ी साम्राज्यवाद का पतत व एशियायी देशों का सांस्कृतिक, आर्थिक 
व राजनैतिक अभ्युवय हैँ। इन दोनों घटनाओं का आपसी सम्बन्ध भी बहुत गहरा 
रहा हैँ। उन्नीसवी शताब्दी के अन्त तक एशिया के समुद्रों पर ब्रिटेन का प्रभुत्व 
था । इसका मुख्य कारण औद्योगिक क्रांति का नेतृत्व ब्रिटेत के हाथों में हौना 
था । इसके अतिरिक्त लड़ाई का सामान तेयार करने के मुख्य साधव, लोहा व 
कोयला; भी ब्रिटेन में ही सबसे अधिक पाया जाता था | परन्तु, बीसवी' 
शताब्दी का आरंभ होते होते जमंनी और अमरीका कब्रिदेत के प्रतिद्वन्द्ी के हप 
में सामने आ गए थे, और एशिया में जापान अपनी शक्ति के विस्तार में जूठ 
पड़ा था । ब्रिटेन की अन्तर्राष्ट्रीय कठिनाइयों के बढ़ने का परिणाम यह हुआ कि 
एशिय। पर से उसके साम्राज्यबाद का शिकंजा ढीला पड़ चला । फ्रांस और 
हॉलिण्ड जैसे छोटे छोटे योरोपीय देशों के साम्राज्य भी ब्रिटेल का सहारा लेवार 
ही दिके हुए थे | इनके अधीनस्थ उपतिवेशों में भी स्वाधीनता के आन्दोंल्स 
जोर पकड़ने लगे । दो महायुद्धों ने ब्रिटेन और परिचमी यूरोप के सम्राज्यवादी 
देशों की शक्ति को- बिल्कुल ही खोखला बसा दिया । ज्यीं ज्यीं हन देशों की 
शक्ति का हास होने जगा एशिया के राजनैतिक आन्दोलन को कुचलनता कठिन 
होता गया । उन्हें कुचलने के प्रत्येक प्रथत्व के बाद साञ्नाज्यवादी ताकतों को 
समभोते के मार्ग पर चलने के लिए मजबूर होता पड़ा | बाज एशिया का 
एक बड़ा भाग साम्राज्यवाद के घंगुल से मुक्त कर लिया गया है। हिन्दुस्तान; 
बर्मा, लंका में आज़ादी के भंडे बढ़रा रहें हैं, हिन्देशिया, विन्द-चीच आदि में 
भी पूर्ण स्वाधीनता का प्रभात दूर नहीं है । आज समस्त एशिया तव-निर्माण 
की पुनीत लहरों में स्तान कर रहा है । पर विदव की राजनीति में यह जो 
भरी उधल पुथल हो रही है, उसने एशिया; और विशेष कर हिन्दुस्तान, की 
क्षिम्मेदारी को भी बहुत अधिक बढ़ा दिया हैं । 


श्ष्द स्वाधीनता की सुनोती 
ब्रिटेन की शक्ति का 
श्ह्स्य 


ब्रिटेन की अर्थनीति का विकास उन्नीसबी शताब्दी में मुक्त व्यापार के 
सिद्धान्त के आधार पर हुआ था । उसका अपना प्राकृतिक उत्पादन बहुत कम 
है । जमीन अधिकतर पहाड़ी होने के कारण इंग्लेण्ड में इतनी खेती होना कभी 
सम्भव नहीं रहा कि वहाँ के लोगों की खाने पीने क्री आवश्यकताएँ पूरी हो 
सकें । अन्य कच्चे पदार्श; तेल, कपास आदि भी इंग्लैण्ड में नहीं के बराबर ह्वोने 
है, पर संसार के कोने कोने में साम्राज्य फैला होने के कारण ब्रिटेन आसानी 
से अपनी खाने पीने, की चीज़ों वाहुर से लाने की स्थिति में था और अधिकांश 
देशों में ख़ुला व्यापार होने के कारण वह उस कच्चे माछ को अपने बहुत आगे 
बढ़े हुए औद्योगिक साधनों के द्वारा तैयार माल में परिवत्तित करके दुनियां के 
कोने कोने में पहुँचा सकता था । इंग्लैण्ड की आधिक समृद्धि, व उस पर निभेर 
उसकी अन्तर्राष्ट्रीय शक्ति, का यही रहस्य था । दूसरे देशों, विशेषकर अधीनस्थ 
देशों, में उसकी अपार पूंजी छगी हुई थी | इन पर राजनैतिक प्रभृत्व होने के 
कारण यह पूंजी भी लगातार बढ़ती जा रही थी। इन देक्षों के भभी प्रमुणष 
स्थानों पर नियुक्त अंग्रेज अधिकारियों की सेवा के फल्नस्बरूप भी ब्रिटेन को 
बहुत काफ़ी रुपया मिल रहा था । इस दृश्य” व 'अहृश्य' पूंजी के आधार पर 
उसको लिए बहुत बड़ी तादाद में कच्चा माल खरीद छेता आसान था घूंकि 
संसार के एक बड़े भाग पर उसका राजबैतिक प्रभुत्व था, अपने तैयार किए 
हुए माल को मुंह मांगे दामों पर बेचने की भी उसे पूरी सुविधा थी | खुले 
व्यापार का यह सिद्धान्त जब्र तक माना जाता रहा, और ब्रिटेन को किसी बड़े 
युद्ध में उलझता नहीं पड़ा, उसका आर्थिक वैभव विवदूता ओर रात चौगूता 
बढ़ता रहा और अंग्रेजों के जीवन का स्तर, दिने पर दिस अधिक से अधिक 
ऊँचा उठता चला गया । 
परिस्थितियों में 
प्रिवत्तल 

प्रथम महायद्ध ने ब्रिटेन की इस अर्थतीति को एक बड़ा धक्का पहुँचाया । 
आयात के अन्नुपात में उम्तका निर्यात तो १६१४ को पहिछे से ही गिर चला 
था । अपनी इस कमी को वह विदेशों में लगी हुई पूंजी पर होने वाली आय से 
पूरी कर रहा थो | दो महायुद्धों के बीच के वर्षो में ब्रिटेव को दो बड़े आर्थिक 
संकटों में से गुशरना पड़ा और जब तक बह उनके प्रभावों से गुयत हो पाता 


ब्रिटेन फा पतन : एशिया का जवनतिमाण १०४ 


पूसरी बडी लड़ाई उसके सिर पर आ पड़ी। ब्रिटेन ने उसे टालगे का बहुत 
अधिक प्रयत्त किया | दबाव, धमकी, तुष्टीकरण सभी नीतियों पर वह खला, 
पर लड़ाई जितनी ठली बाद में उसने उतना ही अधिक भीषण रूप के लिया | 
सात वर्षो के थका देने वाले लंबे, अनवरत युद्ध के बांद ब्रिटेन विजयी तो हुआ; 
पर इस बीच में उसकी आथिक स्थिति बिल्कुल हट फूट चुकी थी, दूसरे देशों 
में उसकी जो अपार पृजी लगी हुई थी यह सत्र खत्म हो चुक्री थी, वल्कि उसके 
स्‍्थाव पर उन देशों के क़र्ज़ों की बड़ी रक़॒मे उसके सिर पर लद गईं थी । 
अमरीका के कर्षा में तो बह गर्दन तक डूबा हुआ था, उसके अपने उपनिवेक्षों, 
कनाडा, हिन्दुस्तात आदि का कर्ज भी उसे घुकाता था। इसी धीच; युद्ध के 
समाप्त होते ने होते प्रायः सभी, और विशेषकर एशिया के गुलाम देशों में, 
साम्राज्यवाद के खिलाफ एक बड़ा जिहाद शुरू हो गया था। फ्रांस, हॉलेएड 
आवि पश्चिमी यूरोप के सांम्राज्यवादी देश अपने एशियायी उपनिवेश्ञों से 
खदेढ़े जाने लगे थे । हिन्दुस्तान में भी राष्ट्रीयतवा की उत्ताल तरंगें उठ 
श्ही भीं। 

ब्रिटेन से पश्चिमी यूरोप के साम्राज्यों को कुछ सहारा देता बाहा; पर 
साम्राज्यवाद के विफद्ध अन्तर्राष्ट्रीय लोकमत इतना प्रबल बन खुका था कि 
इससे केवल ब्रिटेन की लोकप्रियता की धक्का ही पहुँचा । हिंखुस्तान की 
आस्तरिक समस्याओं की जटिल्ता को देखते हुए यह संभव हो सकता था कि 
ब्रिटेन, यहाँ पर कुछ वर्ष और भिकाल देता, पर अत्तर्राष्ट्रीय राजनीति का 
विकास कुछ इस ढंग से हो रहा था कि दृतियां तेज़ी से अमरीका और रूस के 
आधीन दो गूटों मे बंटती जा रही थी और बिटेव को यह डर पैदा हो गया 
था कि यदि उसने जीघत ही भारतीय राष्ट्रीयता के साथ समझौता नहीं किया 
तो इस देश का लोकमत तेज़ी से रूस की ओर झुक जाएगा; जो अगली लड़ाई 
में उसके लिए बहुत ही खतरनाक सिद्ध हो सकता का । इधर हिन्दुस्तान के 
बढ़ते हुए पूंजीवाद के सामने यह आशा भी क्षीण हो गई थी कि ब्रिटेस' इस 
देश में अपनी पूंजी के लिए भविष्य में कोई स्थात पा, सकेगा। इन परिस्थितियों 
में हिन्दुस्तान को छोड़ देता ही उसने ठीक समझा। ब्रिटेन के पृंजीपतियों ते 
इन्हीं दिनों हिन्दुस्तान के पूंजीपतियों के साथ कुछ व्यापरिक समझौते कर 
लिए थे, पर उनका प्रभाव किसी भी देश की अर्थ सीति पर बहुत अधिक पड़ने 
की कोई आंशा नहीं थी । हिन्दुस्तान के बंदवारे से यह आशा की जा सकती 
थी कि पाकिस्तान में, जहां राष्ट्रीय चेतवा का अधिक विकांस नहीं हुआ है, 
और जो आर्थिक दृष्टि से बहुत पिछंडा हुआ है, जिठेत आधिक लाभ का कोई 
रास्ता तिकाल सकेगा । पर, समस्त मध्य-यूवें में अभ्रीकत पूंजी का जो तेजी 
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से आकमण हो रहा था, पाकिस्ताव को उसके घेरे में जाने से रोकने में क्िटेस 
विल्कूल भी समर्थ नहीं था। 
एक ही रास्ता, आधिक 
नियात 

किसी भी देश की आधिक समृद्धि का आधार सुख्यतः तीन बातों पर 
निर्भर होता है--छसका पहिले से संचित किया हुआ घत, घनी आबादी और 
व्यक्तिगत उत्पादन आविति । ब्रिटेन का संचित हुआ समस्त धन तौ पिछले नौ 
वर्षों में बिल्कुल समाप्त हो चुका है और जहाँ तक जसकी आबादी का सम्बन्ध 
है, ब्िटेत आज विकास की उस स्थिति में है जिसमें आयु का'स्तर तो ऊँचा 
उठता जाता है' पर जन-राख्या गिरने लगती है। व्यक्तिगत उत्पादन का सम्बन्ध 
कई बातों से है जिनमें औद्योगिक कुशलता प्रसुख हैं । इस दृष्टि से अमरीका की 
तुलना में, ब्रिटेन की स्थिति बहुत गिरी हुई है । उसका संगठन उतना अच्छा 
नहीं है, माल तैयार करते पर भज़दूरों द्वारा बहुत अधिक नियंत्रण लगा दिए 
गए हैं और पिछछे तीस वर्षो से तो उद्योग, घंथों में लगाई जाने वाली पूंजी का 
परिणाम भी लगातार गिरता जा रहा हैं । बीस वर्षों के आथिका संकट और 
अपने असन्तोप को प्रगट करते के लिए कास धीमा करने को मज़दूरों की नीति 
ने भी व्यक्तिगत उत्पादन-शक्ति को क्षीण बनाया है | इस सब बालों का प्रिटेल 
की अर्थ नीति पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा है, जैसा कि स्पष्ट है, इस परि- 
स्थितियों में अपने जीव के स्तर को बहुत अधिक गिरने से रोकने की ।लए 
ब्रिटेत के सामने एक ही रास्ता रह गया हें--वहू अपने निर्यात को १६४६ थे 
अनुपात में कम से कम ५० प्रतिशत बढ़ा छे | निर्यात बढ़ाने के लिए ब्िद्ेन 
के प्रत्येक पुरुष; स्त्री व बच्चे को काम्र में जुद पड़ने की आवश्यकता थी, 
कारखानों को अधिक से अधिक मान तैयार करना था और उसकी विदेशी 
विभाग को यह प्रयत्त करता था कि उसे संधार के अधिक से अभिक्ष क्षेत्र में 
खुछे व्यापार की सुविधा मिल सके । खुले व्यापार की विधा प्राप्त करने 
के लिए जहां अधिक से अधिक समय तक अन्तर्राष्ट्रीय शाच्ति बची 
रहूने की आवश्यकता थी; वहां यह भी जरूरी था कि रूस के राजनैतिवा प्रभुत्व 
को बढ़ने से रोका जाए, क्योंकि जो देश इस प्रभुत्व की सीमाओं में लिए जा 
रहे थे उससे बाहर के देशों का व्यापारिक संपर्क भी ट्ढता जा रहा था। 
संयक्ञ राष्ट्र संघ की असेंबली, पेरिस के झास्ति-सम्मेखण अथवा जिस फिसी 
अन्तर्राष्ट्रीय विचार विनिमय में ब्रिटेव के प्रतिनिधियों ने भाग लिय।, उन्होंने 
इन्हीं सिद्धास्तों का प्रतिपादन किया । व्यापार की रास्तों को खुले रखो' 'थह 


च्श्प्र 
च्द्प 
्श्द्र 
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ब्रिटेन का मूल-मंत्र ही बन गया था। पेरिस सम्भेलन में कब्िटेंब और रूस के 
मतभेद का कारण भी यही था । परंवु जैसा कि विदेश-मन्त्री थी वेधिन ने 
हाउस ऑब कॉमन्स' के अपने एक भाषण में बताथा;। इस मत-ऊ्द का संबंध 
तो भाँति की समस्या की केवल परिधि से था। इस सम्मेलन में इटली व॒ पूर्वी 
यूरोप के वुछ देशों के साथ की जाने वाली सन्तियों की चर्चा थी। समस्या 
का केन्द्र तो जर्मनी के भविष्य में हैं, जिस पर ज़िटेन और रूस के इृष्टिकोणों 
में गहरा अन्तर है। ब्रिटेन चाहता हुँ कि जमनी मे लड़ाई के पहि्ले की सी 
स्थिति उत्पन्न कर दी जाए, जिससे उसके व उससे संबद्ध यूरोप के दूधर 
बाजारों में उसके तैयार माल की अच्छी खपत हो सके । जमंबी के मविष्य 
सम्बन्धी ऐसे किसी निपटारे में पिटेन को प्रतव्स अधिक विरोध रूस की ओर 
से ही मिलेगा । 


उत्पादन का फ्रक्ष: और 


| 

कठिनाएयां 

परच्तु निर्यात का प्रइन तो उत्पादन से सबंध रखता है | बिटेस को यदि 
अनुकूछ अच्तर्राष्ट्रीय बातावरण मिल भी सका तो क्या वह इस स्थिति में है 
कि निर्यात में इस आमुमानिक बृद्धि के अनुपात में अपने उत्पादन को भी बढ़ा 
सके ? ब्रिटन को अपने खाने पीने की चीजों का ४० प्रतिशत बाहुर के देशों 
से मंगाबा पड़ता है । एसके अतिरिक्त उत्पादत में वध जितनी अधिक वृद्धि 
करता चाहेगा उतता ही अधिक कच्चा माल भी उसे बाहर से मंगाना पड़ेंगा। 
लड़ाई से उसके भौद्योगिक जीवन की बड़ों पर जो आधात पहुँचा है उसे 
पूरा कर छेने का प्रदत तो उसके सामने है ही । इन सब बातों के छिए वहुत 
अधिक शपएं की झारूरत हैँ | रुपया भी ब्रिटेस की तभी मिल सकता हूँ जब 
उराका निर्भात बहुत काफी बढ़ जाए। आज तो व्यापोर की अन्तर्राष्ट्रीय प्रबु- 
चियां बिछकुल ही उसके विपरीत चल रही हैं, परतु इस स्थिति के बदल जाने 
पर भी; ब्रिटेन यदि अपने वर्त्तमान जीवन-स्तर को बनाए रखना चाहता है तो, 
उसे अपना उत्पादन और निर्यात्‌ दोनों ही बढ़ाने होंगे । अघुकूल ते अनुकूल 
परिस्थितियाँ हों तब भी इसमें समध ऊगगा । इस बीच के समय की पार कर 
लेने के लिए बिटेन को अमरीका से $ अरब ७४५ करोड़डॉलर कर्ज छेता पड़ा । 
अलुमान यह था कि कर्ज के इस रुपए से वह अगले पांच वर्षो में खाते प्रीमे 
की चीज़ों व कच्चे माल के भोयात व अपने तैयार माल के निर्यात के अन्तर 
को पूरा कर सकेगा, और यह विश्वास तो था ही कि अग्रले तीन वर्षों में 
भिटेस का निर्यात १६३८ के अनुपात में ७४ प्रतिशत बढ़ जायगा । परंतु, उसे 
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एक वर्ष के भीतर ही, १४ जुलाई १६४७ तक, इस कर्मा का दो-तिहाई से 
अधिक रुपया खर्च कर देना पड़ा। ब्रिटेन में डॉलर की कमी तेजी से बढ़ती 
गई है। इसका एक कारण तो यह है कि ब्रिटेन अमरीकों से जितना सामान 
मंगाता है, उससे बहुत कम वह वहां भेज सकता है । और दूसरा कारण यह 
है! कि अमरीकन चीज़ों क॑ दाम तेजी से बढ़ते गए हैं, और इस कारण कम 
चीज़ें खरीदने में भी ब्रिटेन को ज्यादा डॉलर खर्च करने पड़े हैं। इन सब 
बातों का परिणाम यह हुआ है कि एक ऐसे समय में जब ब्रिटेन का निर्यात 
तेज़ी के साथ बढ़ना चाहिए था, बह और भी घटता गया । १६४७ के अन्त 
तक निर्यात का अनुपात १४० तक पहुँचने की आशा थी, परंतु वर्ष के अन्त 
में यहु अनुमान लगाया गया कि १६४८ के मध्य तक इस सौरुया को प्राप्त करने 
की आशा नहीं है । जनवरी १९७८ में यह अनुपात (९८ था--लड़ाई शुक्ष 
होते के बाद से सबसे ऊँचा, पर आवश्यकता से बहुत कम । 

ब्रिटेन अपने उत्पादन को बढ़ाता और बाहर के देशों को अधिक से अधिक 
तैयार माल भेजता रहता, पर प्रकृति ने पिछछे वर्ष उसके रास्ते में बहुत बड़ी 
बड़ी कठटिनाइयां खड़ी कर दीं, और इनमें सबसे बड़ी कठिनाई थी कोयले का 
संकट, ब्रिटेन का अपने उत्पादन को बनाए रखना, जिस पर उसके भिर्यात का 
समस्त आधार था, तभी संभव हो सकता था जब उसे अपने औद्योगिक कार- 
खातों के लिए बिजली पैदा करने के लिए, काफी कीथला मिलता रहता। 
कोयले की कमी ब्रिटेन में कई वर्षों से लगातार बढ़ती जा रही थी । आंकड़ों 
को देखने से पता लगता हैँ कि जहां इंग्लैण्ड १६१३ में २८७ करोड़ हन कोयला 
पैदा कर रहा था, जिसमें वह १६'३ करोड़ टव अपने काम में ले रहा था 
और ९.४ करोड़ टन बाहर भेज रहा था, १६४४ में उसने केवल १८.२ करोड़ 
टन कोयला पैदा किया, जिसमें १७४ करोड़ टन अपने काम में लिया और 
केवल ८० लाख टन बाहर भेजा । १६१३ में कोयले की खानों में ११ ला 
७ हज़ार आदमी काम कर रहे थे, पर १६४५४ में उनकी संख्या ७ लाख ६ 
हजार रह गई थी | १६४६ में कोयले की उत्पत्ति कुछ बढ़ी। ब्रिटेत ने इस 
साल १८.६ करोड़ टन कोयला पैदा क्रिया, जिसमें १५ करोड़ टन अपने काम 
में लिया, पर इस वर्ष उसकी खानों में काम करने वाले मजदूरों की संख्या 
में १२ हार की कमी हो गई थी । अिटेत के पास माल की ही कमी नहीं थी, 
काम करते के लिए उसे आदमी नहीं मिल रहे थे । 

दिप्तम्बर १६४६ तेक कोयले की इस कमी का प्रभाव उत्पादत पर बच्चे 
स्पष्ट छूप में पड़ने लगा था। शऑॉस्टित कम्पती आदि कई कास्खानों ने यह 
घोषणा की कि क्रिससस के बाद उन्हें अपना काम बरद कर देना पड़ेगा, और 
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कुछ ने तो काम बन्द कर भी दिया | ३० दिसम्बर को सरकार ने कारखानों के 
लिए काम में लाए जाने वाले कोयले में ५ प्रतिशत कम कर देने वी घोषणा 
की । १ जनवरी १६४७ से कोयले की खातों का राष्ट्रीयकरण हो गया, पर 
उससे सकट किसी प्रकार भी कम नहीं हुओ। ब्रिटेन का उत्पादन, जो उसके 
जीवन का आधार था, लगातार कम होता गया | सरकार ने कोयले के बित- 
रण के संबंध में कई योजनाएं बनाई, पर उनके कार्यान्वित होने के पहिले प्रकृति 
का कोप आँधी-बर्फ, कुहरा, बाढ़ और बाँधों क॑ टटने वी शक्‍ल में प्रकट होने 
लगा था । कहा जाता हूँ कि १६५६-४७ में ब्रिटेन में जैसा जाड़ा पड़ा बसा 
पिछली भआधी शताब्दी में कभी नही पड़ा था। रहें सहे कोयले की खपत, तेजी 
के साथ, घरेलू आवश्यकताओं में होने लगी | आंघी तूफान के कारण देश के 
उत्तर-पूर्वी क्षेत्रों मे लन्दतत तक कोयछा लाने में भी कठिनाई हो रही थी । 
सरकार को कई जिलों में साधारण उद्योग-धन्धों के लिए भी बिजली का उप- 
योग रोक देना पड़ा । दिन में कई घंटों के लिए विजली काम में न छाने का प्रतिबंध 
जत-साधारण पर भी लगा दिया गया । मौसम की बढ़ती हुई खराबी ने रही- 
सही आशा की भी खत्म कर दिया । कारखाने तैशी के साथ बन्द होंगे लगे । 
उत्पादन का काम रुक चला | फ़र्वेरी के मध्य तक २० लाख आदमी बेकार हो 
गए थे | मा्चे में ब्रिटेन के लोग जाड़े में प्िकुड़े और मोमबत्तियों के धीमे 
प्रकाश में अपना काम करते रहे | इसके साथ ही मार्च में जब बर्फ़ पिघलनी 
शुरू हुई ब्विटेन की नदियों में बड़े जोरों की बाढ़ आईं, और स्थान' स्थान पर 
समुद्र के बांध हूट चले | उसकी बजह से ब्रिटेत पर एक और जबर्दस्त आधिक 
आधात पहुँचा । इन बाढ़ों से ब्रिटेन को एक फप्तल तो नष्ट हो ही गई, अगली 
फसल के वोने में भी कई कठिताइयाँ उपस्थित हो गई और लगभग 
एक तिष्ठाई भेड़ भी नष्ठ हो गई । १६४७ का आशथिक विश्छेषण” गीर्पक 
घोपणा-पत्र, मे मशदूर-सरकार ने बताया--“हमारे पास वह सब करने के 
लिए. जो हम करता चाहते हैं काफी साधत्त नहीं हैं । वह सब करते के 
लिए भी जो हमें करता चाहिए, कठिनाई से ही हमें काफी' साधन प्राप्त हो 
सकंगे । इस प्रश्न को जन संख्या, कोयला, बिजली, फौलाद का समग्र शष्ट्रीय 
उत्पादत, किसी भी दृष्टि से देखें एक ही अनिवार्थ परिणाम निकलता है। अपनी 
अनिवार्य आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए भो हमें अपना उत्पादन कम से 
कम २४ प्रतिशत बढ़ाना होगा | यह १६४७ में स्पष्टत। असम्भव है ।” अच्य 
आंवक्यक वस्तुओं के आयात में कमी की जा सकती थी--ब्रिंदेत बिता नए 
रेडियोन्सेंट या फर्ीचर के रह सकता था--पर बिता बाहर' से भोजन का 
प्तामान मंगरवाएं ब्रिठेन के लिए जीवित 'रहूता कठिन था । 


११७ स्वाघधीनता की खुनोती 


आर्थिक संकट को राज- 
नैतिक प्रतिक्रियाएं 

इन संकटमय परिस्थितियों में ब्रिटेन के वेताओं का समस्त ध्योन; बाहर 
की समस्याओं से खिच कर, आंतरिक पुनर्तिमाण की ओर केन्द्रित हो जाना 
स्वाभाविक ही था। जनता के लिए भी यह वर्दाइत करता कठित था कि एक 
ऐसे समय जब ब्रिटेन में काम करने वालों की इतनी कमी थी कि उसके उत्पा- 
दन-सम्बन्धी आवश्यक कार्य में भी रुकावट पड़ रही थी, उत्तकी फ़ौजें, साम्रा- 
ज्यवाद की झूठी प्रतिष्ठा की रक्षा के लिए, विदेशों में पड़ी रहें । इन्हीं परि- 
स्थितियों ने ब्रिटेन को यूनाव से अपनी फौजें वापिस बुला लेने व वहां की 
राजतीति का समस्त भार अमरीका पर छोड़ देने को विवज्ञ किया । अन्य 
स्थानों से भी अपनी राजनैतिक सत्ता को समेट लेने के अतिरिक्ल ब्रिदेन के 
सामने कोई मार्ग नहीं रह गया था। २७ मा्चे १६४७ को लंदन “टाइम्स 
के लिए रंगून से भेजी गई एक खबर मैं कहा गया, ( (यहाँ के) अँग्रेज़ अफ- 
सर एकमत से इस बात की घोषणा कर रहे हैं कि बर्मा-संबंधी (उसे छोड़ 
देने की) अंग्रेजी नीति एक मात्र ऐसी नीति हैँ जिस पर अपने (आर्थिक) 
साधनों को देखते हुए हम चल सकते हैं। “ न्यूयॉर्क स्थित अंग्रेजी कौन्सल- 
जनरल, सर फ्रेंसिस इवान्स ने, ३१ भार्च के अपने एक सार्वजनिक भाषण में 
कहा कि “ब्विदेत की सबसे गंभीर समस्या, उसके साम्राज्य की टूटफूर नहीं, 
उसकी अपनी आंथिक स्थिति थी । ” साम्राज्य की टूटफूट तो उस्तका अनि- 
वार्य परिणाम था । जून १६४७ में माउन्ट बैटत-योजनों की घोषणा की गई, 
जिसके अनुसार हिन्दुस्तान को दो टुकड़ों में बांट कर उन्हें अपने भाग्य पर 
छोड़ देते का खतरनाक रास्ता अपनाया गया | अगस्त में हुमते अपनी स्वा- 
घीमता का उत्सव मताया । ४ ज़नवरों १९४८ को हमारे पड़ौस में स्वाधीन 
बर्मा का जन्म हुआ | इसी बीच लंका की स्वाधीनता की घोषणा की जा चुकी 
थी | अंग्रेजी साम्राज्य की इस ऐतिहासिक अन्श्येष्टि-क्रिय'ं का वास्तविक रूप 
हम उसके आथिक जीवन के चूर चूर हो जाने की पृष्ठभूमि पर ही देख 
सकते हैं । 

यह बात नहीं कि ब्रिदेस की मज़दूर सरकार अपनी आर्थिक स्थिति को 
सुधारने में पूरी तरह से प्रयत्वशील नहीं है, अथवा अपनी अच्तर्राप्ट्रीय स्थिति 
को बनाए रखने की जी तोड़ कोशिश नहीं कर रही है, पर दोनों ही क्षेत्रों में 
उसे दुर्वभ्य कठिवाइयों का सामचो करना पड़ रहा है। १९४७ के अन्च तक 
वह जितना मार बाहर भेजना चाहती थी उतना कोयले की कमी, मौसम की 


झिटेस का पतन : एशिया का मवनिमण श्श्श 


खराबी ओर वाढ़ आदि के कारण नही भेज सकी, परंतु उसने प्रयत्तों में शिथि- 
लता नही आने दी | पिछले वर्ष के मुक़ाबिलेसे ब्रिटेन का उत्पादन व निर्य्नत 
दोनों बढे भी हैं , परंतु यह वृद्धि बहुत ही धीमी गति से हुई है, और दूसरी 
ओर अमरीका से जो डॉलर उसने कर्ज़ में लिए थे वे तेजी के साथ ख़त्म होते 
जा रहें है । दिसम्बर १६९४७ के अनुपात में जनवरी १६४८ के निर्यात मे लग* 
भग ६ प्रतिशत वृद्धि हुई, परंतु इसका एक कारण यह भी था कि दिसंबर में 
काम करने के दिनों की संख्या कुछ कम थी, और विशेष चिन्ततीय बात यह 
है कि इसके साथ ही आयात में वृद्धि होती जा रही हँ--और इस प्रकार 
आयात और निर्यात में जो लाभप्रद सपुलन ब्रिटेन प्राप्त करना चाहता है वह 
उसे नहीं मिल रहा है ( जनवरी १६४८ में आयात निर्यात से ४ करोड़ २३ 
लाख पौंड अधिक था ! )। यह भी निश्चित हैँ कि अपने उत्पादन को तेजी 
से आगे बढ़ाने के लिए अब भी ब्रिटेन के गास काफ़ी कोयला नहीं हैं । कोयले 
के उत्पादन में भी इस वर्ष जो वृद्धि हुई है वह बहुत कम हैँ । अमरीका और 
पोलेण्ड से उसे जो कोयला मंगानों पड़ा हैं उससे उसकी डॉलर की स्थिति 
और भी बिगड़ी है | ब्रिटेन के पास कोयले की ही कमी नहीं हैं; कोयले की 
खानों में काम करने वाले आदर्मियों की भी कमी हैं | मार्च १६४७ में श्रम- 
मंत्री ने धोष्णा की थी कि जर्मनी और आष्ट्रिया से प्रति सप्ताह ४ हज़ार 
बेकार व्यक्ति लाए जा सकेंगे । कुछ गोत मजदूरों को भी काम पर लगाया गया, 
परंतु कारखाने के मालिकों व मज़दूरों दोनों में ही इन घिदेशी मझजबूरों की 
प्रत्ति अविश्वास की भेवना रही, और उनकी संख्या कम होती गई । कीयले 
की खानों में काम करने वाले मजदूरों की संख्या में पिछले वर्ष में लगभग 
१४ हजार की वृद्धि हुई, पर इसके साथ ही भई १६४७ से पॉच विन का 
सप्ताह हो जाने से कुल मिला कर उत्पादत में कभी ही हुई | इसके अतिरिक्‍त 
कई ऐसी बातें हैँ, जिनके कारणों का विश्लेषण तो यहाँ संभव धहीं, पर जिनसे 
हमें पता लगता है कि ब्रिटेस में प्रति व्यक्ति उत्पादन की शक्ति जहाँ १६१६ के 
मुक़ाबिले में गिरी है वह दूसरे कई देशों, विशेष कर हॉलिण्ड की, भाज की 
प्रति व्यक्ति उत्पादन की शत से भी कस है | यह निश्चित है कि ब्रिटेन में 
जहाँ काम करने वालों की संख्या में कमी होती जा रही है, वहाँ कॉम करने 
की क्षमता या उत्साह भी आज उतने नहीं दिखाई देते जितने होने चाहिए । 
आशिक संकट के इस वानव से जूकते रहने के साथ ही+साथ ब्रिटेन अच्त- 
राष्ट्रीय राजनीति में भी बराबर इस बात के लिए प्रयलशील है कि बह अपने 
को प्रथम श्रेणी की ताक़त बताए रखे । मजदूर दल को विजय में वैदेशिक 
राजनीति का यदि कोई हाथ था तो यही कि इंग्लैण्ड की जता की डर था 





११६ स्वाधीनता की खुनोती 


कि यवि अनुदार दल को फिर से सत्ता प्राप्त हुई तो वह इंग्लैण्ट को अमरीका 
के सर्वथा आधीन कर देगा । मजदूर दल से यह आशा थी कि वह अमरीका 
और रूस दोनों के समक्ष एक निर्भीक नीति पर चल सकेगा; प९ किसी भी दल 
के लिए एक, ऐसे देश की राजनैतिक सत्ता सशक्त और स्वतन्त्र बनाए रखना 
संभव नहीं होता जिसका आर्थिक ढांचा टुट फूट रहा हो । दूसरे महायुद्ध के 
बाद तो संसार की राजनीति में किसी भी छोटे राष्ट्र का कोई स्वतन्त्र अस्तित्व 
ही नहीं रह गया है। लेखक श्री० एफ़ नौमान के दब्दों में, “ राष्ट्रों के डील- 
डौल के संबंध में हमारी कल्पना अब बिल्कुल बदल गई है | केवल बड़े राष्ट्र 
ही अपनी शक्ति पर कायम रह सकते हैं। छोटे राष्ट्रों के लिए या तो बड़े राष्ट्रों 
के मतभेद का उपयोग करते रहना जरूरी होता है या यदि वे कोई बड़ा काम 
करना चाहें तो उसकी स्वीकृति के लिए उन्हें उन बड़े राष्ट्रों पर निरभेर रहना 
पड़ता है। सावभौम सत्ता, जिसका अर्थ व्यापक ऐतिहासिक महत्त्व के निर्णय 
बनाने की क्षमता होता है, संसार में कुछ थोड़े से स्थानों पर ही केन्द्रित हो 
गई है । ” छोटे राष्ट्रों के लिए अपनी स्थिति को बनाए रखने का एक और 
भी उपाय है, और वह है किसी अन्तर्राष्ट्रीय संघ का नेतुत्व प्राप्त कर छेचा । 
ब्रिदेत से भी पश्चिमी यूरोप के प्र जातस्त्र देशों का एक गुट बनाने और उसका 
नेतृत्व अपने हाथों में लेने का प्रयत्त किया, पर इसमें उसे कई आन्तरिक 
नविषमताओं का सामना करना पड़ा । पश्चिमी यूरोप में ही फ्रांस द्वारा ब्रिटेव 
का नेतृत्व माव लिए जाने की आशा कम्म ही थी। इसके अतिरिवत पश्चिमी 
यूरोप के देश रूस के विरुद्ध किसी भी संघ में शामिल होने के लिए तब तक 
तैयार नहीं थे जब तक उन्हें अमरीका का क्रियात्मक समर्थन पा सकने को 
विश्वाप्त त हो जाए-- इन देशों में, विशेष कर फ्रांस व बेल्जियम में, साम्य- 
वाद की विचार-धारा भी तेज़ी से फैल रही थी। दूसरी ओर अमरीका भी ब्रिटेन 
के पश्चिमी यूरोप वी एक रॉष्ट्र-संघ के नेता के रूप में देखने के लिए विशेष 
उत्सुक नहीं था । रूस और अमरीका दोनों के विरोध में, और अपनी भाथिक 
विवशञताओं, से घिरे रह कर ज़िदेन के लिए इस प्रकार का कोई संघ बचा 
पाना असम्भव था । १ 





१ आज जो हम ब्रिटेन की सज़दूर सरकार को पश्चिमी यूरोप के देशों के 
संगठन की बात फ़िर से उठाते हुए पाते हैं, उसका कारंण थह है कि ब्रिटेस 
: की शक्ति अब बिल्कुल चकताचूर हो जुकी है और अमरीका उस मार्शल-योजना 
में निद्वित परिचमी यूरोप पर अपने आधिक जाधिपत्य की स्थापना में उसे 
कठपुतली बनाता चाहता है ) ह 


ब्रिेन का पतन + एशिया का नघनिमोण श्श्७ 

ब्रिदन के पतन की 
अनिवायता 

अपनी औपनिवेशिक पद्धति के पुतनिर्माण के आधार पर अपनी स्थिति को 
बनाएं रखने की आशा अभी ब्रिटेन ने छोड़ी नहीं है । ब्रिदेव जानता है कि 
महाद्वीप से अलग-धलग एक स्वतन्भ होने के कारण अब तक बचाव की दृष्टि 
से वह जिस सुहृढ़ स्थिति में था; अब उसका अन्त हो चुका है; और यदि अपनी 
जनशक्तकि व आथिक साधनों का कॉमववेल्थ के सभी प्रदेशों में बहु समुचित 
बेटवारा नहीं कर देता तो आने वाले यद्ध सें बह एक ही आक्रमण में नष्ड हो 
जायगा। ब्रिटेन की औद्योगिक व मानवी शक्ति को कॉमनवेल्थ भर में बांट 
देना और तब समस्त कॉमववेल्थ के संयुक्त साधनों को एक व्यापक बचाव व 
कुछ विश्येप स्थानों पर आक्रमण के लिए काम में लाना, यह विचार आज की 
अंग्रेज़ी सैनिक नीति में तेज़ी से फैलता जा रहा है । 

भूमध्य सागर में प्रभुत्व खोंकर ब्रिटेन की दृष्टि में कॉमनवेल्थ का' गरुत्व- 
केन्द्र दक्षिण की ओर' चला गया है, इस इष्टि से दक्षिण अफ्रीका, जो कनाड़ा 
ब्रिटेन व आस्ट्रेलिया से लगभग बराबर की दूरी पर है, कॉमतनवेल्थ के बीचों बीच 
आ गया हँ-और मध्य-पूर्व का शाजनेतिक महत्व भी ब्रिटेन के लिए बहुत बढ़े 
गया है | कॉमनवेल्थ के पुनश्गठन की यह योजना देखने में तो आकर्षक प्रतीत 
होती है, पर प्रइन यह हैं कि एक व्यवहारात्मक योजना भी हैया नहीं । 
अपने औपनिवेशिक साम्राज्य और स्वतन्‍्त्र उपनिवेशों के अपने संबंधों से पिछले 
युद्धों में ब्रिठेन को बहुत अधिक लाभ पहुँचा है, पिछले महायुद्ध में ही मध्य-पूर्व 
के युद्ध क्षेत्रों को यदि हिन्दुस्तान से फौजें और लड़ाई का सामान लगातार नहीं 
पहुँचाया गया होता तो जर्मत्ती की हार का आरंभ इतनी जल्दी नहीं हो सकता 
था और आस्ट्रेलिया से संबद्ध द्वीपों में यदि फौजी अड्डे न बनाए गए होते तो 
जापान आसाती से पीछे नहीं खदेड़ा जा सकता था । परंतु, इसके साथ ही 
जहाँ कामनवेत्थ १९ एक बहुत ही व्यापक क्षेत्र के बचाव का दायित्व आ' जाता 
है, हमें यह भी तहीं भूलना चाहिए कि कॉमनवेल्थ के सभी सदस्य अपनी स्व- 
तंत सत्ता रखते है। पिछलेयुद्धों में यदि उन्होंने ब्रिटेन का साथ दिया तो इस निर्णय 
पर पहुँचने या न पहुँचते का पूरा अधिकार भी उन्हें न था--और बायलेण्ड 
ने अपनी तदस्थता की घोषणा करके उपनिवेशों के इस अधिकार को सिद्ध भी 
कर दिया | पिछली लड़ाई में भी यह सहमोग आसानी से, और बिना किछ्ली 
शर्स के, नहीं मिल स्का । वक्षिण अफ्रीका में बहुत थोड़े बहुमत से मिन्न-राष्ट्रों 
का साथ देते का निश्चय किया गयो था; और जो फौज़ें वहाँ की सरकार के 
द्वारा भेजी ग़ई उत्त पर अफ्रीका-महाद्वीप के बाहर न जाने का प्रत्तिबंध था । 


श्श्ष् रुंघाधीवयता की चुनौती 


आस्ट्रेलिया ने भी सारे प्रश्त पर मुख्यतः अपने बचाव की दृष्टि से ही सोचा; 
भौर कनांडा की सरकार को भी फोज में भर्ती होने का प्रश्न जनता की स्वेच्छा 
पर छोड़ता पड़ा । यह निश्चित हैं कि ब्रिदेन और उपनिवेज्ञों के संबंध धीरे. 
धीरे शिधिल पड़ते जा रहे हें ब्रिटेत को साथ रह कर उपनिवेशों को अब 
तक जो एक गौरव मिला हुआ था, उसके पतन के बांद अब वह भी शेष नहीं 
रह गया हैं| नए उपनिवेद्यों, हिन्द और पाकिस्तान, के साथ वो क़रिदेन की 
कड़ियां और भी ढीली हूँ । इसके अतिरिक्त सभी उपनिवेश्ञों में पूंजी की बड़ी 
कमी है | ये लोग ब्रिटेन से आदर्मियों को लेने के लिए तैयार हैं, पर इसी 
शर्ते पर कि ब्रिटेन उन्हें पंजी भी दे, और यह स्पष्ट हैँ कि ब्रिटेत के पास 
अपने उपयोग के लिए भी आजण काफ़ी पंजी नहीं है । 
कॉमनवेल्थ के विचार के प्रति जब तक संवंधित देशों में थोड़ी-ब 

भावुकता हूँ तब तक कामनवेल्थ तो रहेगा ही, पर धीरे धीरे प्रत्येक ऐसे देश 
के स्वार्थ सुरक्षा भौर आशिक पुननिर्माण दोनों ही दृष्टियों से ब्रिटेन के अति- 
रिक्त देशों पर निर्भर होते जायेगे और कामनवेल्थ की कड़ियाँ दूटती जाएँगीं। 
इन परिस्थितियों में त्रिटेल के लिए व तो यह संभव हैँ कि वह पश्चिमी यू रीप 
के जनतंत्रीय देशों का एक ऐसा संघवबना सके जो एक सामूहिक और. समाजवादी 
समाज-व्यवस्था की नींव डालने में उसका नेतृत्व माने और न अपनी औप- 
निवेशिक व्यवस्था को ही सुदृढ़ बना लेते की वह स्थिति में है । रूस से उसके 
संबंध दिन ब दिन बिगड़ते ही जा रहे हैं --- और उसका कारण स्पष्ट है। 
ब्रिटेन के जीवन का मुख्य आधार सुक्त व्यापार के सिद्धान्त पर है, जबकि 
जिन देशों में रूस का प्रभुत्व फैलता जा रहा है वहां की अर्थ-व्यवस्था फौरन 
ही लोहे की दुर्भेद्य दीवारों में सीमित कर दी जाती हैं और बाहर के किसी भी 
देश के लिए उनसे व्यापार करने की सुविधा नहीं रह जाती है। ज्यों-ज्यों 
रूस का प्रभाव-क्षेत्र बढ़ता जायगो, ब्रिठेन के व्यापार का क्षेत्र संकुचित होता 
जायगा ; ये सभी परिस्थितियाँ ब्रिठेत को अमरीका के अधिकाधिक संरक्षण 
में धरकेल रही हैं --- समाजवादी भाकांक्षाओं और स्वप्नों को छेकर चलने वाला 
ब्रिटेन आज पूंजीवांदी अमरीका के चरण-चिन्हों पर चुलने प्र मज़बूर हो गया 

। आथिक सहायता के लिए उसे संपूर्णत: अमरीका पर निर्भर रहना पड़ रहा 
हैं, और ज्यों-ज्यों उसकी अर्थ नीति अमरीका से संबद्ध होती जा रही है; 
उसकी बेदेशिक नीति भी अमरीका की वैदेशिक वीतिकी प्रतिच्छाया बनती जा 
रही हैँ । अत््तर्गाष्ट्रीय राजनीति के सप्ी क्षेत्रों में हम आज बिठेम को अमरीका 
के पीछे-पीछे चलता हुआ पाते है । मध्य-पुर्व और प्राकिस्तान में भी अमरीका 
के आधिक साप्राज्यवांद की जड़ों को पानी देने का काम ब्रिटेल की मजदूर सर- 
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कार को कश्ता पड़ रहा है । जब तक ब्रिटेन अपनी अर्थ गीति में, और जीवन 
के मूल्यों मे, कोई क्रांतिकारी परिवत्तंन करने के लिए तैयार नहीं है, तब तक 
उसके सामने कोई दूसरा शार्ग भी नहीं है । और इस बात का कही कोई चिन्ह 

ही दिखाई दे रहां है कि ब्रिटेन अपने आधिक ढांचि को बदलना ऋआहता हैं 
उसके आर्थिक जीवन में वडे बड़े उद्योग-धधों ने जो स्थान के लिया है उसमें 

ई परिवत्तन करना चाहता है अथवा अपनी अर्थनीति का पिकेन्द्रीकरण करने, 
छोटे-छोटे उद्योग-घंधों को बढावा देने और साथ ही अपनी खाने पीने की 
आवश्यकताओं का एक बड़ा अंश स्वयेँ ही उत्पन्न कर लेने की कोई निश्चित 
योजना उसके सामने है । बिटेन अपने समस्त औद्योगीकरण को कायम रखते 
हुए अपने को एक प्रथम श्रेणी की शक्ति बनाए रखने का जी-तोड प्रयत्त 
कर रहा है, पर आज की परिस्थितियों में उयका पतन विश्व-इतिहास की एक 
अनिवाय घटठ्ता बन गया हैं । 


एशिया का जागरण 

एशिया की जागृत्रि के इतिहास को हम तीन भागों में बाँट सकते हैं । इस 
जागूति के मूत्र में अपनी प्राचीन सस्क्ृति में आत्म विश्वास; विदेशी शासकों की 
आर्थिक शोपण की नीति के प्रति विक्षोम्र, वर्णभेद की प्रतिक्रिया आदि कई 
भावनाएं काम कर रही थीं, पर उस्हें एक निश्चित अभिव्यक्ति बीसवीं सदी 
के प्रारंभ में एशिया भर में फैल जाने वाली राष्ट्रीय चेतना के रूप में मिली ) 
इस' राष्ट्रीय चेतना के पीछे एक वहुत बड़ा कारण था यूरोप के महान्‌ दैत्य 
रूस की एशिया के छोट से देश जापान के हारा पराजय । जापान की इस 
विजय ने एशिया के देशों के इस विश्वास को हुटा दिया कि वें यदि अपनी 
शक्षित बढ़ा लें तो भी यूरोप के देशों को हरा नहीं सकते । इस घटना से 
उन्तका आत्म विश्वास बढ़ा । चीन में इन दिनों जागृति की जो लहर उठी 
उसने कुछ ही वर्षो में मांचू राज्यवंश के तख्ते को उलट दिया और प्रजातस्त 
की नींव डाली । हिन्दुस्तान में बंगाल के दो टुकड़े किए. जाने की सरकारी 
नीति की प्रतिक्रिया के रूप में स्वदेशी और वहिष्कार के आन्दोलत चलाए 
गए और देश के विभिन्न भागों में कान्तिकारी दर्जों का संगठन होते लगा । 
अफगानिस्तान, ईराम और पश्चिमी एशिया के दूसरे देशों में भी राष्ट्रीयता 
का सूत्रपात इन्हीं दिनों हुआ । तुर्की में ध्युवक लुक नोम के राजतैतिक दल ने 
मुल्तान भब्बुल हमीद के प्रत्ति. विद्रोह के कप में (एकता और प्रगति समितति' 
नाम की संस्था का निर्माण किया | १६०८ में तुर्की की मेला. में विद्वोह् का' 
प्रारंभ हुआ जिसके परिणाम-स्वरूप अब्दुल हमीद को सिहासन छोड़ना पड़ा 


१्र्छ स्वाधीनता की चनौती 


और शासन की बागडोर एकता और प्रगति समिति' ने अपने हाथ में छे ली । 
सुदूर-पूर्व में जावा और सुमात्रा आदि स्थानों में भी डच साख्राज्यवाद के प्रति 
विद्रोह की भावना फैली और बुदि उत्तमा! (सुन्दर प्रयत्त) आदि कई अरे 
धार्मिक अर्द्ध-राजनैतिक संस्थाएं बनीं, पर इन आन्दोलतों में इतना बल नहीं 
था कि वे साम्राज्यवाद के मजबूत गढ़ को हिला पाते | स्थान स्थान पर होभे 
वाले ये आन्दोलन आसानी से कुचछ दिए जा सके। 


जागृति का दूसरा 
जग 


एशिया की राजनैतिक जागृति का दूसरा युग प्रथम महायुद्ध कै साथ शुरू 
होता हैँ । चीन ने अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में स्थान पाने के उद्देश्य से अमरीबा 
के युद्ध में शामिल होते ही स्वयं भी मध्य यूरोपीय देशों के विरुद्ध युद्ध की 
घोषणा कर दी, पर चूंकि जापान भी मिन्न-राष्ट्"रों के साथ था और वे उसे 
ताराज़ नहीं कर सकते थे; इसलिए सुदृरपूर्व में विजय का प्रमुख फल जापाव 
के हिस्से आक्ष्या । चीन ठापता रह गया । मित्र-राष्ट्रों की नीति से वह इतना 
चिढ़ गया था कि शान्ति-सम्मेलनों की बंठकों में हिस्सा केसे से भी उसने इंकार 
कर दिया । चीन में पंजे गड़ा लेने के लिए जापान के सा म्राज्यवाद को काफी मौका 
दिया गया । हिन्दुस्तान में लड़ाई के दौरान में ही लोकमानन्‍्य तिलक और एनी- 
बीसेंट ने होम-झूल आन्दोलन का प्रचार किया था । लड़ाई के खत्म होते ही' 
'रीौलठ एक्ट' और जलियाब वाला बाग की नृशंस हत्याओं के बाद हिल्दुस्तान 
को भहात्मा गांधी जैसा महान्‌ पथ-प्रदर्शश मिल गया था। गांधीजी के नेतृत्व 
में सत्याग्रह और असहयोग के देश-व्यापी आन्दोछनों का संगठन हुआ जिन्होंने 
एक ओर तो अंग्रेजी साम्राज्यवाद की जड़ों को फककफ्तोर डाला और दूसरी 
ओर देश भर में एक अभूतपूर्व राजनैतिक और सांस्कृतिक चेतना को जन्म 
दिया । परन्तु चौरी चौरा के हत्याकांड के बाद जब गांधी जी ने असहयोग 
शार्दोजम को बन्द कुर दिया तब यह चेतना भी पझुर्का चली और थोड़े दिनों 
में देश सांप्रदायिक वैमनस्य और दंगों का अखाड़ा बल गया। अरब देशों को, 
लड़ाई के: दौरान में उनकी सहानुभूति प्राप्त करने के लिए, तरह तरह के सब्ज- 
बा दिखोएगए थे | उन्हें जाज़ादी और एकता प्रदान किये जाने के लिए कुछ 
लिखित आदवासन भी दिए गए थे, पर लड़ाई के खत्म होने पर जब उन बायदों 
और आश्वासनों को पूरा करने का प्रश्न उठा तब पता लगा कि इस बी च इंग्लेण्ड, 
फ्रांस और इटली आदि देझों में ऐसी गुप्त स्ंधियां हो चुकी हैं जिनके अनुसार 
इन्हीं प्रदेशों को भापस में बांद लेने का तिहचय किया जा खुका था--छस और 
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अमरीका को भी हिस्सा मिलने वाला था, पर लड़ाई से हट जाने के कारण रूस 
मिनत्र-राष्ट्रों की सहानुभूति खो चुका था और अमरीका ने विजय की छूट में 
हिस्सा लेने से कतई इन्कार कर दिया | ये वायदे और आइबासन उठा कर 
एक ओर रख दिए गए और अधिकांश अश्व-देश शासनादेशों ('मैल्डेश्स') 
शक्ल में इंग्लैण्ड और फ्रांस में बाँट दिए गए । फिलस्तीन, इराक और ट्रांस- 
जॉडन इंग्लण्ड के हिस्से में आए और सीरिया और लेब्रेनोन पर फ्रास का 
क़ब्जा हो गया + प्रजातन्त्र के नाम पर लड़ाई जीतने बाछे मित्रन्राष्ट्रो ने 
एशिया में प्रजातंत्र की स्थापना के लिए जो भी आम्दोलन चलाए गए थे उन्त 
सबको बूरी तरह से कुचछ डाछा । समस्त एशिया में यूरोप को साँम्राज्यवादी 
देशों के जो भडे फहरा रहे थे वे वैत्ती ही शान से फहराते रहे । अरब वेशों 
से टर्की का भोडा उखाड़ कर फेंक दिया गया 4, पर उसकी जगह इंग्लैण्ड का 
यूनियन जैक और जन-तंन्रीय फ्रांस का तिरंगा भांडा फहराने लगा था । यह 
था एशियायी देशों क॑ स्वातत््य-्आंदोलन के दूसरे उत्थान को कुचल डालसे का 
एक सफल प्रयोग । 
कि] ५ 
तासरा आर 
अंतिम यग 
एशिया के इस नए इतिहास का तीसरा और अन्तिम यूग १६३६-३७ के 
लगभग आरंभ होता हैं । १६३६ तक जापान मंचूरियां पर अपना अधिकार 
जमा लेने के बाद उत्तरी चीन के पांच प्रान्तों' को भी अपने क़ब्जे में ले चुका 
था। चीन बड़ी असहांय स्थिति में अपने पंखों के नोचे जाने की इस प्रक्रिया 
को देख रहा था। अब उसमें प्रतिक्रिया की भावता ज्ञोर पकड़ने लगी थी । 
जापान का सुक़ाबिला करने की इस प्रवृति के सिर्माण में चीन के विद्यार्थियों 
का वहुत बड़ा हाथ हैं । १६३६ में चीन में कई स्थानों, पीपिंग, टीन्टसीन, 
शांवु ग, नानकिंग; शंघाई आदि में विद्याथियों वे हड़तालें और प्रदर्शध किए, 
गांवों में जाकर भी उन्होंने जापान के खिलाफ प्रचार किया । एक हुद तक 
उनके इस आन्दोलन का ही यह परिणास था कि च्यांग काई शेक की सरकार 
से जापानियों का डट कर मुक़ाबिला करने का निश्वय कर लिया । हिन्दुस्तान 
और बर्मा में भी साम्राज्यवाद के बन्धन कुछ ढीछे हो चले थे । यों तो हिन्दु- 
स्ताव भे १६३० और ३२ के दो बड़े सविनय अवशज्ञा आंदोलन चलाए जा चुके 
थे, और वर्मा में १६३३ में सायासांग के नेतृत्व में एक बड़ा राजनैतिक आँदौ- 
लग उठ खड़ा हुआ था, और अग्नेज्ञी सरकार ने इन आंदोलमों को कु चल दिया 
था । पर ऐसा ज्ञान पड़ता हैँ कि अपनी गिरती हुई अर्थ-न्यवस्था को देखते हुए 
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उसके लिए यह सभव नहीं रह गया था कि बह इन देशों में विद्रोह और 
विक्षोभ ज्यादा दिनों चलने दे पाती । १६३४ में बर्मा को हिन्दुस्तान से अल- 
हुदा कर दिया गया । १६३६ में हिन्दुस्तान में चुनाव हुए, जिनमें सर्वत्र प्रति- 
गामी शक्तियों पर प्रगतिशील तत्त्वों की विजय हुई। कांग्रेस को आठ प्रांतों 
में अपनी सरकारें कायम करने का अवसर मिला। इनमें अनेक प्रकार के 
सुधारों के संबंध में योजनाएँ बनने और अमल में आने लगी। यह पहिला 
मौक़ा था जब हिन्दुस्तान के लोगों को, एक निश्चित सीमा के भीतर ही सही 
पर, वास्तविक सत्ता हाथ में छेनें का अवसर मिला था। बर्मा में भी इसी 
प्रकार का विधान अमल में आया और शासन और व्यवसाय का नेतुत्व बर्मी 
लोगों के हाथ में आया । उनमें आत्म-विश्वास जागा ओर उनकी राष्ट्रीय शक्ति 
बढ़ी । इसके अलावा एक ओर तो ११३६ में इंग्लैण्ड और मिश्र में होने वाली 
तई संधि के अनुसार मिश्र को बहुत से राजन॑तिक अधिकार मिले और बहू 
अरब देशों का नेतृत्व अपने हाथ में छे छेने की स्थिति में आ गया-- इस दिशा 
में नहासपाशा का प्रयास सराहनीय था --- और दूसरी ओर दृपूर्ब में हिन्दे 
शिया में सोए-तामों और मोहम्मद थापरिन आदि पुराने नेताओं के राजनैतिक 
क्षेत्र से हु जाने के बांद नंतृत्व सोए-कार्णों, जिप्तोहाता और सोए-मंत्री आदि 
तरुण नेताओं के हाथ में आ गया । इससे सुद् र-पुर्व के स्वातन्त्य आंदोलन को 
एक नई स्फ्त्ति मिली । इस प्रकार हम देखते हें कि दूसरे मद्गायुद्ध के प्रारंभ 
होने से पहिले ही एशिया के गुलाम देशों ने करवट बदलना शुरू कर दिया था। 
द्वितीय महाग्॒द्ध को 
प्रतिक्रिया 

दूसरे महायुद्ध के प्रारंभ होते ही सबसे पहिले तो अरब देशों का भाग्य 
जागा । मित्र-राष्ठु और धुरी-राष्ट्र दोनो ही की दृष्टि में अरब देशों का भौगों- 
लिक और आधिक महत्त्व बहुत अधिक था । दोनों ने उसका नेतिक समर्थन 
प्राप्त करते के लिए अपने प्रचार-विभांग की पूरी दक्ति को लगां दिया ।इस 
प्रचार का अरब देशों को राजनीति पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ा । इशाक 
में ज़रूर एक राज्य क्रांति हुई । राशिदअली ने उस पर कब्जा जमा छिया। 
पर उसकी शक्ति टिक ने सकी । आ्थिक दृष्टि से समस्त परिचमी एशिया 
मिन्र-राष्ट्रों के लिए एक ऐसा आधार था जिपका वे लड़ाई में बड़ा उपयोग 
कर सकते थे। ध्मध्य-पूर्व सप्लाई सेन्टर! की स्थापना द्वारा उन्होंने पश्चिमी 
एशिया को लड़ाई का एक बड़ा मोदामघर बनता दिया । क़ाहिरा से बैठत और 
बैरुत से हँफा तक रेल निकाली । फौज्ों के आने जाने के लिए सड़कों का ऐसा 
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विस्तृत जाल बिछाया जिसने समस्त अरब देझ्यों को एक दूसरे के निकट-सपके 
में गुध दिया । इन सब बातों से अरब देशों में एकता की भावना को बड़ा 
बल मिला थ।, एशिया महा-युद्ध के सीधे धपेड़ों मे तव आया जब ७ दिसम्बर 
१६४१ को जापान ने पलें हाबंर पर हमला किया और अमरीका और इंसलण्ड 
ने उसके विश्द्ध युद्ध की घोषणा की । 

यहु हुनला अचानक था और इसका मुकाविला करने के लिए न तो अम- 
रीका ही पूरी तरह से तैयार था और न परिचिपी यूरोप के वे साज्राज्यवादी 
देश जो घरी राष्ट्रों के साथ युद्ध में जूक रहे थे | जापान के लिए यह अच्छा 
मौका था | हॉलेण्ड और फ्रांस जर्मनी की फौजों के द्वारा कुचले और रोंदे जा 
चुके थे | उनके हिन्देशिया और हिन्द चीन के साम्राज्य लावारिस की संपत्ति 
की तरह अरक्षित पड़े हुए थे । इंग्लैण्ड बड़ी बेचेत्ती से जर्मनी के आक्रमण 
और अपने वित्ताश की घड़ियां गिन रहा था। वह शायद वर्मा और हिन्दु- 
स्तान को बचाने की स्थिति में भी तहीं था । जापान ने इस अवसर से लाभ 
उठा कर अपना तूफानी हमला शुरू कर दिया और ६ महीने के भीतर उसने 
हॉलेण्ड और फ्रांस के एशियायी साम्राज्यों को खत्म कर डाला था; चीन और 
बर्मा से अंग्रेजों को बड़ी बेरहमी से निकाल बाहुर किया था और हिन्दुस्तान 
के किनारों पर उसके बम गिरने लगे थे जापात का नाश था “एशिया एशिया 
वालीं के लिए” । उसके प्रचार का आधार था साम्राज्यवाद के प्रति' घृणा 
फैलाना । उप्तमें उध सब देगों को आजादी के सब्भबार दिखलाए और इस 
भुलावे में रखा कि जापान का मुख्य उद्देश्य एशियां से यूरोप वालों को निकाल 
देनो और उसे आज़ाद करता है| ये वेश जापान के आश्वासनों की अरिलयत 
को समभते थे | जानते थे कि जापात के इस नारे का मतलब था एशिया 
जापान के लिए” । जापान की स्ाम्राज्यवादी तीति से वे संतुष्ट नहीं थे, पर 
अमी कुछ करने का मौक़ा उनके पास नहीं था | पर एक बहुत बड़ा अनुभव 
जो उन्होंने इन थोड़े से तूफानी महीनों में प्राप्त कर लिया था वढ़ यह था कि 
बड़े-बढ़े साम्राज्य भी इनकी आंखों देखते मिट्टी में मिल सकते थे। यह उन्तके 
लिए एक बहुत बड़ा आश्वासन था । आजादी जो अब तक उसकी कठ्पता में 
एक रंगीन स्वप्त के समान थी, अचानक वास्तविक जगत में एक बार उनके 
सोमने आ खड़ी हुई थी । सपना सच्चा हो गया था। आज़ादी पाने के उसके 
प्रयत्मों में अब अधिक वास्तविकता आ जाना स्वाभाविक था | 


क्रांति की लपद: 


हिंदेशिया 
एशियायी क्रॉति के इस तवीन युग का आरंभ होता है हिन्देशिया से । ; 


श्श्छ स्वाधीनता की चुनौती 


हिन्देशिया, जिसमें जावा, सुमात्रा, बोनियों आदि द्वीप शामिल हैं, विदेशी 
साम्राज्य के अधीनस्थ देणों में हिन्दुस्तान को छोड़ कर सबसे बड़ा है, और 
आदइचर्य की बात यह है कि वह पिछले तीन सौ वर्षो से यूरोप के एक बहुत 
छोटें से देश हॉलेण्ड के क़ब्ज़े में रहा है। हॉलेग्ड वालों ने हिन्देशिया के 
आर्थिक विकास के लिए बहुत कुछ किया । उनका शासनअबन्ध भी अच्छा 
था बहुत सी ऊसर जमीन को उन्होंने खेती के लायक बनाया; आथिक साधनों 
का विकास किया और देश भर में अच्छी सड़कों और बड़े-बड़े अस्पतालों का 
निर्माण किया । इसीका यह परिणाम था कि जावा की गिनती आज संसार 
के सबसे घने बसे हुए देझ्ों में होती हूँ | पर इन सब बातों का छाभ हिन्दे- 
शिया वालों को तहीं मिछता था । देश की शासन-व्यवस्था में तो स्थानीय 
लोगों के लिए कोई स्थान था ही नहीं, वहाँ की अर्थ-व्यवस्था भी संपूर्ण रूप 
से एक विदेशी सरकार के हाथ में थी । शासन के सभी बड़े और महत्त्वपूर्ण 
स्थान और व्यापार सम्बन्धी आमदनी के सभी स्लोत विदेशियों के अधिकार 
में थे । हिन्देशिया के रहने वालों के लिए मज़दूर और गुलाम का ही जीवन था। 
जितने छोठे-मोटे उद्योग-धंघे या व्यापार थे वे सब चीनी था दूसरे विदेशी 
एशिया बालों के हाथ में थे । जनता का केवल ६.३ प्रतिशत भाग शिक्षित 
था । देश सें पाठशालाओं की संख्या काफ़ी थी, पर उनमें से अधिकांश का 
संबंध प्राथमिक शिक्षा से था । लगभग सात करोड़ की भावादी वाले इस बड़े 
देश में कुल एक विश्व-विद्यालय था जिसके अंतर्गत पहिली बार १६२४ में दो 
कॉलेज खोले गए, जिनमें से निकलने वाले स्वातकों की संख्या प्रतिबर्ष २०से 
अधिक नहीं थी। सरकारी शासन में स्थोयीय जबता का हाथ बहुत कभ 
था । १६१९ में पहिली बार वोक्स रादा!ं नाम की धारा-सभा खोली गई 
जिसके ६१ सदस्यों में से ३९ का खुनाव जयता द्वारा किए जाने की व्यवस्था 
थी, परंतु इस धारा सभा को बहुत कम अधिकार प्राप्त थे और उसके निरचय 
गवर्नर-जतरल के द्वारा आसानी से बदले जा सकते थे । स्वाधीनता का नाम 
लेता बहुत बड़ा अपराध माना जाता था और “इंडोनेशिया राया' ताम के 
राष्ट्रन्मीत पर सख्त प्रतिबंध थे। सोए-कार्णो और जिप्तोहाता आदि साज- 
नैतिक नेताओं का अधिकांश जीवन जेल मे ही बीता था ॥ 


राष्ट्रीयता का विकास ओर 


जापान का आक्रमण 


यह एक ग़लत धारणा हूँ कि हिन्देशिया के राष्ट्रीय आस्वोलन को 
जाप्रानियों से प्रेरणा सिलली हैं। उसका धम्बन्ध तो एशिया में राष्ट्रीयता की उस 
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पहिली लहर से हैँ जो रूस व जापान के युद्ध के बाद उठी थी । यह सच है कि 
हिन्देशिया में राष्ट्रीयता की भावना का विस्तार प्रारंभिक बर्षो में बहुत तेजी 
से नहीं हो सका, क्योंकि सारा देश सहस्नों द्वीपों में बटा हुआ हूँ, एक स्थान 
से दूसरे स्थान का अन्तर बहुत अधिक हूँ और उनमें यातायात के साधन भी 
अधिक विकसित नहीं हूँ । इन सव कारणों से राष्ट्रीय आन्दोलन के फैलने मे 
कठिन।इयां उपस्थित हुईं । पहिली राष्ट्रीय संस्था “बुदि उत्तम! (सुन्दर प्रयत्त 
की स्थापना (६०६ में हुई। उसमे केवल कुछ सरकारी अधिकारों और उच्च 
श्रेणी के व्यक्ति शामिल थे, और उसका उद्देश्य शिक्षा का बिस्तार और आर्थिक 
उन्नति का प्रयत्न करनां था । १६१३ में एक अधिक व्यापक राजनैतिक संस्था 
'सरेकत इस्लछाम' की स्थापना हुईं, जिसने १६१७ में पूर्ण स्वाधीचता की सांग 
उपस्थित की | इसके अतिरिक्त इन्सुलिन्दे' (भारतीय दल ) की स्थांपना १९१२ 
में हो छुकी थी और इस संस्था में उम्रदल के व्यक्ति शामिल थे | १६१६ में 
कुछ वेधातिक सुधारों की घोषणा की पई, जिसके अनुसार एक केन्द्रीय धारा- 
सभा व कुछ स्थानीय धारासभाओं की स्थापना हुई, पर इन धारासभाओं का 
उपयोग हिन्देशिया के राष्ट्र-वादियों नें डच सरकार की आलाचना के काम में 
ही अधिक किया । १६२३ में 'पाहिम पोतान इंडोसेशिया' नाम के एक नए 
राजनैतिक दल की स्थापना हुई जिसका उद्देंय सरकार से असहयोग था और 
जिसका दृष्टिकोण साम्यवादी था। इसके अतिरिक्त सोय-कार्णो ने “इंडोनेशिया 
राष्ट्रीय दल” के नाम से एक नई पार्टी का संगठन किया । 

इस' बढ़ते हुए राष्ट्रीय आन्दोलन को १६४१-४२ के जापानी आक्रमण के 
द्वारा एक मई दिशा मिली । डच और हिन्देशिया वालों ने कंधे से कंधा मिद्ठा 
कर जापान के आक्रमण का भुकाबिला करने का प्रयत्त किया, परल्तु मार्च 
१६४२ तक समस्त देश जापान के आधिपत्य में जा चुका था| जापातमियों ने 
हिन्देशिय। में भी अपने पुराने तारे एशिया एशिया वालों के लिए” का उपयोग 
करके हिन्देशिया वालों की सहाशुभूति अपने साथ छेनी चाही । उन्होंने 
जापानी भाषा का' प्रचार करता भी चाहा, पर इसमें से किंसी बात में भी 
उन्हें सफलता नहीं मिली । जहाज़ों की कमी के कारण डिन्देशिया का कच्चा 
भाल भी जापान अपने उपयोग में नहीं ला सका | हिन्देशिया की जनता की सहा- 
जुभूति प्राप्त करते के अन्य उपायों में जब उसे सफलता नहीं मिली, तव जापान 
में उसके सामने स्वतंत्रता का आदर्श रखा | अगस्त १३४३ में उससे स्वायत्त- 
शासन को स्थापना का एक कार्यक्रम प्रकाशित किया, पर उससे भी हिन्देशिया 
वालों को सच्तोष नहीं हुआ | जापान का काम करने का ढंग भी इतना बह- 
शियातरा था और जनता के रीति-रिवाज़ों के सम्बन्ध में उसकी जानकारी इतनी 


१५६ स्वाधीनता की चुनीती 


कम थी कि विनोंदित हिन्देशिया की जनता उसके विरुद्ध होती चली गई। 
फिर भी यह मानना ठीक महीं होगा कि जनता के इस विरोध ने कोई क्रिया- 
त्मक रूप लिया, और यह भी सच है कि यूरोप और चीन के लोगों के प्रति 
घृणा की भावना फैलाकर जापान ने हिन्देशिया के भावनाशील नवयुवकों के 
एक बड़े दल में उम्र राष्ट्रीयता की भावना विकसित कर दी थी, और इस दल 
की सहानुभूति स्पष्टतः जापान के साथ थी । जापानियों ने जब अपना अन्त 
समीप देखा तब, विदा होने से कुछ दिन पहिले, ११ अगस्त १६४४ को, 
हिन्देशिया के लिए पूर्ण स्वाधीनता क्री घोषणा कर दी और १६ अगस्त को 
हिन्देशिया में एक स्वतंत्र लोकतंत्र की स्थापना हो पई। 

हिन्देशिया पर जापान के आक्रमण, विजय और क़ब्ये का स्थायी प्रभाव 
पड़ना अनिवार्य था। जो हिन्देशिया वाले संस्तार से अलग अपनी एक मध्य- 
यूगीन दुनियां में रह रहे थे, जापान के आक्रमण ने उन्हें बीसबीं शताब्दी की 
स्वतंत्रता और जनतंत्र की दुनियां में ला खड़ा किया । जापान ने छिन्देशिया 
की बेपढ़ी लिखी जनता में साम्राज्यवाद के विरुद्ध एक भीषण विद्रोह के भावों 
को भी जागृत किया था | जित यूरोपीय लोगों का पिछले तीच सौ वर्षों से 
सभी सरकारी नौकरियों और व्यापार-सम्बन्धी संस्थाओं पर एकाधिपत्य था, 
वे सब जापानियों द्वारा हटा दिए गए थे, और उनके स्थान पर हिन्देशिया के 
आदिम-निवासियों को रखा गया था। इसके अतिरिक्त जापानियों ने हजारों 
हिन्देशिया-वासियों को फ़ौज में भर्ती किपा था और उन्हें फौजी तालीम दी 
थी । जापान का उद्देश्य इस सेसा को अपने काम में लाना था; पर इस 
प्रकार का अवश्तर मिलसे के पहिले ही जापरानियों को मित्र राष्ट्रों के सामने' 
घुटने टेक देने पढ़े थे और यह सारी फ़ौज हिन्देशिया की नई जवतंत्रीय सरकार 
के हाथों में आ गई । सौभाग्य से, हिन्देशिया के जापातियों द्वारा खाती किए 
जाने और अंग्रेज़ी फौजों के जिन्हें हिन्देशिया में फिर से व्यवस्था कायम रखने 
का काम सौंपा गया था, वहाँ पहुँचने के पहिझे ही वहाँ की लोकतंत्रीय सरकार 
को अपना शासव-सन्त्र जमाने और अपनी फौज को व्यवस्थित कर छेने का 
समय मिल्ल गया । इस बीच हॉलैण्ड वाले आस्ट्रेलिया रेडियो पर हिन्बेशिया' 
की नई लोकतंत्रीय सरकार को जापान की कठपुतली सरकार कह कर उसे 
भानने से इंकार कर रहे थे | अंग्रेज फौजों ते जब हिन्देशिया में प्रवेश किया 
तब उन्होंने इस बात की घोषणा की थी कि उनका उद्देश्य केवल जापानियों से 
हथियार छेना और मित्र-राष्ट्रों के कैदियों को छुड़ाना है। लोकतंत्रीय नेताओं 
ते इस शर्त पर उन्हें इस काम में पूरी मदद दी कि वे हॉलैण्ड बालों को 
वापिस आने में सहायता नहीं देंगे । अंग्रेज़ों ने बहुत जल्दी अप॑ये इस वचन को 
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तोड़ दिया, और जब जनता ने उनके इस काम का विरोध किया; तथ उन्होंने 
बड़े नृशंस उपायों से उसके विरोध को कुचलना चाहा, यहां तक कि इस कास 
में उन्होंवे जापानियों की सहायता भी ली | उघर भागते हुए जापानी सिपाहियों 
ने अपने हथियार हिन्देशिया के राष्ट्रवादियों को देकर उनको स्थिति की और 
मजबूत बना दिया | धीरे धीरे बहुत काफी डच सेनाए हिन्देशियण में आ गई); 
पर अंग्रेज और डच सेनाएं मिलकर भी देश के एक बहुत छोटे भाग पर ही 
अपना अधिकार स्थापित कर सकीं । जावा के प्रमुख ढीप और बाहर के द्वीपों 
के अधिकांश भाग पर हिन्देशिया की लोकतंत्रीय सरकार का पूर्ण आधिपत्य 
रहा, और क्योंकि उसके पास एक बड़ी सुसगठित और देशभक्त सेना थी; और 
जनता अपने पुरे उत्साह के साथ उसका साथ दे रही थी; उसे हटाना असंभव 
ही गया । 
छाग्रज उपनिवेशः मलाया 
भर (ः 
आर बसा 

सलाया एशिया के अंग्रेजी साम्राज्य का सबसे कम व्यवस्थित, सबसे 
पिछड़ा हुआ और सबसे ताज़ा उपनिवेश है, और जहाँ पर अंग्रेज्यों ने, हिन्दु- 
स्तान, वर्मा और लंका की अपनी नीति के विपरीत और पड़ौस के देश 
हिन्देशिया, में ड्न शासकों द्वारा बरती जाने बाली नीति पर चलते हुए वहां 
की संस्कृति और संस्थाओं को सुरक्षित रखने का पुरा प्रयत्न किया हैं। मलाया 
के स्टेट्स सेटलमेट्स' कहलाते वाले भाग पर अंग्रेजों का आधिपत्य उद्चीसवीं 
शताब्दी के बाद के भाग में हुआ, जब ससुद्री डाकों व आन्तरिक अव्यवस्था 
से धबराकर वहां के शासकों ने अंग्रेजों से संधियां कर ली। १८६७ में पहिले 
अंग्रेज़ गर्नर की नियुक्ति हुई, उसे एक कार्यकारिणी और अफुसरों से लदी 
हुई बारासभा की सहायता से इन भ्रदेशों का शासन चलाना था। भारासभा 
के गैरसरकारी नामज़ब सदस्यों में ५ योरोपीयन; ३ चीनी, १ भारतीय, १ 
यूरेशिययन और १ मछाया के लिए स्थान था । उम्चके निश्चयों कों 
बदल देने का गवर्नर को पूरा अधिकार था । गैर सरकारी सदस्यों 
के बहुमत की स्थापना के लिए १६२७ में एक हलल्‍को सा आँदोलूत जठा था- 
पर वहु दबा दिया गया। १६३१ की धारासभा में ६० प्रतिशत को आबादी 
नीछे चीनियो में से कुल ३ और २४ , प्रतिशत से अधिक की आबादी बाले 
मलायों में से कुछ १ सदस्य थे, जबकि अल्पसंश्यक यूरोपियनों के लिए ७ 
स्थान सुरक्षित थे, शासन के सब ऊँचे स्थान यूरोपीय छोगों के लिए सुशक्षित' 
थे ! स्टेट्स रेटलमेट्स' वी अलावा उत्तरी मलाया की वे रियासतें हूँ जो, संघ में 
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शामिल नहीं हैं। १६३१ की जन-संझ़्या के अनुसार इसकी कुल आबादी १४ 
लाख से कुछ अधिक थी, जिनमें ६६,६ प्रतिशत मलछायावासी व ३८.६ प्रति- 
शत चीनी व हिन्दुस्तानी थे । इनका अधिकांश भाग स्याम से भिला हुआ हैं । 
इनमें भी धर्म और रीतिरिवाज के प्रश्नों को छोड़कर, शासव और अर्थनीति 
का समस्त नियंत्रण अंग्रेज सलाहकारों! के हाथ में था--यद्यपि मलाया को 
रांजभापा का पद मिला हुआ था और शांसन में मलाया लोगों के लिएअधिवा 
गृजाइश थी। इनमें से किसी भी रियासत में जनतन्त्र के आधार पर कभी 
कोई सुधार नहीं किया गया । तीसरी श्रेणी में वे रियासतें हैं जो १८१५ के 
बाद से एक संघ में झ्ञामिल हें, परन्तु इस संघ में भी अन्तिम सत्ता अग्रेज 
रेज़ीडेंट-जनरल? के हाथ में ही थी; और धारासभाएँ उसकी आज्ञा से ही 
क़ानून बन सकती थीं और बजठ आदि के सम्बन्ध में हस्तक्षेप करने का कोई 
अधिकार उन्हें नहीं था । रेज़ीडेंट-जनरल , जो बाद में चीफ़ सेक्रेटरी फहलाने 
लगा, कुआला-लुम्पुर स्थित अंग्रेज़ गवर्नर के प्रति उत्तरदायी था । 
१६४२ के जापानी आक्रमण तक मलाया के स्टेट्स स्ेटलमेंट्स' में किसी 
प्रकार के वैधानिक सुधार नहीं किए गए थे और न मलाया-संघ से बाहर रहने 
ली रियासतों में ही जनतंत्र की दिल्या में कोई हल्का-सा कदम भी उठाया 
गया था। १६३२ में, संघबद्ध रियासतों में, वरेशों के आन्दोलन के फलस्वूप- 
उन्हें, सल्ाहकार-समितियों के सहयोग से शास्त्र के कुछ अधिकार सौंपे जाने 
की एक योजना बनाई गई | १६३७ तक द्वैध-शासन की इस थोजना को मूर्त- 
रूप मिला । इसके परिणाम-स्वरूप संध की सदस्य-रियासतों का संघ के बाहर 
की रियासतों से अधिक निकद संपर्क स्थापित हो सका--और दूसरी श्रेणी की 
श्यासतों में भी स्थानीय व्यक्तियों को शासन में अधिक अधिकार मिल्े । पर 
स्थिति में कोई विशेष अन्तर नहीं पड़ा । १६३८ की धारासभा में; जिसके 
सदस्यों की संख्या अब बढ़ा दीं गई थी १६ सरकारी सदस्य (सब्र अंग्रेज) व 
१९ गैर-सरकारी सदस्य थे, जिमकी नियुक्ति हाई कमिश्नर द्वारा की जाती 
थी और जिनमें ४ यूरोपीय, # मलाया, २ चीनी और १ भारतीय थे । पिछली 
आधी शताब्दी में देश की आशिक स्थिति काफी सुधर गई थी, एक ऐसा देश; 
जो जंगलों से लदा हुआ था और जिसमें न सड़कें थी और न स्वाथ्य रक्षा का 
कोई प्रबन्ध, इन सभी दृष्टियों से आधुनिक बना दिया गया था । रघड्ड की 
पैदाबार तेजी के साथ बढ़ती जा रही थीं; पर अंगेज़ों दारा देश में जान और 
मान्न की रक्षा की जो व्यवस्था की गई थी उसका लाभ या तो यूरोपियन लोगों 
को मिलता था या उन चीनियों को, जो बड़ी संख्या में दक्षिण-पूर्वी चीन से, 
भोजन और व्यापार की तलाश में मलाया में प्रवेश करते जा रहे थे। कुछ 
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थोढ़े से हिन्दुस्तानी भी पहुँच गए थे। चीची तो इतनी बड़ी संख्या में मलाया 
में घुसते जा रहे हैं कि आज उनकी संख्या मलाया के आदिम-निवासियों से भी 
बढ़ गई है। पर, मलाया वाले उन्हें रोकने की स्थिति में नहीं थे और अंग्रेष 
अधिकारी चीनी और मलायी लोगों के मौलिक मदभेदों से छांभ उछा कर 
अपने स्वार्थों को चिरस्थायी बनाने के प्रयत्न में लगे हुए थे । मलाया वाले इतने 
पिछड़े हुए थे कि उनके अपने न तो कोई स्वतंत्र अखबार थे और न 
राजनैतिक दल। 

१६४२ के जापाती आक्रमण ने एशिया के £स सबसे पिछड़े हुए प्रवेश में 
भी परिवत्तत और क्रांति के बीज छिठका दिए । तीन वर्ष तक इस प्रदेश पर 
जापान का आधिपत्य था । वुछ थोड़े से लोगों को छोड़ कर मलांया की 
जनता ने चीनी व मछाया दोनों में से किसी ते भी, जापात का साथ नहीं दिया, 
जनता का प्रतिरोध जापान की सैनिक कार्यवाही में भी रकोवट डालता रहा । 
१६४४ के बाद इन लोगों के पास ब्रिटेन और अप्रीका की हवाई छतरियों 
के द्वारा हथियार भी पहुँचने लगे.। १६४१ में मित्र-राष्ट्रों की विजयी सेनाएँ 
मलाया में दाखिल हुई । शासन का पुराना तंत्र ज्यों का त्यों फिर से क्रायम 
कर देना असंभव हो गया था, यद्यपि मलाया में राजदेतिक चेतता भी हिस्बु- 
स्तान अथवा बर्भा जैसी विकसित भी नहीं थी कि अंग्रेज़ों को उसे छोड़ देने 
पर ही विवश हो जाता पड़ता । जनवरी १६४६ में मलाया के भावी दासन- 
विधान के संघंध में ब्रिटेन की नीति का एछान किया गया । इसके अजुसार, 
प्िगापुर फो छोड़कर, शेष सभी प्रदेशों को, केन्द्रीकरण के आधार पर, एक 
णासन के अन्तर्गत जाने की व्यवस्था की लाने वाली थी । और देशी नरेश्षों के 
साथ की जाने वाली संधियों में भी इस प्रकार के परिवर्तत कर देने की बात 
थी कि केन्द्रीय सरकार को उनके आन्तरिक शासन में अधिक हस्तक्षेप करने 
का अधिकार मिल जाता । इस नीति का समस्त मलाया में, जनता की सभी 
जातियों और वर्गों के द्वारा तीन्न विरोध हुआ--और विक्षोभ की जो छद्र 
इस बार मलाया में फैली उसने पहिली बार एक सथक्त राजनेतिक संस्था के 
रूप में अपना संगठन किया । इसका परिणाम्र यह हुआ कि वर्ष के अन्त में 
मलाया के सुल्तानों व राजनैतिक नेताओं से विचार-विनतिमथ के बाद, विधान 
का एक नया मसविदां तैयार किया गया, जिसके अनुसार केन्द्रीय सरकार को 
मजबूत तो रखा गया था पर जिसका आधार संघ-शासन के धिद्धान्तों प्र 
था और जिसमें श्यासत्रों व अन्य इकाइयों की स्वतस्त स्थिति को, बताए 
रखने की व्यवस्था भी थी | सलाया में।एक ओर'तो चीनियों और मंलागों के 
बीच एक तीब जातीय संघर्ष चल रहा है,. जिसही तुलना ,हमारे देश की 


१३० स्वाधीनता की चुनोती 


हिन्दू-मुध्लिम समस्या अथवा फ़िलस्तीन की अरब-यहूदी समस्या से की जा 
सकती है, और दूसरी ओर वहाँ के सुल्तानों और जनता में जनतंत्रीय अधि- 
कारों को लिए खींचातानी हो रही है । नए विधान में सुल्तानों की शरक्कि को 
बढ़ा दिया गया है । जनता इसे आसानी से बर्दाइत करने के लिए तेयार नहीं 
हैं। दूसरी ओर, जहाँ चीनियों पर यह प्रतिबंध लगा दिया गया कि वे यदि 
मलाया की नागरिकता के अधिकारों का उपयोग करना चाहते हैं तो उन्हें चीन 
की नागरिकता छोड़ती पड़ेगी । (चीती कानून के अनुसार दूसरे देश का नाग- 
रिक बन जाने के बाद भी चीनियों को चीन का नागरिक बने रहने की सुविधा 
प्राप्त है ) मलाया के उचके आ्थिक आंधिपत्य में किसी प्रकार की कमी नहीं 
की गईं । मलाया की राष्ट्रीयता अभी अपने पड़ौसी देशों के समान सशक्त 
नहीं बनी है, इस कारण इन कठिनाइयों के सामने उसे प्रायः कूक जाना पड़ता 
है, पर चारों ओर स्वाधीनता और जनतंत्र के जिस वातावरण का विकास हो 
रहा है, मलाया पर भी उसका अधिक से अधिक प्रभाव पड़ना अनिवार्य है । 
वर्मा की ताज्ञी घटनाओं को भी हमें दक्षिण पूर्वी एशिया की राजनैतिक 
क्रांति से संबद्ध करके ही देखना होगा । १६३७ के पहिलि तक बर्भा में राज- 
नैतिक जागूति अधिक नहीं थी (यद्यपि एक बौद्ध युवक संघ जिसका उद्देश्य 
समाज सेवा और बौद्ध-मत का समर्थंन' करता था, १६०८ में स्थापित किया 
जा घुका था, १११६ में वह दो दलों में बँठ गया था जिसमें से एक सरकार 
के साथ सहयोग करने के लिए तेयार था और दूसरा, “जनरल कौंसिल आँब 
बर्मीज़ एसोसिएशन”, उम्र राजनीति का समर्थक था, और १६२३ में इस 
एसोसिएशन” के भी दो भोग हो गए थे, जिनमें से प्रमुख भाग 'जुनता पार्टी! 
के नाम से तए सुधारों में सहयोग देने लगा था ) । प्राकृतिक साधनों में संपन्न 
होते हुए भी बर्मी लोग दुनियां के सबसे ग्ररीब लोगों में थे । बर्मा में कई 
क्रिस्म के जवाहरात, चांदी, जस्त, पेट्रोल, देददार और चावल बहुत अधिक 
उत्पन्न होता है । पर इस सब चीज्ञों का व्यापार विदेशियों के हाथ में था । 
ऊँचे ओऔहदे सब अंग्रेज़ों के पास थे। छोटी नौकरियों में हिन्दृस्तानियों से म्ुका- 
बिला था| बर्मी लोगों का काम सिर्फ चावल पैदा करना था और इसमें भी 
उन्हें कठिनाइयों का सामता करना पड़ता था। वेंक रुपया देने के लिए तैयार 
नहीं थे। सरकार से किसी प्रकार की सहायता नहीं मिलती थी । शासन में 
उनका कोई दखल चहीं था। १६१६ के शासन-सुधारों? तक तो बर्मा का भाग्य 
हिच्दुस्तान के साथ गुथा हुआ था | परंतु उत्तके बाद से ही मुख्यतः, वहां के 
आर्थिक जीवन पर हिन्दुस्तानियों के आधिपत्य के कारण, बर्मा की [हन्दुष्ताव 
से अलहुदा किए जाने की माँग उठने लगी थी। १६२९-३० को आध्िक संकट नें 
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स्थिति को और भी विपम बना दिया । १६३० के बाद तो बर्मों और 
हिन्दुस्तानियों में जातीय दंगे भी होने लगे । सायमत कमीशन ने बर्मा को 
भारत से अछूग किए जाने की सिफारिश की । १६३५ का वर्मा का शासन- 
विधान अछग बना, यद्यपि मूल-सिद्धान्तों में वह हिन्दुस्तात के शासन-विधान 
से ही मिलता जलता था। शासन के कुछ वास्तविक अधिकार, हिन्दुस्तानियों 
के समान ही, बसमियों को पहिली बार उपयोग में लाने का अवसर मिछा था | 

१६३७ के नए शासन-विधान के अमल में आते के बाद से बर्मा का 
राजनैतिक आत्म-विद्वास बढ़ा। बर्मा का नया विधान, हिन्दुस्तान के विधान 
की तरह ही, संरक्षणों और निय॑त्रणों से जकड़ा हुआ था, फिर भी जनता के 
चुनें हुए व्यक्तियों को पहिली बार शासन के कुछ अधिकार मिले और उन्होंने 
उनका उपयोग किया । किसानों की दशा सुधारने के छिए कुछ अच्छे कानून 
बनाए गए । हिन्दुस्तान की सरकार के साथ एक व्यापारिक समभौते पर दस्त 
खत किए गए। बर्भी लोगों को अब ऊंची सरकारी नौकरियाँ मिलने छगीं । 
सब देशों में बरमियों की माँग होने लगी । पर, इन सुधारों से बर्मा के सभी 
राजन तिक दलों को संतोष नहीं हो सका था । १६३७ से १९४१ के बीच तीन 
मंत्रिमंडल बदले गए; जिनका नेतृत्व क्रमश: 'सिन्येधा' (गरीब) दल के नेता 
डॉ० बा मा, जनता दल के ऊ पू व 'म्योचित' (देशभक्त) दल के ऊस्ा के 
हाथ में रहा । १६३६ में वर्मा को युद्ध में शामिल होना पड़ा और १६४३ 
के आरंभ में तीन महीने के आक्रमण के बाद वह जापान के कब्जे में चला 
गया । जापान की विरीधी प्रचार का मुकाधिला करने की दृष्टि से भी अंग्रेजी 
सरकार ने बमियों को युद्ध के बाद किसी शाजनैतिक प्रगति का आश्वासन 
नहीं दिया । दूसरी ओर, अगस्त १६४३ में, जापातियों के द्वारा, बर्मा की 
पूर्ण स्वाधीनता की घोषणा कर दी गई । परंतु इसके बावजूद भी; आँग साच 
के नेतृत्व में, बर्मा के उग्र राजनैतिक विचारों के घोग, 'एण्टी-फासिस्ट प्यो- 
पिल्स फ्रोडम लीग! की ओर से, प्रतिरोध का एक आन्दोलत चलाते रहे । 
मित्र-शष्ट्रों की विजय का, अन्य एवियायी लोगों के समांत, बमियों ते भी स्वा' 
गत किया, पर बर्मा का भाग्य अपने पुराने अंग्रेश मालिकों के हाथ फिर से 
सौंप देने के लिए अब वे तैयार नहीं थे; स्वाधीनता का स्वाद वे चख चुके थे । 
अंग्रेज़ों ने इस बदले हुए दृष्टिकोण को समभने में देर की । १६४४ के अच्त में 
ब्रिदेत की सरकार ने पालग्रेण्ठ के सामने एक रिपोर्ट रखी जिसमें लड़ाई ख़त्म 
होने के पांच साल के बांद बर्मा को /औपनिवेशिक स्वराज्य' देते की बात थी- 
इस रिपोर्ट की अनुदार पत्रों तक ने कड़ी आलोचता की । मई १९४१४ भें बर्मा 
के 'मुक्त' होने के बाद व्हाइट पेपर! मिकला--जिप्में शब्द-जाल के अतिरिक्ष 
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कुछ नहीं था । वर्मी लेखक साँतुन्न के शब्दों में “वर्मा में फिर से प्रवेश करने 
पर अँग्रेज़ अपने साथ शांति और समझौते के स्थान पर लाए मशीनगनें, बस 
और मौत । ” बर्मा में प्रायः फीजी शासन स्थापित हो गया । इसके परिणाम- 
स्वरूप बर्मा में आजादी की लड़ाई ने बड़ा उग्र रूपलछे लिया। शौंग-सांन 
और थाकिव थांन तुन आदि नेताओं ने <र्मा छोड़ों' का आन्दोलन 
प्रारंभ किया। सरकार ने दमन की नीतति का सहारा लिया। जगह जगह 
गुरैला-दलों का संगठन होने लगा । सितम्बर १६४६ में डाक, यातायात, सिविल 
सविस और यहां तक कि पुल्लिस के महकमे में भी हड़तालों का एक तांतान्या 
लग गया, जिसके सामने भ्रुक जाने और ऑग-सॉन के नेतृत्व में “एक नई 
सरकार” बना लेने के आधार पर समक्रौता कर लेने के अलावा अंग्रेजों के 
सामने कोई मार्ग नहीं रह गया था, और औंग-सान और उनकी ए० एफ० पी० 
एफ० एल० से समभकौता करने का अर्थ था बहुत ही मिकट भविष्य में वर्मा 
की पूर्ण, अवाघ और अनियंत्रित स्थाधीनता को मान लेना | 
हिन्दचीन का 
22%. 
तिद्राह 

हिन्देशिया से उत्तर-पद्चिस की ओर बढ़ने पर हम फ्रांस के हिन्द-चीनी 
साम्राज्य की ओर आते हैं । हिन्द-चीन की ८० प्रतिशत जनता अनामी है। 
इतमें राजनैतिक जागृति उतनी अधिक नहीं फैली, पर १६४० के पहिछे से 
राष्ट्रीय भावना का विकास होने लगा था ॥ राजनैतिक दलों में तीन प्रभुख 
थें---कम्यू निस्ट ', 'शॉयल्िस्ट”! और “कौडाइस्ट' --- कौडाइक्म! एक भमिले-- 
जले घामिक और राजनैतिक आन्दोलन का नाम था। कभी कभी कुछ भागड़े 
खड़े हो जाते थे जिन्हें 'कम्यूनिस्ट! कह कर दवा दिया जाता था। दूसरे 
महा-्यूद्ध में हिस्द-चीत पर भी जापान का कब्जा हो गया और जापान नें 
एशिया एशिया वालों के छिए? के मंत्र की दीक्षा उस्चे भी दी। जापान के 
भ्राधिपत्म में पुराते राजनैतिक दलों को बल मिला और कुछ तए राजनैतिक 
दर्जों का चिर्माण हुआ । इनमें से एक दल जापात का समर्थक था, दूसरा, 
बुवक दल', चीन का । बाद में कई दलों ते मिलकर “वियद सिन्‍्ह! नाम के 
एक भिक्के-जुले राजन॑तिक दल का संगठन किया । ६ मार्च १६४४ को अनामी 
सम्नाट बाओडाई के आधीन जापान ने एक कठपुतली सरकार का निर्माण 
किया । अब तक अनामी लोग कई विभिन्न श्ासन-प्रणालियों में बेटे हुए थे । 
यह पहिला मौक़ा था जब उत्तर में टोंग-किन और दक्षिण में कोचीस-चीस 
की अवाम में शामिल किया गया था । कम्बोडिया और लाओस' में भी स्वत्तस्त 
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राज्य क्रायम कर दिए गए थे | युद्ध के बाद द्विन्द-चीन में बड़ी गड़बड़ फैली । 
फ्रांसीसी ज़ेलों में थे । जापानी इस खिलोना सरकार की सहायता करने की 
स्थिति में नहीं रह गए थे । देश में एक सर्वमान्य नेतुख का अभाव था विभिन्न 
राजनैतिक वदल्लों में संघर्ष और प्रतिद्वन्दिता थी। इस अराजकता में से विएट- 
भिन्‍्हू ने एक संगठित शासन का निर्माण किया --+विएटमिन्ह में कोडाइंस्ट, युवक- 
दल और कम्पूनिस्ट शामिल थे। उसने विएटनम प्रजातंत्र की नींव डाली । 
अनामी अब अपने आपको विएटनमी कहने छगे । पचास वर्ष की अवस्था के 
होची भिन्‍्हु को, जिन्होंने अपने जीवन में कई क्रांतिकारी आंदोलनों में भाग 
लिया था, अपना सभापति बनाया । 

युद्ध के बाद जापानियों के निःशस्त्रीकरण का काम उत्तर में चीनियों और 
दक्षिण में अंग्रेज़ों को सौंपा गया। अंग्रेजों के साथ साथ फ्रांसीसी भी हिन्द- 
चीन में बाशिल हो गए, और उन्होंने अनामियों से सगोत और दक्षिण के 
दूसरे कई शहर छीन लिए । जापान की इस क्रिया का कुछ विरोध हुआ, पर 
उसका विशेष प्रभाव नहीं पड़ा । उत्तर में, चीतियों में देश के आत्तरिक 
मामलों में बिल्कुल ही हस्तक्षेप न करने की नीति का अवलंवन किया। इससे 
हनोई और उत्तर के दूसरे शहूरों में फ्रांसीसियों की स्थिति ओर भी खतरे में 
पड़ गई । अताभियों के पास काफ़ी हथियार थे--कुछ मित्र-राष्ट्रों के दिए हुए 
और कुछ जापानियों के । फ्रांस के जिलाफ्‌ उन्होंने उसका अच्छा उपयोग कियां 
अनामी औरतों भें भी फ्रार्सीसी लोगों की हत्या में भांग लिया ; ज्यों, ज्यों 
दक्षिण में फ्रांसीसी आगे बढ़ते जाते थे, उत्तर में उनकी स्थिति भयावह होती 
जाती थी। अन्त में ६ मार्च १६४६ को फ्रांस ने दनोई में विएटनम के साथ 
एक समझौते पर वस्तखत किए जिम्तमें उच्हें फ्रांसीसी साम्राज्य के अन्तर्गत 
ओऔपनियेशिक स्वराज्य देते का आश्वासन दिया गया। अनामियों ने दस समझौते 
फो इस छार्त के साथ माना कि पांच वर्ष में फ्रांसीसी सेना पूरी तौर से हटा 
ली जाएगी, विएट्नम की अपनी सेत्रा बत्त जाएगी और विएटनम को सँपुर्णतः 
आजाद कर विया जाएगा । इसके बाद कई महीने तक दल्लान और पैशिस में 
शजनैतिक बार्त्ताजाप होते रहे जिनमें विएटनम की ओर से होचीमिन्हु ने हिस्सा 
लिया । १५ सितस्वर को एक और समझौते पर वस््तख्षत हुए जो डॉ० हो की 
दृष्टि में 'असन्तोष जनक पर कुछ ने होने से अच्छा' था । डॉ० हो के दल का 
विश्वास एक संघ-शासन में है, जिसमें देश के सब भागों को आजाव रहते हुए 
भो एक साथ विकसित होने का अवसर मिले । फ्रांस का कहता है कि उसके 
धीघे मिम्नतरण-में।होने के कारण कोचीच चीम की स्थिति हिल्द-चीत,के उसे 
अन्य प्रदेशों से भिन्न है, जिन पर फ्रांस का सीधा शासन नहीं था । होची,मिन्ह 
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और हिन्द-चीन के; दूसरे नेता कोचीन चीन को छोड़ने के लिए तैयार नहीं हैं । 

इस समभौते के बाद भी हिल्द-चीन में शान्ति स्थापित नहीं हो सकी । 
राजनैतिक इृष्टि से योरोपीय लोगों के खिलाफ घृणा के भाव इतने तीज हो 
उठे थे कि थे नियंत्रण में नहीं छाए जा सके । योरोपीय लोगों की हृत्याएँ होती 
रहीं । उधर चीनियों के द्वारा भी विएटसम् का विरोध होने छगा। कोचीन 
चीन की तिन्‍्ह सरकार के विरुद्ध भी प्रदर्शन होते रहते थे । आर्थिक दृष्टि से; 
अकाल और बीमारियाँ फैली । पिछले वर्ष उत्तरी अचाम और टीगकिन में 
अकाल, मोतीकरा और पेचिण से २० लाख आदमियों की मृत्यु हुई | खाने 
और कपड़े का सर्वधा अभाव था । दवाओं का मिलनों असम्भव था। इस पृष्ठ- 
भूमि में हमें उस विस्फोड का समभने का प्रयत्त करना चाहिए जा दिसम्बर 
१६४६ में एक खुली बगावत की शक्ल में भड़क उठा और जिसकी छपटे अभी 
भी बल्ली नहीं हैं | फ्रांस ने अपने जहाज़ी बेढ़े और अपनी हवाई ताक़त की; 
बढ़े से बढ़े सेनानायकों के नेतृत्व में, हिन्दचीन भेज दिया हैँ। वह अपनी सारी 
शक्ति के साथ हिन्द-चीम के विद्रोह को कुचछ डालता चाहता है। हिम्द चीनी 
भी बीरता से मुकाबिला कर रहे हैँ। हिन्द चीन की जभीन खून से रंगी जा 
रही हूँ । कहां जाता है कि जब डॉ० हो थी मिन्‍्ह फ्रांस में राजनैतिक चर्चाओं 
में व्यस्त थे तब हिन्द घीन में वास्तविक राजनैतिक सत्ता कुछ तरुण नेताओं 
के हाथ में चली गई, और लौटने पर हो ची भिन्‍्ह को उनके हाथों की कठपुतलछी 
बन जाना पड़ा, वास्तविक स्थिति क्‍या है, यहू जानना कठिन हैँ, पर यह 
निद्चिचत है कि जब तक फ्रांस अपनी साम्राज्यवादी नीति में आमूल परिवर्त्तव 
नहीं कर देता, हिन्द चीन में शान्ति स्थापित होना अस्म्भव है । 
एशिया का राजनैतिक 
भविष्य 

आने वाले वर्षो में एशिया की इत मुख्य प्रवृत्तियों पर गैर-एशियायी देशों 
की राजनीति का भी बड़ा गहरा प्रभाव पड़ेगा । इनमें सबसे अधिक प्रभाव 
रूस का होगा । रूस की शक्ति दिन पर दिन बढ़ रही है | दक्षिण में ईरान और 
पूर्व में चीन पर--किसी भी उद्देश्य से सही--उसका पंत्रा पूरा गड़ा हुआ है । 
उसे हटाना आसान नहीं होगा । इसके अतिरिक्त रूस के तरीके भी सीधे नहीं 
होते | हर देश में एक बड़ा कम्यूनिस्ट वर्ग ऐसा है जो रस के इशारे पर 
चलने को तैयार रहता है। वह देश, ईरान हो या हिन्दुस्ताव, या चीन, या 
मलाया अथवा वर्मा, रूस को इस वर्ग से सहायता मिलने की सदा आशा 
रहेगी । यह अछमग बात है कि इन देशों में घीरे धीरे ऐसी प्रश्ृत्तियाँ जोर पकड़ें 
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जो इस वर्ग की वाक़त को जमने न दें । रूस के अलावा, इंग्लैण्ड, और यूरोप 
के साम्राज्यवादी देश, फ्रांस और हॉलैण्ड भी, अभी कुछ दिन्नों तक एशिया के 
कुछ हिस्सों पर हावी रहेंगे । पर, जसा कि ऊपर के विवेचन से स्पष्ट है, इनके 
'जे से निकलने की पूरी कोशिश भी एशिया के सभी देशों में अपने पूरे जोर 
पर हैं । हिन्दुस्तान ने एकता की क्रीमत पर ही सही, स्वाघीनता प्राप्त कर ली 
हैं । मध्यपूर्व के महृत्त र-सीरिया नाम के भाग में एकता के तत्त्व काफ़ी मज़बूत 
हो गए हैँ । स्वयं लन्दन टाइम्स ने अपने एक लेख में स्वीकार किया था कि 
दूंगडैएड और फ्रांस के लिए इनकी सगठित मांग को पूरा न करना 
असम्भव हो जाएगा । वह संगठित मांगें अब दित पर दिन 
प्रबल होती जा रही है । अरब की राष्ट्रीयता अब प्रतीक्षा करने की 
स्थिति में नहीं हू। इंग्लैण्ड, फ्रांस और हॉ्लण्ड के स्वार्थ पूर्वी द्वीप समूहों में 
भी बुरी तरह से उज्नशे हैं, पर उनके सुलभाने और सुखाड़ने में इन देशों के 
वीर योद्धा भरसक सहायता पहुँचा रहे हैं।इस प्रकार हम देखते हैंकि 
पश्चिमी यूरोप के इत साम्राज्यवादी देशों का एशिया में टिक रहना, रूस की 
तुलना में, कहीं अधिक कठिय हुँ--ब्निठेन के तैज्ञी से टूटने वाड़े आर्थिक ढांचे 
को देखते हुए वहु असंभव हो गया हूँ । पर, रूस के अलावा एक दूसरा बढ़ा 
वश है जो एशिया की राजनैतिक प्रवृत्तियों को उतने ही गौर से देख रहा है । 
अमरीका के अपने स्वार्थ भी समस्त एशिया में फैले हुए हैं। मध्यपूर्व के तेल 
के कारखाने उसके कब्जे में हैं---इसलिए वहाँ की राजनीति में उसकी दिल- 
चस्पी स्वाभाविक हैँ। उधर, दक्षिण-पूर्वी एशिया से वहु इस ए तटस्थ नहीं 
रह सकता कि समस्त प्रशान्त महासागर पर हाबी रहना उसके अपने बड़े 
उद्देश्यों में हैं । पर अमरीका का सबसे बड़ा स्वार्थ चीन है । चीन को बाज्ञारों 
पर वहू अपना कब्जा चाहता है। इसलिए उसने यूरोप की वूसरी क्रौमों को 
चीन के हिस्से-बख़ारे करते से रोका और बुल्ले व्यापार को नीति का प्रारंभ 
किया । इसीलिए वह चीन में आन्तरिक-सुव्यवस्था की पुनः स्थापना देखने के 
लिए उत्सुक है । 

परिस्थितियों का स्पष्ट संकेत इस दिशा में है कि इंग्लैण्ड, फ्रांस और 
हॉलेण्ड एशिया से अपने साम्राज्यों को हटा छेने पर विवश होंगे, पर एशिया 
में रत और अमरीका का प्रभाव और हस्तक्षेप बढ़ता जाएगा । एशिया में 
रूस और अमरीका के लिए अपने प्रभाव के क्षेत्रों कों अलगन्अलग कर लेना 
संभव नहीं होगा, क्योंकि ईरान हो या चीव; या प्रशान्त महासागर पर प्रभुत्व 
जमाने का प्रश्न, सभी स्थलों पर दोनों के स्वार्थ एक दूसरे से युँथे-मिल्ले हैं । 
यह भी संभव हैँ कि संसार का भावी संघर्ष रत और अमरीका के बीच, 
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एशिया की भूमि और एशिया के समुद्रीं में लड़ा जाए। जब तक एशिया के 
दो बड़े देश, चीन और हिन्दुस्तान अपने पैरों पर खड़े वहीं हो जाते तब तक इन वो 
विरोधी इृष्टिकोणों और शक्ति-पुँजों के इस भयानक संघर्ष की लपटों से एशिया 
को दूर रख पाता संभव नहीं होगा । सच तो यह है कि एशिया का रॉजनैतिक 
भविष्य इस बात पर निर्भर होगा कि एशियायी ताक़तें किस रफ़्तार से आगे 
बढ़ पातीं हैं। जिस तेजी से चीन और हिन्दुस्तान ने केवल विदेशी राजनैतिक 
प्रभाव से अपने आपको सुक्त कर लेंगे; पर देश व्यापी आधिक पुनर्निर्माण 
की बड़ी बड़ी योजनाओं को देश के रोशि-राशि आथिक साधनों के 
समुचित घिकास की दिशा में कार्यान्वित कर सकेंगे; उसी तेज़ी से रूस औौर 
अमरीका के हृस्तछेप का भय कम होता जाएगा। इन देशों की अपनी भीषण 
आल्तरिक समस्याएँ भी हैं--चीन में समाजवाद अपने पूरे ज्ञोर पर है और 
हिन्दुस्तान में सांप्रदायिकता का आधार अभी टूटा नहीं है । बाहरी तत्व हमारे 
इन आच्तरिक संघर्षों को कायम रखने का प्रयत्न करेगे | सच तो यहु हैँ कि 
अन्तर्राष्ट्रीय सतह पर रूस और अमरीका के प्रत्येक संघर्ष की प्रतिक्रिया हमारे 
आन्तरिक मतभेवों को बढ़ाने की दिशा में होगी। परिस्थितियों का ऐसा 
विचित्र संयोग है कि अन्तराष्ट्रीय राजनीति में जिस तेज़ी से एशियायी देश्षों 
का महत्त्व बढ़ा है, उसी तेजी से उसके आच्सरिक ओर बाहरी संबंधों को 
पेचीदगियोँ भो बढ़ गई हैं। एशिया का राजनैतिक भविष्य इसे पर निर्भर 
रहेगा कि हम विनाश के थपेड़ों से अपने को चकनाचूर हो जाने देते हैं या 
पुननिर्भाण की लहर पर चढ़ कर, नवथूग की सुनहली किरणों का स्वागत कर 
पाते है। रूजवेल्ट के शब्दों में हम कह सकते हैहिमें मित्रा बहुत है, पर 
आश्या उससे भी अधिक की की गई है ।'' 
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हिन्द राज्य की कल्पना । णेतिहासिक 
क्किास 


हमारे देश में यहु विउ्वास सामान्य रूप से प्रचलित रहा हूँ कि मानव-« 
इतिहास के आदिम काल में, जब संसार के अन्य स्रभी देशों में बर्बरता का आधि- 
पत्य था, भारत वर्ष में हिन्दू धर्म, सभ्यता और जीवन-दर्शंन ने विकास की 
चरम-शिखा का स्पर्श कर छिया थ।। हमारे समाज का साधारण सा व्यक्ति 
भी बड़े गौरव के साथ इस वात की घोषणा करता है कि यूरोप के लोग जब 
नगें फिरते थे और जानवरों का शिकार करके अपना पेट पाछते थे तब 
हमारे ऋषियों और चिन्तकों ने जीवन के चिर्रतर सत्यो को खोज निकाला था, 
हमारे साहित्यकारों ने राभायण और महामारत जैसे भहाकाव्यों की सृष्टि कर 
डाली थी, हमारे व्यापारियों के सुदृढ़ जहाज्ञ महाप्तागमर की गर्वीली लहरों 
का वर्ष चूर्ण करते हुए दूर दूर के देशों की यात्रा करते थे, ओर हमारे प्तम्नांटों 
का चक्रवर्ती साम्राज्य शासन-व्यवस्था व शक्ति का एक अनुपम उदाहरण बना 
हुआ था । प्राचीन के सबंध मे इस प्रकार का आकर्षण प्रायः प्रत्येक्त ऐसे 
समाज मे पाया जाता हूँ जो अपने वर्त्तमान से असंतुष्ट, और एक सोनहछे भविष्य 
का निर्माण करने में प्रयत्नशील हो । यूरोप ने जब अपनी मध्ययुग की 
जंजीरों को तोड़ना चांहा तो उसकी दृष्टि अचानक यूनान की पुरानी सभ्यता 
पर गई और उससे प्रेरणा केकर, उसने अपनी आधुनिक सम्यता का पुत्रनिर्माण 
किया । परंतु यूरोप जड़ा प्राचीन से प्रेरणा छेकर मध्य-यग की शड़ी गल्ली 
सस्थाओं को तेजी से तोड़ता हुआ अपने तए चुने हुए रास्ते पर आगे बढ़ता 
गया; हमारा गुलाम, अपाहिज समाज एक स्र्मिम प्र।चीन की रंगीन कल्पनाओं को 
लेकर उनसे स्वप्नों का तन्‍ता-बाना बूनने में व्यस्त रहा। हमे प्राघीन की प्रत्येक 
वस्तु एक तविद्येप गौरव से आच्छादित दिखी और प्रत्येक व्यक्ति देवता का 
प्रतिरृूप ॥ आधुनिकतम खोज और आविष्कारों को हमने प्राचीनतम धर्म-प्रंधों 
में दूंछ निकाला । 
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हिन्दू धर्मों और संस्कृति में इस गहरे आंत्म-विश्वास के साथ ही हमारे 
देश में यह विचार भी प्रबल होता गया हूँ कि पाश्चात्य सभ्यता का आधार 
भौतिकवाद पर होने के कारण वह हमारे लिए गहित और त्याज्य है । हमें पश्चिम 
से कुछ लेना नहीं है, देना है । यह भावना हमें स्वामी विवेकानन्द के अमरीका 
से लौट कर आने के बाद के भाषणों में स्पष्ट दिखाई देती है । एक स्थान पर 
उन्होंने कहा, “भारत को अवश्य ही संसार पर विजय प्राप्त करनी होगी । 
इससे नीचे के आददां से मैं कभी संतुष्ट नहीं हो सकता । आदर्श भले ही अच्छा 
हो सकता है, आप लोगों को उसे घुन कर आशचये भी हो सकता है तो भी इसे 
ही हम लोगों को अपना आदर्श बनाना होगा । यो तो हम छोगों को संपूर्ण 
जगत को जीतना पड़ेगा अथवा म० जाना पड़ेगा । इसे छोड़कर दूसरा शस्ता 
नहीं है । विस्तार ही जीवन का चिन्ह है । हम लोगों को क्षुद्रता, संकुचितता 
को छोड़ना पड़ेगा, हृदय का विस्तार करना पड़ेगा, हम लोगों में जो जीवन 
हैं उसे प्रगट करना पड़ेगा, नहीं तो हम लोग हीनावस्था में पड़ कर नष्ट 
हो जायँगे | दूसरा कुछ उपाय ही नहीं है, दो में से एक को चुन लो--या 
तो करो अथवा मरो”। श्री रवीन्रनांथ ठाकुर ने भारतवर्ष के लिए एक स्थान 
पर लिखा कि उसने शांति के साथ जीने और गहराई के साथ सोचने का 
प्रयत्त किया है; उसकी एक मात्र आकांक्षा यह रही हैँ कि वह इस विश्व को 
आत्मा के समान जानें, और अपने जीवन का प्रत्येक क्षण समर्पण की 
विनम्र' भावना में ब्रिता सके, उसके साथ एक अनन्त व्यवित॒गत संबंध की हर्ष पूर्ण 
चेतना की अनुभूति में” । वही रवि ठाकुर पश्चिम की संस्कृति के संबंध में 
लिखते हँ--- “हमने सभ्यता की इस महाव्‌ धारा को इसमें सम्मिलित होने 
वाले असंख्य नदी-मालों के द्वारा छाए जाने वाले मलबे में दम तोड़ते देखा है। 
हमने देखा है कि मानवता के अपने समस्त दिखावटी प्रेम के बावजूद भी यह 
ममुष्य के लिए सबसे बड़ा छातरा बन गई हूँ, उत घुमक्कंड़ बहुशियों के अचा- 
सके हमलों से भी कहीं अधिक खतरनाक जिनका दुःख इतिहास के प्रारंभिक 
यूगों में मजुब्य को उठाना पड़ा हैं। हमने यह भी देखा है कि स्वतत्वता के 
प्रेम की घोषणा करते हुए भी इसने पूराने समाजों में प्रचलित गुलामी से 
भी बदतर गूछाभी को जन्म दिया है--- ऐसी गूलामी जिसकी जंजीरे तोड़ी नहीं 
जा सकतीं, या तो इसलिए कि वे दिखाई नहीं देतीं या इसलिए कि वे स्वतं- 
चता का नाम व झूप घारण किए हुए हैं । हमने इसके राक्षसी अर्थबाद के 
मोह में जीवन के सभी बीरता-पूर्ण आदक्शों में, जिन्होंने मशुष्य को महात्‌ 
बनाया, उसका विश्वास उठ जाते हुए देखा है ।” 

यह एक निविवाद तथ्य हूँ कि प्राचीत भारत में आध्यात्मिक सत्योँ का 
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अन्वेषण बड़ी गहराई के साथ किया गया था, पर यह एक विवादास्पद बात 
हो सकती हैँ कि इसके आधार पर हम यह दावा करे कि हमारी सभ्यता 
संसार की सभी प्राचीन सभ्यताओं में सर्वश्रेष्ठ है अथवा हमारा समाज विशेष 
रूप से आध्यात्मिक है और पश्चिम के लोग अर्थव्राद और भोग विलास में 
डूबे हुए हैं। और वह कौन सी सभ्यता है जिसके लिए हम सर्वश्रेष्ठत्व के इस 
दावे को पेश करना चाहते हैं. ? प्रायः हम आर्य संस्कृति और हिन्दू संस्कृति 
को पर्यायवाची मान कर चलते हैँ । आर्य-संस्क्ृृति वी अपनी कुछ विशेषत्ताएँ 
थीं पर उसके भारत में प्रवेश करने के पहिले जो आदिम सभ्यताएँ इस देश 
में थी; और जिनमें द्वाविड़ सभ्यता को प्रमुख माना जा सकता है, उनकी भी 
अपनी विशेषताएँ थीं, हरप्पा और मीहेंजोबड़ो में के खड॒हरों में छुप्त जिस 
सभ्यता के अवशेष-निन्ह प्राप्त हुए हैं बह भी विकास के एक ऊँचे शिखर तक 
पहुँच चुकी थी और उसका संबंध सीरिया, मेसोपोर्टे मियां, सिश्र और संभवत्तः 
चीन की प्राचीन सभ्यताओं से भी था और इन सब सभ्यताओं वी भी अपनी 
विशेषताएँ थीं। हिन्दुस्तान के बाहर यूनान और उसके बाद रोम, में जिन सभ्य- 
ताओं का विकास हुआ उनमें स्वभावतः ही भारय॑-सभ्यता के गुण तो मौजूद नहीं 
थे पर कुछ दूसरे ऐसे गण थे जिनका आार्य-सम्यता में अभाव था औरै जिनके 
आधार पर आज की पश्चिमी सभ्यता का समस्त ढाँचा खड़ा हुआ हैं। सच 
तो यह है कि प्रत्येक देश और समाज में भौगोलिक और आधिक परिषिय- 
तियों के अनुसार विशेषताओं क्रा,विकांस होता रहता है और दो सभ्यताएँ 
जब एक दूसरे के संपर्क में आती हैँ तब इन विशेषताओं की ,एक दूसरे पर छाप 
पड़ती है और इस संपर्क के परिणाम-स्वरूप कभी एक सभ्यता अपना प्रुराना 
स्वरूप खो बैठती हैं और दूसरी में विलुप्त हो जाती है और कभी दोनों सम्य- 
ताओं के सम्रत्व संतुलन से एक नई सभ्यता जन्म - लेती है । जिस सम्यता को 
हम इतिहास में हिन्दू सभ्यता के ताम से जानते हैं उसका जन्म ईसा से कई 
शताब्दी बाद, गुप्त-काल में, आर्य, द्रविड़, ईरानी, यूनानी आदि कई सम्य- 
ताओों के संपर्क-सम्मिश्रण, क्रिया-प्रतिक्तिया, संधर्ष-समावर्तन आदि के परिणाम- 
स्वरूप हुआ । उसे हम वैदिक-कॉल की आर्य-संस्कृति से संबद्ध नहीं कर सकते । 
यह हिन्दू संस्कृति भी भारतीय संस्कृति के उस अविच्छिन्न धारा-प्रधाह का 
एक अस्थाई विराम-स्थल है जो कई शताब्दियों तक इस्लामी सभ्यता के प्रभाव 
में अपनी यात्रा पर चलता रहा भौर आज पदिचिम की विज्ञानं-बादी सभ्यता 
से ढकरा कर पीछे हटता है और उसके राशि-रा्ि' प्रभावों को अपने सें भात्म- 
सांतू करके आगे बढ़ने के प्रथत्नों में फिर जूट पड़ता हैं। पटना की मंग्रा' में 
हरिद्वार की गंगा का जल ढूँढनें के प्रथत्नों में गंभी रता-पुर्वक लगे हुए परवि- 


ह अमस 
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त्रता वादियों के साहस की प्रशंसा की जा सकती है पर उनकी बुद्धि के लिए 
बया कहा जाए ? जिस प्रकार नदी की धारा का तेज इसी में हैं कि वह सभी 
प्रभावों को अपने में मिलाती हुई मिरंतर और अवाध गति से आंगे बढती जाए 
इसी प्रकार वही संस्कृति भी अपने को जीवित रख पाती है जो अन्य संस्क्ृ- 
तियों से आदान-प्रदान का सौदा करती हुई आंगे बढ़ती हैँ । अपने तक ही 
सीमित संस्कृति, बंधे हुए पाती के समान सड़ने लगती है ! भारतीय संस्कृति 
संसार की अन्य संस्कृतियों की तुलना में श्रेष्ठ है अथवा निक्ृष्ठ, इस प्रइत का 
उत्तर देना तो कठिन हूँ -- प्रत्येक संस्कृति अपनी सर्वश्रेष्ठता का दावा रखती 
हैं --- पर भ।रतीय संस्कृति की अब तक की जो सबसे बड़ी विशेषता रही हैं 
वह यही कि उसने अपनी खिड़कियों को बाहर की ताज़ी हवा के लिए कभी 
बन्द नहीं किया । जहाँ तक इस धारणा का प्रदन है कि हम अध्यात्मवादी हैं 
और परिचिम अर्थवाद और भोगविलास में डूबा है, यह निइ्चय ही एक आधार- 
हीन आत्म-विश्वास हूँ | किसी भी देश अथवा समाज को सामूहिक दृष्टि 'से 
अध्यात्मवादी अथवा भौतिकतावादी क्ररार नहीं विया ज! सकता । अध्यात्म- 
वाद्ििता तो जीवन का एक दृष्टिकोण है जो भ्त्येक देश और समाज के व्यक्तियों 
में पाया जांता हूँ । क्या द्रम अपनी सध्यता को इसी आधार पर आध्यात्म-वादी 
कह सकते हें कि हमारे प्राचीन ऋषियों ने जीव, ब्रह्म और आत्मा के संबंध 
में गहराई से सोचा और महान्‌ धर्म-ग्रंथों का मिर्माण किया ? क्या हमारा 
यह दावा सच माता जा सकता हैं कि हमारे देश के साधारण व्यक्ति ने किसी 
भी यूग में अपने दिन प्रतिदिन के जीवन को इन ऊँचे आदर्शों के सोचे में 
ढालते के प्रयत्नों में सफलता प्राप्त की ? क्या उसका जीवन भी ए्पनिषदों 
और धर्म-ग्रंथों के सिद्धान्तों से उतना ही अछूता नहीं रहा जितना परचम के 
जन-प्राधारण, का ईसा की शिक्षाओं से ? क्‍या हमारे महुत्त, मठांधीश, और 
जगदगुछओं का जीवन भी उतना ही भ्रष्ट नहीं रहद्दा जितना यूरोप के पोप 
और पादरियों का ? क्‍या हमारे मन्दिर पापाचार के अह्ठढे नहीं रहे भीर क्‍या 
हमने सभी धामिक सिद्धान्तों को भूला कर मनुष्य और मनुष्य के बीच में 
असमानता ओर अस्पृद्यता की दीवार खड़ी नहीं की ? जहाँ तक ऊँचे आदर्शी * 
का संबंध है परिचम में भी उनकी कमी नहीं रही और उस पर चलने वाले 
संतों की परंपराएँ भी वहाँआज तक जारी हैं । 

सच तो यह है कि पूर्व और पश्चिम की सभ्यताओं का भेद एक अर्थ हीन 
बाद विवाद है जिसका प्रारंभ पश्चिमी लोगों की इस धारणा में हुआ कि उन 
की सभ्यता पूर्व कि सभ्यता से श्रेष्ठ हैँ । जिस आसानी से यूरोप के देशों की 
छोटी छोटी संगठित सेनाएँ, लड़ाई की नई पद्धतियों और नए हथियारों के 
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सहारे, पूर्व के बड़े बड़े राज्यों को नष्ट अष्ट कर सकी उसने उनके इस विश्वास 
को और भी हृढ़ बनां दिया | थोड़े से समय में पुरानी सभ्यताओं को जन्म देने 
वाले वड़े बड़े देशों को उनके साम्राज्यवादी भंडों के सामने घुटने टेक पर 
विवद्ष द्वोना पड़ा । व्यापार को फैलाने लिए जब तक उन्होंने राजनैतिक प्रभुत्व 
तक ही अपने प्रयत्नों को स्सीमित रखा तब तक पूर्व के ये पराजित और हतप्रभ 
देश खुप रहे पर जब राजनीति के मूल-ख्रोतों पर कब्जा कश्ने की दृष्टि 
से पश्चिम के देशों ने अपनी संस्कृति में भी उन्हें दीक्षित करना चाहा तभी से 
उनके प्रति विद्रोह की भावना उभरते लगी और इसका परिणाम यह हुआ कि 
पूत्रे के वेश्चों में, जहां एक लंबे अर्से तक भौतिक शक्ति के विकास की आशा चही 
की जा सकती थी, यह धारणा फैल चली कि उतकी अपनी सभ्यता का आधार 
अध्यात्मधाद पर स्थापित है; जो पश्चिम के भौतिकवाद से कहीं अधिक मह|।न्‌ 
बरतु हैं, और यद्यपि पश्चिम ने अपने भौतिकवाद की शक्ति से उन्हें थोड़े दिनों 
के लिए प्रास्त कर लिया हैँ पर वह समय दूर नहीं हैँ जब पर्चिम अपनी 
सभ्यता की इस एकांगिता को समक्रेगा बौर एक जिज्ञाप्रु के समान बल्कि यह 
कहना चाहिए कि उस पापी के समान जो सांसारिकता में डूबा हुआ था और 
अब पद्चात्ताप की आग में फुलस रहा है, चिधड़ों में लिपदा और राख में सवा, 
उसके “रों में अपना सिर रख देगा और कहेगा, “प्रभो, क्षमता करो। में ग़लत 
मार्ग पर जा रहा था। सही रास्ता में नहीं जानता। तुम 'मेरा मार्ग प्रदर्शन 
करो ।? और तब पूर्व एक सर्वज्ञ गृर के समान संसार का नेतृत्व अपने हाथ में 
लेगा | शक्ति के मद में इबे हुए परिचम के निरंतर बढ़ते हुए जातीय अभिभान, 
उप्की अवहिलना और उसके अपमान जनक व्यवहार के प्रति एक अपमानित, 


लांछित, पराजित और पदत्रस्त समाज का, जिसके बढ़ते हुएआत्म-विद्वास का 
एकमात्र आधार प्राचीनता का गौरव ही हो सकता था, यह एक स्वाभाविक 
रक्षा-कवंच था। अपने देशों को पश्चिम के साम्ाज्यवादों से मुक्त करने के 
प्रयत्नों में लगे हुए थोड़े से देशभक्कों के लिए बारबार की पराजय के भोंकों में 
भी अपने आत्म-विदवास के दीपक को प्रज्वलित रखने के लिए इससे अधिक 
स्वाभाविक कोई मार्ग हो ही नहीं तकता था कि वे इस संघर्ष की बात संस्कृति 
के स्तर पर रख कर सोचें, एक ऐसे स्तर पर जिसमें अपनी महानता का 
उनका विद्वास डिगाया नहीं जा सकता था । पूर्व और पश्चिम के बीच संस्कृति 
का कोई मौलिक अन्तर है, यहू कल्पना आज तो इतिहास के तेजी से पीछे 
हटने वाले पृष्ठों में खोती सी जा रही है । 
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भारताय राष्दीयता और 


उसका हिन्दू आधार 

इसमें भी सन्देह नहीं कि एक समय था जब पूर्व और परिचम के बीच इस 
सांस्कृतिक भेद और भारतीय सभ्यता की श्रेष्ठता के इस विव्वास ने हमारे 
राष्ट्रीय भान्दोलन में नवीन प्राणों का संचार किया था। हमारे देश में राष्ट्रीय 
चेतना का विकास ही उस आलोचना की प्रतिक्रिया के रूप में हुआ था जो 
अंग्रेज लेखकों द्वारा हमारी घामिक रूढ़ियों और सामाजिक कुरीतियों के संबंध 
में की जाती थी । राम मोहन राय ने श्वसे पहिले इस बात को प्रमाणित करने 
का प्रयत्न किया कि जहां हिन्दू धर्म के बाह्य रूप में कुछ ख़राबियाँ आ गई 
थीं--और सभी धर्मो के बाह्य-रूप में इस प्रकार की ख़राबियाँ पैदा हो जाती 
हैं, राम मोहन राय ने ईसाई बिद्वासों में से अनेकों उदाहरण देवार अपनी इस 
बात को प्रमाणित किया --उसका आन्तरिक रूप शुद्ध और उसके मूल सिद्धांत 
सच्चे और विज्ञान-सम्मत थे । अपने इन विचार्रों के प्रचार के लिए उन्होंने 
एक और जीसस के उपदेश” नाम की पुस्तक लिखी और दूसरी और उपनिषदों 
का अनुवाद और प्रचार किया । राम मोहन राय की सबसे बड़ी सेवा यह थी 
कि उन्होंने हिन्दू धर्म में हिन्दू जनता के आत्मविश्वास को जागृत किया, पर 
राम मोहन राय मे यह कभी नहीं चांहा कि हिन्दू जनता हिन्दू धर्म के संसार 
में सर्वश्रेष्ठ होने के दावे को पेश करे और अन्य धर्मों से जो अच्छी बातें ली जा 
सकती हैं उन्हें छेने से इन्कार कर दे । इन्हीं दिनों अनेकों पश्चिमी विद्वानों ने ' 
भारतीय साहित्य-प्रंथों का विदेशी भाषाओं में अनुवाद किया और उनकी 
श्रेष्ठता के सम्बन्ध में लिखा । अन्य देश के लोगों को हमारे साहित्य और 
जीवन-दशेन की प्रश॑सा करते देख कर सहज ही हमारे आत्म-विश्वास को पुष्टि 
मिली, परच्तु ज्यों ज्यों आत्मचिध्वास की यहू,चेतना राष्ट्रीयता का रूप छेती 
गई हूससे दंसभ की भावना का विकास भी किया; हम यह माठने लगे कि हमारो' 
धर्म और हमारी संस्कृति ही संसार में स्व श्रेष्ठ ही नहीं, एकान्त सत्य भी है 
और जितने भी दूसरे धर्म और संस्कृतियां हैं वे सब पथ-अभ्रप्ट हैं 
और इसलिए उपेक्षणीप और अग्राह्म और त्याज्य हैं। इस भावना के विकास 
के साथ ही अपनी संस्कृति के शुद्ध तत्त्वों को ढूंढने, जिन विदेशी तत्त्वों का 
उत्तमें पिछेली शताब्दी में समावेश हो घछुकां हैं उन्हें चुत चुत कर निकाल देने 
और संस्कृति के इस बचे हुएशुद्ध स्वरूप को छेकर अपने समाज का पुनर्निर्माण 
करने का एच महान्‌ आन्दोलन देश में चल पड़ा । आर्य समाज के साहित्य और 
संगठन में हम इस भावना को अपने सबसे उम्र रूप में पाते हैं। आयंसमाज ने 
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इस सिद्धान्त का प्रतिपादन किया कि ईइवर ने जीवन के सूल-सत्यों को वेदों 
द्वारा प्रगट किया और यज्ञ और कर्मकाण्ड के आधार पर जिस सभ्यता का 
विकास वेदों में हुआ वही सभ्यता मानवता का अन्तिम लक्ष्य है, उस आदर्श से 
हम जितने स्खलित होते गए और दूसरी निक्ृष्ठ सभ्यताओं के संपक्क से अपने 
को दूषित बनाते गए उतना ही हमारा पतन होता गया । अब हमारा प्राथमिक 
कत्तव्य यह हैँ कि अपनी उस्त प्राचीन, गौरव गाली, महान सभ्यता के शुद्ध स्वरूप 
को फिर से प्राप्त करने का प्रयत्व करे | प्रत्येक जाति के अपने संस्कार होते हैं 
और अपना एक वातावरण होता है, उसी में उसका सच्चा विकास संभव होता 
है । जब वह दूसरे के संस्कारों को अपनाने का प्रयत्त करती है तभी उसका 
पतन शुरू हो जाता है । 'स्वधर्मे निधन श्रेयः परघर्मो भयावहः:'-। यह भावना 
हम केवल आर्यपमाज में ही तहीं उन्नीसवीं शताब्दी के उत्तरार्ध के अन्य आंदोलनों, 
सियीसोफिकल सोसाइटी, सनातन धर्म भहामंडल आदि में भी पाते हे । 

हिन्दू धर्म और संस्कृति के पुनरोत्थान के इस प्रयत्त में ही हमारे राष्ट्रीय 
आन्दोलन का जन्म हुआ । विवेकानंद ने धर्म को राजनीति से अलहंदा रखने 
का जो संदेश दिया था उस पर अधिक दिनों तक नहीं चला जा सकता था 
क्योंकि धर्म की जो गतिश्यील कल्पता विवेकानन्द ने जनता को सामने रखी थी 
और उसके आधार पर जातीय पुनरोत्यान को व्यवस्थित करने की जो प्रेरणा 
उन्होंने दी थी, और जिस प्रकार हिन्दू धर्म और संस्कृति को उन्होंने मारतीय 
धर्म और संस्कृति का पर्यायवाची बना दिया था, उन सबझो देखते हुए यह्‌ 
बिल्कुल स्वाभाविक था कि राष्ट्रीय जागरण और संगठन का उनका संदेश एक 
राजनैतिक आन्दोलन का सूत्रपात करे । मुस्लिम समाज में भी उन्नीसवीं 
शताब्दी के प्रारंभ से सास्क्ृतिक बुद्धता और धामिक पुनरोत्यान के कुछ 
आस्वोलन बल रहे थे पर शिक्षा की कमी, आश्िक दृष्टि से पिछड़े हुए होने 
और कुंछ अन्य कारणों से इन आस्वोलनों की प्रतिक्रिया' एक व्यापक रूप नहीं 
ले सकी; और राजनतिक छ्लेत्र में उसकी जो अभिव्यक्षि हुई, वह सरकार से 
सहयोग और अधिक पदों की मांग से आगे नहीं जा सकी । इसका परिणाम यह 
हुआ कि राष्ट्रीय आन्दोलन के विकास में जहां थोड़े बहुत मुसलमान, 
पारसी आदि शामिल हुए उसमें प्राधान्य हिन्दुओं के हाथ में रहा; 
ऐसे हिन्दुओं के जो राष्ट्रीय आव्दोलन के द्वारा हिन्दू धर्म जौर संस्कृति 
के पुनर्तिर्माण के स्वष्नों की प्राप्त करते के लिए बेचेन थे, और जिनकी दृष्टि में 
भारतीय स्वॉधीनता का अर्थ था हिन्दू पुनरोत्थान | तिश्क ने जिस स्वरांज्य' 
का शंखनाद "किया उसमें शिवाजी के उस सस्व॒राज्य के बीज स्पष्ट रूप से 
छितरे हुए थे जिसकी नींव गाँधर्म हिताय' और 'हिल्दू धर्म संस्थापनाय' डाली 
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गई थी। में मानता हूँ कि कि इन नेताओं का चिन्तन बहुत स्पष्ट नहीं था, और 
अत्पसंख्यक वर्गा के प्रति उनके मन में दुर्भाववा नहीं थी, पर प्स्वराज्य” की 
जो कठ्पना उनके सामने थी उप्चकों स्पष्ट लक्ष्य एक ऐसे राज्य की स्थापना था 
जिसका मुख्य आधार दिन्दू-धर्म और संस्कृति पर रखा गया था; 
जिसका नेतृत्व हिन्दुओ के हाथ में होता और जिसमें निःसदेह अल्पसंख्यकों के 
साथ उवारता का बर्त्ताव किया जाता--क्योंकि ऐसा बर्त्ताव ही हिन्दू संस्कृति 
की भावना के अनुकूल होता---और उन्हें अपने धर्म और संस्कृति पर चलते 
की भी पूरी सुविधा होती पर जिसका स्पष्ट लक्ष्य हिन्दू संस्कृति का पुन- 
रोत्यान ही होता । हमारा राष्ट्र-ध्वज, हमारा राष्ट्र गीत और हमारे राष्ट्रीय 
उदूघोष सभी-हिन्दू भावना में रंगे हुए होते । 
गांधी, होकतंत्रवाद ओर राष्ट्रीयवा 
का वास्तविक रूप 

हमारी राष्ट्रीय चेतना के भूल में हिन्दू धर्म और संस्कृति के पुनरोत्थान 
का प्रयत्न थां और उसकी वाह्य अभिव्यक्ति पद्चिचमी सभ्यता के प्रति उपेक्षा 
और निरादरः की भावना और अंग्रेज़ी शासन के प्रति घुणा और प्रतिशीक्ष के 
प्रचार में हो रही थी, परंतु कई समस्याओं की ओर से हम उदासीव थे। 
हिन्दू धर्म और संस्कृति के पुनरोत्थात की कल्पना एक आकर्षक वस्तु थी परंतु देश 
में जहां २४ करोड़ के लगभग हिन्दू थे उनके बीच में ७ करोड़ मुसत््मान भी 
थे | भावी स्वराज्य में उनका क्या स्थान होगा, इस गप्रदन का स्पप्ट उत्तर किसी 
के पास नहीं था । मुसलमानों ने अन्य देझ्ों में अपने को रॉष्ट्रीय संस्कृति में घुल- 
मिल जाने दिया है । चीन के झुसल्मानों का पहिरावा, वोल-चाल, रहन-सहन 
अन्य चीतियों से भिन्न नहीं है और हिन्देशिया के सुसल्मात वहाँ के अल्प- 
संख्यक हिन्दुओं की संस्कृति में बिल्कुल ही रंग गए हैं। परंतु, हिन्दुस्तान में 
जहां हिन्दुओं और मुप्तत्मानों को एक मिली-जुली सं?क्ृृति बनते लगी थी हिन्दुओं 
का सामाजिक ढाँचा इतना सकीर्ण होता गया था कि उस्तमें मुसलमानों के प्रवेश 
के लिए कोई स्थात नहीं थ्रा और उन्हें अपने जिए एक अलग समाज-तंत्र 
बनाने के लिए विवश होता पड़ा था। हिन्दुओं की समाज-व्यवस्था को इस 
कऋट्टरता के कारण मुसलमान शासक होते हुएभी, आधथिक दृष्टि से कभी संपन्न नहीं 
बन पाए थे। सामाजिक समानता के सिद्धान्त पर स्थापित होने के कारण इस्लाम 
सिमभ्न वर्ग के उन असंख्य हिन्दुओं के लिए एक आश्रय-स्थल बच गया था जो 
अपने समाज के “ऊँचे! लोगों के द्वारा उपेक्षा और निरादर की दृष्ठि से देखे 
जाते थे और इस कारण संख्या की इृष्टि से वह फैल ग़या था, पर थोड़ी-बहुत 
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जमीन या छोटे-मोटे व्यापार या कुछ सरकारी नौकरियों से अधिक आ्धिक 
. साधन उसके अनुयायियों को तव भी उपलब्ध नही थे जब वे देश के शासक 
थे । राजनैतिक सत्ता उनके हाथ से चले जाते के बाद तो उनका सांस्कृतिक 
पतन बड़ी तेजी के साथ होने लगा था और देश में सामाजिक पुनरोत्यान का 
प्रारंभ होने के बाद भी वे छोग हिन्दुओं से कई पीढ़ी पिछड़ गए थे, पर हिन्दू 
समाज में घुल-मिल जाने की कोई सुविश्वा उनके पास नही थी और इस कारण 
राष्ट्रीयता के विकास में उनका एक सम्नस्था बन जाता स्वाभाविक था। यह 
आवश्यक था कि हिन्दू पुनरोत्थान के कर्णधारों के पास इस समस्या का कोई 
समाधान होता । 
सामाजिक विभिन्नताओं के होते हुए भी हिन्दू और मुसत्मातों में किसी 
प्रकार का व्यक्तिगत द्वेंष नहीं था। मुसलमान सीमाप्रांत, पंजाब के पश्चिमी 
जिलों, सिम्ध और पूर्वी बंगाल में अधिक संस्या में थे, पूर्वी पंजाब, दिल्ली 
और पश्चिमी संयूक्त प्रांत में उनकी संख्या हिन्दुओं के लगभग बराबर थी पर 
गुदूर दक्षिण तक देश का कोई भाग ऐसा नहीं था जहाँ वह प्रत्येक नगर अथवा 
गाँव में न बसे हुए हों और इसी प्रकार सीमा-प्रांत और अफूग्रानिस्तान तक में 
हिन्दू काफी संख्या में फैले हुए थे । उनकी बोल-चाल और पहरावे पर प्रादे- 
शिकता की छाप अधिक थी, धर्म की बहुत कम । एक दूसरे के साथ लेन-देन, 
व्यापार और मधुर सामाणिक संबंध चलते रहते थे; परंतु हिन्दू पुनरोत्थान की 
लहुर के साथ मध्य-वर्ग के हिन्दुओं में, अपने धर्म और संस्कृति की सर्वश्रेष्ठता 
की भावना के साथ, मुसलमानों के प्रति उपेक्षा की भावना बढ़ने लगी थी और 
उसके बाद ही जब मुस्लिम-समाज में इसी प्रकार के पुनरोत्यान के आंदोलन 
जोर पकड़ने लगे तब उन्दोंन भी हिन्दुओं के प्रति इसी प्रकार की अहमन्यता 
की भावना विकसित कर ली। अंग्रेज़ी शासन ने जो हिन्दुओं को बढ़ती हुई राष्ट्री- 
यता से सशंकित हो चला था, मुसलमानों को बढ़ावा दिया और दोनों संप्रदायों 
के बीच के अन्तर को राजनैतिक दाव-पेंचों के द्वारा बढ़ाते रहुने का प्रयत्न 
किया । इधर, दोनों समाजों के बीच का आधथिक विरोध भी दिनों दित्त स्पष्ट 
होता जा रहा था। ज्ञमीन और व्यापार तो हिन्दुओं के हाथ मे थे हो, शिक्षा 
मैं अग्रणी होने के कारण सरकारी नौकरियाँ भी अधिकतर उन्हीं को मिल रही 
थीं । इस सब बातों का परिणाम यह हुआ कि सुसल्मानों में भी संगठन की 
भावना बढ़ी । सर सैयद अहमद ने सामाजिक दृष्ठि से उनका संगदन किया 
था ) भिण्ठों के शासन-काल में; उससे प्रेरणा पाकर, शुसत्मानों से सांप्रदायिक 
खुगाव की माँग की, जो फीरत स्वीकृत भी हो, गई । सांप्रदायिक चुनावों के 
अमल में आते ही सांग्रदायिक विद्वेप आग की लप्टों के समान तेज़ी से बढ़ 
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चला । मस्जिद के सामने बाजा बजाने अथवा मोहरंम के अवसर पर गोबध 
के प्रश्नों पर उसे छोटे मोटे दंगों के रूप में अभिव्यवित भी मिल जाती थी । उधर, 
तुर्की के सुल्तान के बेतृत्व में एक अखिल-इस्लामी आन्दोलन का विकास हो ह 
रहा था और अपने देश में उपेक्षित और अनाइत भारतीय मुसलमानों की दृष्टि 
उस ओर भी खिची थी | भारतीय झुसल्मान एक विश्व-व्यापी इस्लामी सप- 
ढन के अंग बनते जा रहे थे । यदि विकास की यह दिशा अधिक दिनों तक बनी 
रहती तो उससे भारतीय राष्ट्रीयता की समस्या के और भी अधिक जठिल 
हो जाने की संभावना थी। 

भारतीय राष्ट्रीयता के विकास की इस नाजुक स्थिति में देश का राजनै- 
तिक नेतृत्व गाँधीजी थे अपने हाथ में लिया । हिन्दू-धर्म और संस्कृति के प्रति 
एक अभूतपूर्व ममत्व गाँधीजी के व्यक्तित्व में कूट कूट कर भरा था पर बे राष्ट्री- 
यता-संबंधी उन विचार-धाराओं से भी परिचित थे जो अन्य देशों में विकसित 
हो रही थीं और जिसका आधार सभी देशों में भौतिक लोकतंत्रवाद पर 
प्रस्थापित था । गाँधीजी ने अपनी पैनी दृष्टि से बहुत जल्दी इस बात को सम 
लिया कि हिन्दुस्तान को यदि स्वाधीन होता है तो वह न तो देश भर में बिख्रे 
हुए; भौर उसके जीवन से गूथे-मिले, सात-आठ करोड़ मुसत्मानों की उपेक्षा 
क्रर सकेगा और व पांच छ: करोड़ अस्पृदयों को उनकी वत्तेमान स्थिति में 
रखे रहना उसके लिए संभव होगा | इसी कारण गांधीजी नें शुरू से ही 
हिन्दू-मुस्लिम एकता और अस्पृदयता-निवारण को अपने राजनैतिक कार्य-क्रम 
का प्रमुख आधार बनाया । यह एक निविवाद सत्य है कि अपने इन कामों में, 
विशेष कर मुसलमानों का सहयोग प्राप्त करने में, गांधीजी को परिस्थितियों से 
भी सहायता मिली | मुस्लिम-समाज में भी उम्र विचार रखने वाला एक ऐसा 
वर्ग तेज़ी से बढ़ रहा था जिसका हृष्टिकोण शुद्ध राष्ट्रीय था --- एजिया के 
सभी देशों में, जिनमें तुक़ीं मिश्र, ईरान आदि मुस्लिम देश भी शामिल थे; 
फैलने वाली राष्ट्रीयता की प्रतिक्रिया भी उस पर थी ही--- भौर जिसकी निष्ठा 
का प्रमुख लक्ष्य हिल्दुस्तात था । इस्लाम के राजनैतिक केन्द्र; तुर्की; के प्रति 
यीोरोपीय राष्ट्रों का जो विशेधी दृष्टिकोण था उसके प्रति ब्रिठेन की समर्थन: 
नीति अथवा उदासीनता के कारण कट्टर-पंथी भारतीय मुसलमानों में भी अंग्रेज्ञों 
के प्रति विरोष की भावता बढ़ती जा रही' थी | प्रथम महाथुद्ध में ब्रिटेत और 
तुर्की के एक दूसरे के विरुद्ध होने के कारण भारतीय मुसत्मानों की राज-भक्ति 
और धर्म-निष्ठा के बीच एक बड़ा हन्द्र ख़डा हो गया था और युद्ध में तुर्की 
के हार जाते के बाद भारतीय मुसत्मानों का सारा प्रयत्त खिलाफ्त को बचाने 
में लग रहा था। अंग्रेजों के सामात्य विरोध ने स्रभी वर्गों के मुसलमानों को 
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हृन्दुओं ढारा संचालित राष्ट्रीय आंदोलन के समीप ला दिया था, जिसका 
प्रत्यक्ष प्रमाण कांग्रेस और गुस्लिम छीग के १६१६ के लखनऊ के समभौते में 
और उसके बाद कई वर्षा तक कांग्रेस और लीग के वापिक अधिवेशन एक ही 
समय पर एक ही नगर में होने मे प्रिलते हैं ) गांधीजी दक्षिण अफ्रीका के 
संघर्ष में विजयी होकर लोटे थे, इसी कारण देश के हिन्नू व मुसत्मान सभी ने 
अपने राष्ट्रीय, जातीय और धामिक स्वत्वों के लिए लड़ने का दायित्व उन पर 
डाल दिया था और गांधीजी के सत्याग्रह के प्रयोग के महान्‌ यज्ञ में ये सभी 
समिधाएँ आ जूटी थी, उनके द्वारा अग्निन्दान छेकर सुलम उठीं थीं और उस 
यज्ञ की लपटे आकाश का स्पर्श करने लगी थीं । 

गांधीजी के सत्याग्रह के आंदोलन के साथ. ही . हमारे देश में लोकतंत्र के 
सिद्धान्तों का प्रचार भी तेजी के साथ होने लगा था। लोकतन्त्रीय संस्थाएँ 


दिखावे के रूप में हमारे देश में १८८१ के बाद से ही विकसित होने लगी थीं 


पर लोकतंत्र के संवध में सैद्धान्तिक चर्चा प्रथम महायद्ध के पहिछे, बीचमें 
और बाद में जितनी अधिक हुई पहिले कभी नहीं हुई थी । इस चर्चा से हमारे 
सामने यह स्पष्ट होता गया कि लोकतसन्‍्त्र में धर्म और राज्य को एक दूसरे से 
अलहंदा रखना आवश्यक है और लोकतन्त्र में जहाँ शासन के सूत्र बहुमत 
के प्रतिनिधियों द्वारा संचालित किये जाते हैं एक ओर तो यह आधवृष्यक है कि 
इस बहुमत का संगठन धर्म के आधार पर ते होकर शुद्ध राजनैतिक विचार- 
धाराओों के अनुसार हो और दूसरी ओर यह भी उतना ही जरूरी है कि शासन 
में बहुमत के ये प्रतिनिधि सभी अल्पसंक्ष्यक वर्गों के हितों को अपनी दृष्टि | 
रखें । लोकतंत्र एक ऐसा राज्य-तन्त्र है जिसका संचालन लोक-प्रतिनिधियों 
हारा तो होता है पर जिसका अन्तिम लक्ष्य किसी वर्ग-विशेष को, चाहे वह 
कितने ही बड़े बहुमत में हो, लाभ पहुँचाना न हो; समस्त जनता के अधिक से 
अधिक हित की वृद्धि करता है। गांधी-युग में जो प्रथम श्रेणी के राजनैतिक 
नेता सामने आए, उनमें से अधिकांश का सांस्कृतिक मूल्यों में बहुत अधिक 
विश्वास रहते हुए भी, वे सभी राजनीति को किसी भी धर्म अथवा संस्कृति से 
संबद्ध न करते के सिद्धान्त में विश्वाप्त रखते थ्रे । जिन लोगों का यह विश्वास 
बहुत अधिक बृढ़ नहीं था वे बाद में सांग्रदायिक आद्धोलनों में भठक' गए, पर 
१६२० के बाद से हमारी शाजनीति का मेतृत्व जिन लोगों के हाथ में रहा है 
वे हिन्दू हों या मुसलमान, राजनीति को धर्म और संस्कृति से अलहुदा रख कर 
ही देखते आए हैं । महात्मा गांधी; चित्त र॑ंजतवास, मोतीलाल नेहरू, वल्लभभाई 
पटेल, अबुल कलाम आंजांद, जवाहरलाल नेहरू, राज़ेन्द प्रसाद आदि ने अपने 
प्रवत्नों से देश में जिस राजनेतिक वातावरण की सृष्टि की हूँ घह शुद्ध, भौतिक, 
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लोकतंत्रीय राजनीति का बातावरण है; किस्ली प्रकार की धर्मावता अथवा 
सांस्कृतिक दुराग्रह का उसमें कभी कोई स्थान नहीं रहा है 

भारतीय परिस्थितियों को देखते हुए यही हमारे लिए सर्वश्रेष्ठ मार्ग हो भी 
सकता है | एक ऐसे देश में जहां शतांब्दियों से विभिन्न धर्म और श्रमाज एक 
दूसरे के साथ उदारतापूर्वक रहते चले आए हों और जहां, शासन-सूत्र चाहे हिन्दू 
शासक के हाथों में रहे हों अथवा बौद्ध था मुसलमान के, एकाध अपवाद को 
छोड़कर सभी धर्मों और जातियों के साथ सहिष्णुता का बर्त्ताव किया गया हो; 
अन्य संस्कृतियों के साथ समन्वय की भावना ही जिस देश की संस्कृति की 
विशेषता रही हो, बीसवीं शताब्दी के इस भौतिक, लोकतन्त्रीय यूग में, संसार 
की सभी विचार-धाराओं से अपने को विच्छिन्ष करके एक धामिक-राज्य- 
व्यवस्था, वह हिन्दू हो अथवा मुसलमान, की स्थापना की बांत सोची ही नहीं 
जा सकती | इसके अतिरिक्त, हमारी राजवीति को तो घविदेशी साम्राज्यवाद से 
संघर्ष छेना था, एक ऐसे साम्राज्यवाद से जिसकी प्रग्नुत्न नीति हममें फूट डालने 
की रही है; इस कारण, यह और भी आवश्यक था कि हम अपने सभी आच्तरिक 
भेदभावों को भूला कर उस शक्ति के विरुद्ध जिसमे हमें गुलामी में ज़कड़ रखा 
था एक संयुक्त मोर्चा खड़ा करें | गांधीजी के पहिले हमारी राजनीति की 
अपील' का आधार सांस्कृतिक था, गांधीजी ने उसके सांस्कृतिक मूल्यों की 
अवहेलना न करते हुए उसके राष्ट्रीय पक्ष पर जोर दिया। गांधीजी का विश्वास था 
देश के विभिन्न धर्म, समाज और संस्कृतियां अपनी विभिन्नवा क्रायम रखते 
हुए भी राजनैतिक दृष्टि से एक हो सकते हैं, उन्होंने कभी इस दिशा में प्रयत्न 
नहीं किया कि हिन्दू अथवा मुसलमान अपनी घामिक विशेषताओं को खीदें अथवा 
अपने प्राचीम सामाजिक संगठनों की मर्यादाओं को तोड़कर एक दूसरे में मिल जाएँ 
अथवा अपने धार्मिक विद्वासों को भूला कर एक राष्ट्रीय” धर्म की सुष्टि करें। 
बह चाहते थे कि प्रत्येक व्यक्ति अपने धांसिक बिश्वासों में दृढ़ होते हुए भी 
दुसरे धर्मों के अज्लुयागियों के साथ स्तेंह और सदुभावना से पेश आए और जहां 
तक राजनैतिक प्रश्नों का सम्बन्ध है एक दूसरे के साथ मिल-जुल कर काम 
करे । गांधीजी की राष्ट्रीयता की परिधि क्रिसी एक घर्म, प्स्कृति अथवा 
समाज-विशेष तक पीसित नहीं थी, उसमें तो हिन्दुस्तान में रहने बाले सभी 
धर्मों, संसकृतियों और समाजों का सुक्त समावेश था। भारतीय राष्द की 
उनकी जो कल्पना थी उसमें हिन्दू, मुसत्मात, रक्रीस्ती, जैन, पारसी, यहूदी 
सभी के लिए स्थान था | राजनैतिक दुष्ठि से एक दूसरे में भेदभाव वहीं किया 
जा सकता था । धर्म के आधार प्र तागरिकता के अधिकारों में किप्ती प्रकार 
को अन्तर करने की गुँजाइश नहीं थी । राष्ट्रीयता की इस व्यापक परिधि में 
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जहां एक ओर 

पंजाब, सिन्‍्ध; गजरात, मराठा, द्राविड, उत्कल, बंगा; 

विध्य, हिमालय, यमुना; गंगा उत्छेल जलधि तरंगा 
सभी का समावेश ५॥; वहों दूसरों ओर 

हिन्दू, बौद्ध, सिख, जैन, पारसिक, झुसल्मान, रिव्रस्तानी 

पूरब पर्चिम आसे, तब सिहासन पासे, प्रेमहार हम गाथा 
की कल्पना भी थी । बढ़ते हुए सांप्रदायिक विद्वेप के बावजूद भी राष्ट्रीयता 
की इस व्याख्या को तब तक किसी गंभीर चुनौती का सामना नहीं करना पड़ा 
जब तक कि मुस्लिमन्‍लीग मे १९२६ के सिन्ध मुस्लिम-लीग के अधिवेशन में 
हिन्दू और मुसलमानों के दो अलहदा राष्ट्र होने की घोषणा नही कर दी और 
१६४० में मुस्लिम-लीग के लाहौर-अधिवेशन में इस सिद्धान्त वो आधार पर देश 
के विभाजन की मांग सामने न रख दी गई। 


हिंदू सांप्रदायिकता का उत्थान 
व पतन 


हिन्दू समाज में सांप्रदायिकता के आधार पर राजनैतिक संस्थाओं का 
निर्माण लगभग उसी समय आरंभ हुआ जब मुस्लिम-समाज में इस प्रकार की 
प्रशत्ति विकसित हो रही थी, हिन्दू महासभा की स्थापना और १९०६ में 
मुस्लिम लीग की स्थापना के बीच समय का अधिक अन्तर नहीं है, पर मुस्लिम- 
लीग के समान ही हिन्दू महासभा का प्रभाव भी लगभग परल्चीस वर्षा तक 
बहुत ही सीमित रहा । इसका प्रमुख कारण हिन्दू जनता में सांप्रदायिकता की 
कमी और उस पर कांग्रेस का बहुत अधिक प्रभाव था । हिन्दू-मुस्लिम दंगों के 
साथ हिन्दू-महासभा का प्रचार कुछ बढ़ा था पर तब भी अधिक प्रभाव उतत 
नेताओं और संस्थाओं का था जिनका सीधा लक्ष्य शुद्धि और संगठन थे । 
चुनाव में हिन्द महासभा कभी अधिक, सफलता प्राप्त नद्ठीं कर सकी «३४.३७... 


हिन्दू डििननीतीा पे +क टली लललनालनतनक, 
,॥ +३०+2५४० पक कननाननतमतलननत +-- 


नएड सांप्रदायिक-निर्णय की अप्रत्यक्ष रूप से स्वीकार किए जाने पर विशेष कर 

बंगाल में, हिन्दू जनता में कांग्रेस के विरुद्ध भावना बढ़ चली थीं। इन्हीं दिनों 

हिन्दू महासभा को एक ऐसे व्यक्ति का नेतृत्व भी प्राह्न हुआ जो १०५७ के 

विद्रोह पर एक पुस्तक लिखने व क्रान्तिकारी आम्दोलत में प्रमुख भाग लेने के 

कारण प्रसिद्धि प्राप्त कर चुका था । जेल से मुक्क होने के' बाद भी वितायक 

दामोदर सावरकर ने हिन्दू-संगंठन को मंजाबूत बना देते का काम अपने हाथ 
ँ 


१४० स्वाधीनता की छुनोती 


में लिया और, संभवत: मुस्लिम-छीग के प्रचार के साधनों से प्रेरणा-प्राप्त करके 
उन्होंने हिन्दू जनता की भावना को अप्रत्यक्ष रूप से मुसलमानों और प्रत्यक्ष 
रूप से भ्रष्ट्वांदी हिन्दुओं के विरुद्ध उभाड़नता आरम्भ कर दिया। श्री सावरकर 
के शब्दों में “हिन्दू संगठन कारियों को एक ओर तो करोड़ो सोते हुए हिन्दुओं 
की उपेक्षा का सुकाबिला करना पड़ा और दूसरी ओर उन अर््ध-राष्ट्रीय 
हिन्दुओं के विश्वासधोती दृष्टिकोण का जो अपनी जाति को छोड़ कर दुनियाँ 
की सभी दूसरी जातियों के मित्र हैं और जो सदा ही हिन्दुओं के न्यायपूर्ण द्वित्तों 
के साथ विश्वासघात करने और मुसलमानों की राष्ट्र-विरोधी माँगों को भी 
पूरा करने के लिए तत्पर रहते हुँ---केवल यह सिद्ध करने के लिए कि 
इन कषर्द-राष्ट्रीय व्यक्तियों की देशभक्ति, सीज़ रकी पत्नी के समान; सन्देह से 
ऊपर की वस्तु है ।” यह सपष्ट था कि सावरकर ने जो वर्ष जेल में विताए थे 
उन वर्षो में भारतीय राष्ट्रीयता का रूप बदल चुका था और उसका नेतृत्व भी 
दूसरे लोगों के हाथ में चला गया था और सावरकर की झुँझरलाहठ और रोष 
का उद्गम व्यक्तिगत निराशा की भावना में था। भाई परमानन्द और डॉ० 
मुँजे आदि ते, जो अभी भी पुरानी विचार-धार। में ही डूबे हुए थे, सावरकर 
के नेजृत्व को स्थापित करते का प्रयत्न किया, परंतु युद्ध के बाद कांग्रेस की 
बिरोधी नीति ने जब अंग्रेज़ी सरकार को सांप्रवायिक संस्थाओं के साथ खुले 
समर्थन की नीति पर चलने पर विवद्य कर दिया और राजनैतिक बिचार- 
विमर्पों में हिन्दु महासभा को निमंत्रित किया जाने लगा तब उसका नेवृत्व 
अधिक सुलफी हुई विधार-धारा रखने वाले डाँ. श्यामाप्रसाद भुकर्जी के हाथों 
में चला गया। परन्तु जून १६४४ के शिमक्ता-सम्मेलत में राजनैतिक गत्याबरोध 
को ईमानदारी के साथ सुलभाने के अंग्रेज़ी राज्य के पहिले प्रयत्म में ही हिन्दू 
महासभा फिर उपेक्षा की दृष्टि से देखी जानें लगी। उसे शिमला-सम्मेलत में 
निमंत्रित महीं किया गया। कांग्रेस को हिन्दू-हितों की शत्रु घोषित करके, सर- 
कारी उपाधियों को छौठा देने की धमकी देकर व अन्य उपाधों से हिन्दू महा- 
सभे ते अपने को राजनैतिक मंच पर रखने के अथक प्रयत्त किए, पर १६४६ 
के चुनावों ने यह प्रमाणित कर दिया कि हिन्दू जनता का समर्थन भी उसे प्राप्त 
नहीं हैं । 
साम्प्रदायिकता का अंतिम और 
सबसे भयंकर उत्कष 

१६ भई १६४६ के दित कबितट-मिद्ञन द्वारा प्रकाशित घोषणा-पत्र में 
पाकिस्तान को मांग अव्यावहारिकता के आधार पर अस्वीकृत किए जाने के 


४ 


हिन्दू राज्य की कल्पता : ऐतिहासिक विकास. १४१ 


बाद से मुस्लिम-लीग ने मुसलमानों की धामिक भावना को तेजी से उकसाना 
शुरू किया । इच्हों दिनों दिल्‍ली में मुस्लिम-लीग के नेताओं का जो कन्वेन्श 
हुआ उसमें इस धर्माधता को बहुत अधिक उभाड़ा गया और प्रत्येक सदस्य से 
कहा गया कि वहू गंभीरता के साथ प्रतिज्ञा करे कि बह पाकिस्तान की प्राप्ति के 
लिए चढछाए जाने वाले आंदोलन के संबंध में मुस्लिम लीग द्वारा दिए गए 
आदेशों का बड़ी छुशी और हिम्मत के साथ पाछत कश्गा और उसमे किसी 
भी खतरे, इम्तिहान या कुर्बानी का सुक़ाबिला करने में पीछे नहीं रहेगा, 
इस जिहाद का प्रारंभ १६ अगस्त १६४६ की उस सीधी कार्यवाही' से हुआ 
जिसने कलकत्ते की सड़कों को हिन्दू और मुसलमानों के खून से रंग दिया । 
कलकत्तें के बाद सांप्रदायिक ह॒त्याकांड की छपदें नोआखाली और टिपेरा, 
बिहार और गढ़मुक्तेश्वर और पश्चिमी पंजाब में पहुँची और सारा देश सांप्र- 
दायिक बिद्वेप की ज्वाछाओं में जल उठा, जिसे १५ अग्रस्त की महान्‌ सत्ता, 
परिवत्तेत की घड़ी जिसने हमें डेढ़ सौ वर्षों की अग्नेज्ञों की गुलामी से मुक्त 
किया था, और जो हम्कुरे इतिहास की एक स्वर्णिम घड़ी थी, अपने समस्त 
महत्त्व के साथ भी बुझा नहीं सकी । नई मिह्नने वाली आज्यादी की चकाचौध 
में हम एक क्षण के लिए तो इस जहूर को भूल गए थे जो हमारे इस समस्त 
राष्ट्रीय जीवन की जड़ों में फैला हुआ था ; हमारे नेताओं तने एक अभ्ूतर पूर्व 
भीलेपत के साथ यह कल्पना कर छी थी कि देश के विभाजन से सांप्रदायिक 
विद्वेंप का अचानक अन्त हो जाएगा और तब स्वाधीनता के मुक्त वातावरण 
में हम दोनों संप्रदायों के बीच सदुभावना को स्थापित्त होते हुए देख सकेंगे । 
बात तके की दृष्टि से ठीक भी थीं, पिछले कई वर्षों में मुसलमानों की सारी 
मांगें पाकिस्तान की एक मांग में केन्द्रित हो गई थीं। यह मान लेना हमारे 
लिए स्वाभाविक था कि पाकिस्तान प्राप्त कर लैसे पर मुसलमान संतुष्ट हो जाएंगे। 
अन्तिम योजना पर मुसलमानों की स्वीकृति की मुहर भी थी। परंतु इस 
कल्पना के पीछे मनोवैज्ञानिक तथ्यों की अवहेलंना थी | तर्क की हृष्ठि से यदि 
मुसलमान इस प्रदेन पर सोचते तो अतिवायंतः दे इसो परिणाम पर पहुँचते । 
परिस्थितियों के कारण, बिन्में उनका अपना त्याग अथवा बलिदास बिल्कुछ 
भी नहीं था, भारतीय मसुसत्मातों के हाथ में एक ऐसे राज्य की सार्वभीम सत्ता 
सौंप दी थी जिसका विकास सुसस्मानों के सबसे बड़े और संसार के पांचवें बढ़ं 
देश के रूप में किया जा सकता था और यह असंदिग्ध तथ्य था कि इस विकास 
की पहिली शर्च देश में आन्तरिक शान्ति और पड़ौसी देश, हिन्दुस्तान के, साथ 
रैत्री की भावना थी । परंतु क्या करोड़ों धर्मात्त, बे बढ़े लिखें मुसलमानों से 
जिनकी भावनाओं का एकमात्र उपयोग अब 'तक॑ राजनैतिक क्रय-विकंय में 
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किया जाता रहा था, इस प्रकार के रचनात्मक चिन्तन की आशा की जा सकती 
थी ? और फिर, घझुसल्मानों के पास तो इस प्रकार का तर्क करने के लिए 
गुंजाइश भी थी, क्योंकि उन्हें अपना अभीष्सित लक्ष्य प्राप्त हो गया था, हिन्दू 
किस प्रकार अपने अखण्ड हिन्दुस्थान' के स्वप्न को, बिना भावना 
के किसी उल्लेंलन के, अपने सामने टूठते हुए देख सकते ? स्वतन्त्रता 
मिछी थी, वह तो बाद में अनुभव करने की चीज़ थी । सामने 
तो देश के टुकड़े हो रहे थे और दोनों सीमाओं के उस पार बित्ता किप्ती त्याग 
और तपस्या के बिना किसी संघर्ष और बलि दान के , मुसलमान अपनी विजय 
का उद्घोष कर रहे थे, पाकिस्तान को एक सुस्लिम राज्य बनाने के स्वप्न 
अभी से उन्तकी आंखों के सामने तैरने छगे थे और उनमें से कुछ मूर्ख, मन चले 
भौर कहुर नौजवान अपने पोगल जोश में यह नारा भी लगा उठते थे---/हँस के 
लिया है पाकिस्तान, छड़ के ७में हिन्दुस्तान” | मुस्किम धर्मांचता के आधार 
पर बनने वाले पाकिस्तान की प्रतिक्रिया के रूप में हिन्दू धर्माधता का 
विकास स्वॉमोधिक था | 

सांम्प्रदाधिक भावना की इस बाढ़ को दो कारणों से विशेष बल मिला । 
एक तो जगह जगह पर शरणाधियों का फैल जावा था | शरणार्थी अपने साथ 
पाकिस्तान की लोम हर्षक घटनाओं की तीखी स्मृतियां लाए थे और मुसीबत से 
गुज्रे हुए किसी भी व्यक्ति की घटनाओं को बढ़ा चढ़ा कर सुनाने की जो स्वा- 
भाविक प्रवृत्ति होती हैँ वह उनमें काफी मात्रा में थी ) बहुत से शरणार्थी 
अपना सर्वेस्व खोकर आए थे । अधिकांज' के कुट॒म्ब के बहुत से लोग मारे जा 
चुके थे और कुछ तो बड़ी कठिनाई से कैवल अपने प्राण लेकर ही पाकिस्तान 
से निकल सके थे। रास्ते में उन्हें बड़ी बड़ी कठिनाइयों का सामता करना पड़ा 
था । कड़वबाहुट की भावना उनके मन में थी । जिन लोगों के वे संपर्क में आए 
उनसें भी इस प्रकार की भावना फेली । हिन्दुओं में पाकिस्तान के बन जाने 
पर मुसत्मानों के प्रति पहिले से कटुता बढ़ गई थी । वारणाधियों की सुनाई 
हुई कथाओं नें उसे और भी प्रज्वलित कर दिया । इसके अतिरिक्त, बँदवारे के 
बाद, देश के दोचों भौगों में पुलिस और फ़ौज का संगठत भी साम्प्रदोयिता के 
आधार पर हो गया था । इसका परिणाम यह हुआ कि जब कभी भी दंगे हुए 
तब दोनों ही जगह, आक्रमण कारियों का, जो प्रायः उसी जाति और पधमे के 
मानते वाले थे जो पुलिस और फौज के लोगों का जाति और धर्म था, सती 
से मुकाबिका करने के बवले उनके साथ पक्षपात का बर्ताव किया गया और 
जिन्हें मदद की ज़रूरत थी उन्हें समय पर और आवशयक मदव नहीं पहुँचाई 
गई । दोनों ही प्रदेशों में, पाकिस्तान में शायद कुछ/कम और हिन्दुस्तान में शायद 
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कुछ ज्यादा, कोशिश बड़े अफसरों हाश इस सांप्रदायिक पक्षपात को रोकने के 
लिए की गई, पर उसमें विशेष सफलता नहीं मिली । सत्ता-परिवत्तंत के दिनों में 
पूर्वी-पजाब में कुछ दितों ऐसी स्थिति रही जब पुराना शासन तो समेट 
लिया गया था पर नए शासन की स्थापना नहीं हो सकी थी । अनिदचय की 
इस स्थिति से लाभ उठा कर प्रतिहिसा की भावनां में जलते हुए 
पूर्वी पंजीब के उन हिन्दुओं और सिर्खो मे जो मार्च अप्रैल के दंगों 
में पश्चिमी पंजीब में अपना सब कुछ खोकर आए थे; मुसल्मानों पर 
भी वैसे ही अत्याचार करने शुरू किए, और जब उनकी ख़बरें पश्चिमी पंजाब 
ओऔर पाकिस्तान के दुसरे भागों में पहुँची, जहां हिन्दुओं के प्रति घृणा का प्रचार 
इन दिनों चरम सीमा पर था और अपनी स्थिति को मज्ञवूतत बनाने के लिए 
मुस्लिम लीग के कुछ प्रमुख नेता भी उसमें हिस्सा ले रहे थे, वहां स्वभावतः 
ही उसकी भीषण प्रतिक्रिया हुई और पाकिस्तान में होने बाली घटनाओं का 
परिणाम यह हुआ कि हिन्दुस्तान में, विशेष कर दिल्‍ली और उसके आस पाश् 


के प्रदेशों में, मुसलमानों का अस्तित्व ही खतरे में पड़ गया | 
हिन्दू राज्य की क्पना 


का विकास 


इस विषले वातावरण में हिन्दू राज्य की कल्पना का विकास हुआ ॥ बहु- 
मत होने के नाते इस देश में हिन्दुओं को ही शासन करते का अधिकार था, 
यहू विचार हिन्दू महासमा के प्रग्नुख़ नेताओं हारा वर्षों से दोहराया जा रहा 
था.। भाई परमानन्द के शब्दों में सुसल्मान “हमारे ही देश में हमारे ही आदशों 
के श॒त्र” के रूप में थे | डॉ० मुंजे के शब्दों में “प्रत्येक देश में सदा ही बहु- 
संख्यक वर्ग का यह अधिकार होता हैँ कि वह स्वराज्य की स्थापना करे और 
अपनी ही राष्ट्रीयता का निर्माण करे, आन्तरिक शांति और व्यवस्था बनाए रखे 
और वाहरी क्षाक्रमणो से रवशज्य' कीरक्षा करे। ” महासभा के अमृतसर--- 
में मनाए जाने वाले रजत-जयन्ती के अवसर पर डॉ० मूुंजें ने स्पप्ट शब्दों मे 
इस बात को घोषणा की कि हिन्दुस्तान हिम्दुओं का देक्ष है और उसके विधान 
का आधार वेदों में होता चाहिए जैसा कि अरब देश क़ुशन को अपने विधान 
काआधार बनाना चाह रहे थे | सप्रदायिकता के आधार पर देश का बटवा रा 
हो जाने के बाद और पाकिस्तान में वार बार इस बात की घोषणा होते रहने 
के बाद कि वह मुस्लिम राज्य हैं और उसका विधान कुरान और इस्लामी 
धर्म-प्रंथों के आधार पर बनेगा, हिन्दुस्तान में. इस प्रकार के विचार का फीता 
अनिवार्स हो गया था | विह्ानों पर भी इसे  विधार-बारा का प्रभाव पड़ते 


श्श्छ श्वाधीमंता की छुनोती 


लगा थ& इसका प्रमाण पूना की गोखले-इंस्टीट्यूट के श्री गाडगिल द्वारा इन्हीं 
दिनों दिया गया वह वक्तव्य है जिसमें उन्होंने हिन्दुष्तान के हिन्दू-धर्म और 
संस्कृति के आधार पर हिन्दू राज्य के रूप में संगठित किए जाने का समर्थन 
किया था। यह सब होते हुए भी इस कल्पना के व्यावहाशिकि जगत में आने 
की कोई संभावना नहीं थी यदि फासिज्म विचार-घाराओं पर संगठित और 
विकसित एक विद्येष संस्था इसे अपने राजनैतिक लक्ष्य का मुख्य आधार न 
बता लेती और इस कल्पना के नाम पर कांग्रेस के नेताओं और कांग्रेस सरकार 
के विरुद्ध घृणा के भाव फैलाने के काम में न जुट पड़ती । 

हिन्दू राज्य की कल्पता का अपनी राजनैतिक शक्ति बढ़ाने की दिशा में 
सबसे अच्छा उपयोग राष्ट्रीय स्वर्ये सेघक संघ के द्वारा किया गया । राष्ट्रीय 
स्‍्वयें सेवक संघ का जन्म नवयूवकों में अनुशासत की भावना उत्पन्न करने और 
उनके शारीरिक गठव पर जोर देने के उद्देश्य से कई वर्ष पूर्व हुत॥ था। एक 
लंबे अर्से तक उसका कार्य क्षेत्र महाखष्ट्र तक ही सीमित रहा । महांराष्ट में 
चहू हिल्दू 'द्वराज्य' की कल्पना और स्मृति को जीवित रखें रहा और शिवाजी 
और अन्य शा्ट्रीय वीरों के प्रति बवयुवकों में श्रद्धा की भावना विकसित करने 
की दिजल्ला में काम करता रहा | शारीरिक व्यायाम आदि के प्रचार में भी उसने 
बड़ा उपयोगी काम किया । परंतु, उसमें धीरे धीरे फ़ासिस्ट मनोवुत्ति का भी 
विकास हो रहा था । एक नेता भौर एक पंथ के सिद्धान्त और अनुशासन कीं 
आवश्यकता पर प्रारम्भ से ही ज्ञोर दिया जा रहा था। संघ का काम बहुत 
कुछ गुप्त रूप से किया जा रहा था और उसकी आन्तरिक मंत्रणाओं में विश्व- 
सनीय और परीक्षित व्यक्ति ही भाग ले सकते थे। दूसरे महायुद्ध के आरम्भ 
होने के बाद संघ के कार्य का विस्तार फैला और उसमें नए प्रद्षों का संचार 
हुआ । इन्हीं दिनों मुसलमानों में खाकसार आन्दोलन बहुत प्रजल हो रहा था । 
उसके निर्भाण, विकास और संगठन पर इटली और जर्मनी की फासिस्ट कार्य- 
पद्धति की स्पष्ट छाप थी । राष्ट्रीय स्वर्यों सेवक संघ ने भी अपने लिए बही 
मार्ग चुना । परंतु संघ से प्रदर्शन पर कभी उत्तना ब्रोर नहीं व्या जितना खाक- 
सार दल के द्वारा विया जा रहा था । अत्लामा मज रिक्री के अभिशिचत, भावना 
शील और विवेक शून्य नेतृत्व ने कई मौक़ों पर खाक़सारों की सक्रिय राज- 
नीति में ठेल दिया, जिसका परिणाम यह हुआ कि युद्ध आरंभ हो जाने पर 
सरकार को उसे कुचल देने का अवसर मिल गया, पर राष्ट्रीय स्वयँ सेवक संघ 
नें अपने को सदा ही सरकार से किसी सीधे संघर्ष से बचा रखा और सांस्कृ- 
तिक कार्यों के नाम पर वह अपने आपको भजबूत बचाता रहा। उससें काम 
करने वाछे अधिकांश व्यक्ति भी ऐसे हो थे जिनमें राजनैतिक चेतना, विशेष 


न 
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कर विदेशी शासन से संघर्ष की भावना बहुत कम थी। 

१६४२ के आंदोलन से भी अपने को राष्ट्रीय' कहने वाली इस सस्था ने 
अपने को बिल्कुल अलह॒दा रखा। इसके उद्देश्य स्पष्टत, सांस्कृतिक थे और 
उनसे अन्ततः साप्रदायिकता की भावना को पुष्ठि मिलती थी, इस कारण सर- 
कार ने उसे दबाने का कोई प्रयत्न नही किया । युद्ध के दिनों मे भी सघ के 
सदस्य अपनी अस्तरंग बैठकों और प्रत्येक नगर, और बहुत से गांवों में भी, भड़ा- 

बन्दन और शारीरिक व्यायामों और खेलों के कार्य क्रमों को चलाते रहे। १६४२ 
का आंदोलन दब जाने के बाद संघ ने अपनी प्रवृत्तियों को और भी बढ़ाया । 
4४२ के आन्दोलन को मुस्लिम-लीग द्वारा घझुस्लि म-विरोधी घोषित किया गया 
था। और मुझल्मान उससे प्रायः तटस्थ ही रहे थे इसके कारण हिन्दुओं में 
जो क्षोभ बढ़ता जा रहा थी संघ के नेताओं मे उसका भी पूरा उपयोग किया 
बहुत से मवयूवक जिन्हें अब किसी राजनैतिक आरदोलन हें गामिल होने का 
अवसर नहीं मिल रहा था संघ की बैठकों, प्रवचनों और व्यायामों में शरीक 
होने लगे और इस प्रकार कांग्रेस के राजनैतिक मंच पर लौटने तक॑ राष्ट्रीय 
स्वयँ सेवक संघ ने अपने को एक शक्तिशाली संस्था बसा लिया था और देश 
के शजनैतिक दृष्टि से पिछड़े हुए भागों, देशी रियासतों आदि, में और समाज 
के भावनाशील वर्ग, विशेष कर नव यवकों में, अपने लिए एक प्रतिष्ठा 
प्राप्त कर ली थी, १६४५--४६ के राष्ट्रीय पुनरोत्थान से संघ की प्रवृत्तियाँ 
कुछ समय के लिए शिथिल पड़ी पर देश के विभाजन के बाद सांम्प्रदायिकता 
की जो नई और अभतपूर्व आँबी उठी उसका लाभ उठा कर संघ की विचार- 
धारा और उसकी शाखाएँ देश में दूर दूर तक फील गई । संघ का प्रभाव 
प्रारंभ में अथ कचरे तबयुव॒कों तक ही सीमित था, पर १६४७ का अन्त होते 
होते पढे लिखे, समभावार भीर अनुभवशील व्यक्तियों के मत में भी उसके प्रति 
आदर का भाव बनने छगा था । अगस्त और उसके बाद के महीनों में पूर्वी 
पंजाब आदि में संघ के कार्य कर्ताओं ने हिन्दुओं को बचाने और उससे भी 
अधिक भुसत्मातों की मारने-काढने, उनके घर बार रूठने-जछाने और उसकी 
स्त्रियों कौ बेइज्नत करते में जो भाग लिया देश के उस समय के वातावरण में 
उसने संघ की लोकप्रियता को और भी बढ़ा दिया । राष्ट्रीय स्व सेवक संघ 
ने एक मिश्चित योजना के अनुसार सरकारी विभागों और नौकरियों में महत्त्व 
के स्थलों पर अपने विश्वस्त व्यवित्त रखते शूरू कर दियें। डाक, तार, रेल, 
पुलिस, फौज आदि सभी विभागों में ऐसे लोगों का एक सकिय दल था जो 
था तो राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के सदस्य थे यो उसकी विचार पारा से ' खुली 
सहातुभति रखते थे | 


१४६ स्वाधीनता की चुनोती 


हिन्दू राज्य की कल्पना ने हिलू फरासिस्म के उपकरणों में एक आम्रदयक 
उपकरण की कमी को पूरा कर दिया । फासि्म में जहां मावनाओं का एक 
प्रबल अंधड़ चलता रहता है वहाँ एक घृणित, अस्पष्ट पर आकर्षक लक्ष्य 
भी सामने रहता है। हिस्दू राज्य की कल्पना ने हिन्दू सांप्रदायिकता वादियों 
को वैसा ही एक लक्ष्य दे दिया जैसा जमंती के नॉडिक-आर्यों द्वारा संसार पर 
प्रभत्व का अथवा इटली वासियों दौरा रोमन साजाज्य की पुनः स्थापना का 
लक्ष्य नात्सियों मर फासिस्टों के सामने था अथवा जैसा सुसल्मानों द्वारा 
पाकिस्तान के निर्माण का लक्ष्य झुस्लिम-लीग द्वारा उपस्थित किया गया था । 
हिन्दू राज्य की कल्पना में हमारी समस्त घृणा और हमारे समस्त आवेश को 
एक व्यापक और सबल आधाद मिल गया था। एक उपयुक्ष वाब्ावरण में 
प्रायः सभी वर्गों के व्यक्तियों द्वारा! उसे समर्थन मिला । हिन्दू राजय का आदर्श 
जन साधारण को इचने वाला आदर्श था और अ््धँ-विकसित मस्तिष्क और 
शीघ्र उद्देलित हो जाने वाली भावनाओं वाले नवयुवकों के लिए तो वह विशेष 
रूप से आकर्षक था । सांप्रदायिकता की जो भावनाएं देश में तेज़ी के साथ 
फैलती जा रही थीं, इस कल्पना में उन्हें एक निश्चित लक्ष्य की ओर प्रेरित 
कर दिया था। परंतु मैं समभता हूँ कि इस कल्पना का जन्म जहाँ जन साधा- 
रण की भावना में हुआ उसे विकास पहुँचाने वाली दूसरी प्रबल दाक्तियाँ. भी 
थीं। जिन स्थिर स्वार्थों की नए बनने वारके जन तंत्र से खतरा था--और 
इससे राजा महाराजा, सेठ-साहुकार, पूंजीपति और पूंजीपति व्यवस्था पर 
निर्भर रहने वाला बौद्धिक वर्ग, सभी शामिल थे, उतकी ओर से भी इस 
विचार-धारा को निदिचत रूप से समर्थन मिल रहा था। जनतंत्रीय सरकार 
तो अभी अपने को मज़बूत नहीं बना पाई थी, इस कारण स्थिर स्वार्थो 
को अब भी यह आज्ञा थी कि ग्रवि उसकी स्थिति को खतरे में डाल दिया जाए 
तो अपने अस्तित्व को वे शायद बचा न सके । इन फासिस्टी शक्तियों के सामने 
मुल्य लक्ष्य यहू था कि सरकार और उसके संचालकों की प्रतिष्ठा को ग्रियाया 
जाए । भारतीय सरकार जनता में तेजी से बढ़ती हुई स्रिदायिक भावनाओं 
के बावजूद भी बड़ी हृढ़ता से अपने विशुद्ध लोकतंत्रीय शासन के आदर्श पर 
जमी रद्दी और जनभत्त की पर्वाह न करते हुए बार बार इस बात की घोषणा 
की कि वहू कभी भी अपने तागरिकों के बीच धर्म अथवा जाति के आधार 
प्र किसी प्रकार का भेद भाव करने के लिए तैयार नहीं है। दिल्‍ली में 
वातावश्ण जब सबसे अधिक विक्षृब्ध था, प्रधान-मत्री जवाहरलाल नेहरू स्वयेँ 
अपने को खुतरे में डाल कर भी भल्पपंख्यकों को बचाने के अ्रयत्न में लगे 
रहे । सितम्बर में दिल्ली और उसके आस पास जो कुछ हुआ उसके पीछे ति।- 
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संदेह एक बड़ा पड्यन्त्र काम कर रहा था जिसमें कई राजा-महाराजा और अनैकों 
पूृजीपति और बहुत से सन्यासी और धामिक नेता शामिल थे । जनता की 
आंखों में धूछ झोंकने के लिए अफवाह फीछा दी गई कि दिल्‍ली के मुसल्मान 
राजबानी पर क़ब्शा करते और उसे पाकिस्तान में मिला देने के प्रयत्त में 
लगे हुए हे, जबकि सचाई शायद यह थी कि हिन्दू सांप्रदायिकता-वादी राष्ट्रीय 
सरकार को हदा कर उसके स्थान पर प्रतिक्रिया वादियों की एक तानाजाही 
सरकार स्थापित करना, और हिन्दुस्तान को एक हिन्दू राज्य घोषित कर देना 
चाहते थे। सितंबर १६४७ में सरकार की स्थिति सचझुच ही डाँवाडील होगई 
थी परंतु आदर्श पर निर्भीकता से जमे रहने के उसके हृढ़ लिदचय ने उसे परि- 
स्थितियों पर मियंत्रण पालने में सफ़्छ बनाया । 

इस पड़यन्त्र के असफल हो जाने से इन सांप्रदायिकतावादी फ़ासिस्टों को 
बड़ी मिराक्षा हुई, परन्तु उन्होंने दुगुने जोश के साथ अपने निम्न और स्वार्थी 
राजनैतिक प्रयत्नों को जारी रखा | शरणाथियों की दुःख-कथाओं को आधार 
बना कर उन्होंने सांप्रदायिक भाषनाओं की ज्वाला को प्रज्वलित रखा और 
सरकार द्वारा किया जाने वाला अथवा ते किया जाने वाला जो भी काम 
उन्हें मिला उसके आधार पर उन्होंने सरकार की आलोचना करना श्रुरू कर दी। 
कोई भी जनत॑त्रीय सरकार इस प्रकार की आलोचना को कुचछने के लिए 
आसानी से तैयार नहीं होती, इसलिए कांग्रेस में भी इस दिदख्या मैं कोई बड़ा 
सक्रिय क़दम नहीं उठाया परन्तु सरकार की ओर से जितनी नरभी दिखाई भाई 
इन लोगों ने उसे कमजोरी का थोतक मानता और यह प्रचार किया कि सरकार 
निर्धल और निःशक्त है । कोई भी हथियार सरकार के खिलाफ़ प्रयोग किए 
जाने से छठा नहीं रखा गया । यदि सरकार चुप रहती थी तो यह धोषणा की 
जाती थी. कि वहु कमज़ोर हैं और जब कभी सरकार में इस प्रकार की 
प्रवृत्तियों को दबाने के लिए कोई हल्का-सा क़दम भी उठाया तो यह क्षोर 
मचाया जाता था कि हमारी सरकार यद्यपि दावा तो जनतंत्रीय होने का करती 
है परन्तु अपने राजनैतिक विरोधियों को दबाने में उच साधनों का अवलंबन 
करने में भी नहीं हिंचकिचाती जिन्हें पहिले की विदेशी हुकूमत काम में लाती 
थी । और यह तब था जब कि कांग्रेस की सरकार ने थोड़े से महीनों में और 
अधिक से अधिक विषम परिस्थितियों के होते हुए भी इतने बढ़े काम कर लिए 
थे जो इतने कम समय में कोई भी सरकार शायद ही कर पाती । लगभग 
पचास लाख शरणाथियों को पाकिस्तान से हिन्द लावा और लगभग उसने 'ही 
मुस्लिम शरणाधियों को हिन्द से पाकिस्तान पहुँचावा कोई साधारण काम'नहीं 
था | इसके साथ ही शासत-तंच के अभ्यांसर में और सैनिक विभ्ों'में बहुत 
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बढ़े बढ़े परिवर्तत करना पढ़े थे | देशी रियासतों की जटिल समस्या भी बड़े 
शान्त और व्यावहारिक रूप में और बड़ी अभूतपूर्व सफलता के साथ सुलभाई 
जा रही थी । इस सबके होते हुए भी काइमीर की हरी भरी घाटी पर 
खूडवार कबाइलियों द्वारा आक्रमण और पाकिस्तान द्वारा उसका अप्रत्यक्ष 
समर्थत किए जाने से एक नई समस्या खड़ी हो गई थी और क्योंकि इस 
समस्या के कई अन्तर्राष्ट्रीय पहलू भी थे उसके सुलकाने में बड़ी दूरदशिता 
और राजनतिक सुकबूक और संयम की आवश्यकता थी। एक ऐसे समय मे 
जब देश की प्तमस्त शक्तियों को हमारी नवजात राष्ट्रीय सरकार के निष्ठापूर्ण 
समर्थन में लग जाना आवश्यक था सरकक्र कड़वी से कड़वी आलोचना और 
घृणित से घृणित प्रचार का लक्ष्य बती हुई थी। १६४७ के अन्तिम महीनों 
और १६९७८ के प्रारम्भिक सपफाहों में द्रामों, बसों, रेलों और वाज्ञारों में सब 
कहीं नेहरू सरकार की आलोचना ही छुतने को मिलती थी | और आलोचना 
की यह भावना केवल जन-साधारण में ही फैली हुईं नहीं थी, ऊँचे नीचे सभी 
प्रकार के राजकर्मचारियों में और पुलिस और फौज तक में फंली हुई थी । 
इस प्रकार हमारे देश में वे सब तत्व और उपकरण एकत्रित हो गए थे जो 
एक फासिस्टी राज्यक्रांति के लिए अनिकार्य होते हैं। जनता को आकर्षित करने 
बाला, एक अस्पष्ठ पर चमकीला आदर्श था--हिंचचू राज्य की स्थापना का । 
वातावरण एक व्यापक और तीज्र प्रतिहिसा की भावना से लबरेश था-- 
मुसलमानों के विरुद्ध । और एक सुसंदित नेतृत्व के अनुशासन में, जो सत्य और 
असत्य, हिसा और अहिंसा, पाप और पुण्य, ईमानदारी और फ्रेब के बीच 
किसी प्रकार का भेदभाव नहीं म/नता था और जिसका एकमात्र लक्ष्य राज्य- 
सत्ता को अपने हाथ में लेना था, एक अरँ-्सैलिक ढंग पर व्यवस्थित एक 
ऐसा विशाल यूवक-संघटन था जो इशारा मिलते ही उस कांति को प्रज्वलित 
कर देने के लिए तैयार था, बल्कि बेचेंदी से उस इकछारे की प्रतीक्षा कर 
स्हाथा। ह 
राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ को विचारधारा 
और फातिज्म 

राष्ट्रीय स्थयं सेवक संघ के नेताओं ने बारबार इस बात की धोषणा की 
है कि वह एक फासिद्ट संस्था नहीं है, “जिम लोगों के मस्तिष्क विदेशी तत्व- 
ज्ञानों से प्रभावित हो चुके हैं; उन्तका कहना है, उन्हें अपने देश की सब बातों 
में किसी ते किसी विदेशी विचार-प्रणाली की गंध अवश्य आती है । इसी कारण 
सुष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ को फांसिस्ठ संस्था कहने की अज्ञता की जाती है, 
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संघ के ऊपर फासिस्टवाद का आरोप करने बालों की यह बिल्कुल मालूम नहीं 
कि संघ क्या है,'“****एक कार्यपद्धति, एक अनुशासन, एक ध्वज और एुक 
नेता तो किसी भी संगठन के लिए आवश्यक हैँ। यदि यही फासिस्टवाद का 
झोतक है तो वेश की सभी संस्थाएँ फासिस्ट हैं ॥ हेन्दू जाति 
को वर्तमाव पतन से. ऊपर उठाने के लिए उसके प्राचीन जीवन 
की श्रेष्ठाा का आदर्श रखता कया फ़ासिस्टवाद का द्योतक है ? 
की यदि यह कार्य फासिस्ट हैँ तो संसार की सभी जातियां तथा 
राष्ट्र फासिस्ठ हैं ।/१ यह भी कहा जाता है कि “संघ इटली अथवा जर्मनी का 
ही नद्दीं वबरन्‌ अमरीका और रूस का भी अनुकरण करना नही चाहता | संघ 
के आदर्श जिस प्रकार हिटछर और मुप्तोलिती नहीं, उसी प्रकार स्टालित और 
लेनिन भी नहीं । राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ अपने राष्ट्र का निर्माण अपनी ही 
प्रकृति के आधार पर करना चाहता है। प्रत्येक राष्ट्र की एक पकृति होती 
हैं और भारत की भी एक प्रकृति है जो उसकी संस्कृति और परंपरा के कारण 
उसे प्राप्त हुई है । हम उसी के आधार पर अपने राष्ट्र-जीवन की रचना करना 
चाहते हे ।”२ इन शाब्दों में राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ पर फासिस्ट होने के 
जाम का मौखिक विरोध होते हुए भी संघ की उन प्रव्त्तियों को स्वीकार 
किया गया है जो प्रावः३ प्रत्येक देश में फरसिज्म के विकास में सहायक 
होती हैं । 

एक उम्र राष्ट्रीयता, जिसमें अपनी राष्ट्रीय संस्कृति को सबसे विशिष्ट 
और श्रेष्ठ मान लिया जाता है स्वयं अपने आप में चाहे फासिस्ट न मानी जा 
सके परन्तु वह सदा ही इस प्रकार की विचार-धारा के विकास के छिए एक 
मज़बत आधारशिला फा काम किया करतो है, इटली जमेनी और जापान 
जहाँ कहीं भी फासिज्म का विकास हुआ उसके मूल में अपने देश और संस्कृति 
अपनी जातीयता को सर्वश्रेष्ठ मान लेने का आग्रह प्रमुख था, और उच्चे स्थापित 
करने के लिए प्राय: इतिहास को भी तोड़ने-मरोड़ने का प्रयत्त किया गया 
था । इदली में देश के आधुनिक इतिहास को प्राचीत रोमत-साम्राज्य से सबंद्ध 
किया गया । वहाँ के इतिहासकारों ने इस बात पर जोर दिया कि रोम के 
पतन के बाद से ही यूरोप में जराजकता शुरू हुई । मध्ययुग के विश्रह- 
शीलक काल से गज़रती हुई फ्रांस की राज्यक्रान्ति और जनतच्त के विचार के 
उदय तक यूरोप की सभ्यता अपने निम्बतम स्तर तक जा पहुँची । व्यक्तिगत 
अधिकारों का जनतत्जीय सिद्धाज़ राज्य के सर्वाधिकार को, जो एक रोमत 
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१६० स्वान्नीनता की छुनोती 


विचार था, हटा देने मे सफल हुआ, अब इठली पर सभ्यता के जीर्णो- 
द्वार का उत्तरदायित्व एक बार फिर आ गया था। फासिज़्म उसे पूरी तौर 
से निभाने के छिए कटिबद्ध था । उसका लक्ष्य था इटली की विचार-पधारा 
को राजनैतिक सिद्धान्तों के क्षेत्र में उसकी प्राचीन परंपराओं से, जो रोम की 
परंपराएँ हैं, संबंद्ध कर देता |” जम॑त्री में राष्ट्रीयता को देश की भौगोलिक 
सीमाओं से नहीं जातीयता की भावनाओं से संबद्ध किया गया । उसमें जाति 
की दृष्टि से धर्म; नैतिकता, कला आदि को देखने का प्रयत्न किया गया । 
जमेनी ने इतिहास में जो कुछ किया वह महान्‌ था । संसार बे अब,तक जीवन के 
किसी भी क्षेत्र में जो भी प्रगति की है वहु सब आर्य-जाति के नेतृत्व में, और 
इस भर्य-जाति का सर्वे श्रेष्ठ रक्त जर्मनी के लोगों में पाया जात। हैं । वात्सी 
जर्मनी के राष्ट्र-गीत में /2९7४82/002%व4 27८0९७' 68४8 शब्दों से यह स्पष्ट 
है कि वह जर्मनी को न केबल सर्व प्रथम स्थान ही देते थे पर जमंनी को अन्य 
सभी वस्तुओं पर भी तरजीह्‌ देते हूँ । जर्मन जातीयता की संबं श्रेष्ठता घोषित 
करने वाले पहिंले व्यक्ति जिसने उसे वैज्ञानिक रूप देना चाहा था; चैम्बरलेन' 
के शब्दों में, समस्त योरोपीयन संस्कृति अन्ततः जमेंन थी और जर्मन जाये 
और सभी जातियों से श्रेष्ठ हैं, इस कारण उन्हें ही--“संसार का स्वामी बनने 
का अधिकार है ।” इस सिद्धांत को चरम-सीमा तक छे जाते वाले रौजन बर्ग 
की धारणा थी कि जाति एक आत्मा ( 60% ॥ ० 7१6०6” ) होती है और 
प्रत्येक जाति. की अपनी भिन्न आत्मा होती हैं | “आत्मा का अर्थ ही जाति का 
आम्तरिक रूप, और इसी प्रकार जाति आत्मा का बाहरी रूप होती हूँ । जाति 
की आत्मा को प्राणदान देने का अर्थ है उसके महत्त्व 'को पहिचान छेना और 
जीवन के सभी मूल्यों को उसके अन्तर्गत राज्य-कल्ा अथवा धर्म में एक जीवित 
स्थान देना । हमारी शताब्दी का यही सुख्य कार्य हूँ : एक नए जीवन-स्वप्त में 
से एक नए मानव का निर्माण करना ।*****'प्रत्येक जाति की अपनी आत्मा 
होती है और प्रत्येक आत्मा एक जाति की संपत्ति है''' "प्रत्येक जाति समय 
पाकर ज्षपने एक ऊँचे आदर्श का निर्माण करती है'**'''इस ऊँचे मूल्य की यह 
मांग होती है कि जीवन के सभी दूसरे मूल्यों को उसके अन्तर्गत माना जाए । 
बह एक जाति एक समाज, के जीवन'की' दिशा का निर्णय करती हैं !” नात्सी 
नेताओं का विश्वास था कि इन सभी जातियों में नौडिक-ट्यूटन जर्मन जाति 
सर्व श्रेष्ठ है ।” नीडिक जाति के स्वभाव में वीरता और भाज़ादी का प्रेम है, 
टद्यूटन लोगों नें हीं संसार को विज्ञान और शोध की कल्पना दी :है, और यह 
एक निविवाद तथ्य है कि नौदिक निष्ठा और सचाई में सबसे श्रेष्ठ हैं ।'***** 
इसमें भी संदेह नहीं कि नौडिकों नें अन्य सभी जातियों से पहिले, योरोप मे 
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सच्ची संस्कृति को जन्म दिया। बड़े बड़े वीर पुरुष, कलाकार, राज्यों की 
नींब डालने घाले व्यक्ति नॉडिक जाति की ही संतान रहे हैं*****- ” तात्सो 
जर्मनी के सबसे लोक-प्रिय गीत की मुख्य पंवित यह थी--- जाज जर्मनी हमारा 
है, कल हम संसार के मालिक बनेंगे ।” जापान में तो इस प्रकार के विश्वास 
को खुले आम अभिव्यवित दी जाती थी। सम्राट हिरोहितों के शब्दों में, 
हमारे राज्य की नींव डालने बाली सम्नाज्ञी और हमारे दूसरे पूर्वज सम्राटों 
से हमें यह महान्‌ आदेश विरासत में मिला हुँ कि हमारे महान्‌ नैतिक कत्तंव्य 
का विस्तार सभी दिशाओं में हो और समस्त संसार एक ही शासन के अन्तर्गत 
लाया जाए । इसी इष्टिकोण पर चलने का प्रयत्न हम दिनन्‍शत करते रहते 
है।” विदेश-मंत्री ने 'हक्‍को इच्यु! के इस जापानी आदर्श को और भी स्पष्ट 
शब्दों में रखा, “मेरा दुढ़ विष्वास हूँ कि देवताओं की ओर से जापात की जो 
महान्‌ कत्त॑व्य सौंपा गया है वह मानवता की रक्षा का कर्तव्य हैं। उत्त महान्‌ 
लक्ष्य को सामने रखते हुए, जो साभ्राज्य की स्थापना करते समय सम्राट 
जिम्मू के सामने था, जापान को समस्त महाद्वीप का शासन एक व्यापक रूप 
में अपने हाथ में छे लेता चाहिए, 'हवको इच्यु' ( जिसका अध है कि सारा 
संसार एक कुृटुम्ब है ) और सम्राठ के जीवन-दर्शन का प्रचार करना चाहिए 
और तब उसे सारे संसार में फैला देना चाहिए ।” 


सांस्कृतिक अहमग्यता 


राष्ट्रीय संस्कृति की सबवे श्रेष्ठता मात कर सभी देशों के फासिस्ट आंदीलनों 
ने इतिहास को एक रंग में रंगना चाहा है, जिसमें यह बताया गया हैं कि देश 
का पतन तभी से प्रारंभ हुआ जब से उसने अपनी”, स्वकीया, संस्कृति को 
छोड़ दिया और अन्य, परकीया, संस्कृतियों के प्रभाव में अपने को आने दिया; 
और उन सभी आंदोलनों का लक्ष्य यह रहा है कि उस “अपनी' लुप्त संस्कृति 
को फिर से जैँवित और अलुप्राणित किया जाए और उसके आधार पर समस्त 
राष्ट्रीय जीवन का पुन्रनिर्माण किया जाए, जिससे यह राष्ट्रीय जीवन एक नई 
प्रेरणा, एक नई शवित; लेकर एक बार फिर संसार में अपनी सर्व श्रेष्ठता की 
स्थापता' कर्सके । एक बात जो इत सभी विचार-धारांओं में सामान्य है वह यह 
है कि संस्कृति के इस जीर्पोद्धार के प्रयत्नों में सामर्थ्य की भावना और शक्ति 
के प्रयोग पर अनवर्त रूप से और दियां गयां हैं। राष्ट्रीय-स्वर्य सेवक की 
गुरूजी' के शब्दों में “अपने जीवन, अपनी संस्कृति और अपनी परंपरा के सर्वे 
साधारण प्रज्ञ जबता के सामते दीपस्त॑ंस के समान खड़े होकर अपने जीवन में 
उस दविव्य-संस्कृति को चरितार्थ करते हुए प्रत्यक्षचलेता-फिरता रूप खड़ा करने 


श्दर स्वाधीनता की चुनोती 


वाले श्रेष्ठ पुर्पों की अनादिकाल से चली आने वाली परंपरा का प्रारंभ 
से आज तक जिसमें हमारे समाज ने अपना जीवन व्यतीत किया उस भारतीयत्व 
की परंपरा बा--तथा उस प्रम्परा की--राष्ट्रात्मा की--रक्ष। करते हुए 
समाज में अपने पन की श्रद्धा को जागृत रखने वाली परंपरों का--प्रेम ही 
हमारे कार्य का अधिष्ठान है । इस महान्‌ परंपरो के प्रतीक, अति पवित्र, भग- 
वान से प्राप्त स्वर्ण-गैरिक भगवद्ध्वज को सुरक्षित तथा सम्माननीय रखने के 
लिए एक-एक संघर्ष में लाख-लाख वलिदान करते में भी जो समाज हिच- 
किचाया नहीं, दुनियां में हिन्दू नाम से विख्यात उस समाज के प्रति स्वाभाविक 
ओर आवश्यक निःवार्थ, शुद्ध जीवत एवं प्रेम का भाव ही संघ के कार्य का 
अधिष्ठान है । '''**' भारत में प्राचीन हिन्दू संस्कृति का ही प्रकर्प होगा | 
न्याय युक्त, नीति संगत, विहृज्जनमान्य आधार पर अपनी दिव्य संस्कृति की 
उपाश्षना करते हुए उसके पूजन-कर्त्ता के नाते प्रत्येक व्यक्ति आत्म विश्वाप्त से 
परिपूर्ण हिन्दू समाज को पुनरुज्जीबित करने वाला यह संघटन है ।'''**' द््स 
जीवन की परंपरा में प्रचीनकाल से भिन्न-भिन्न क्षेत्रों से अनेक व्यक्ति उत्पन्न 
हुए और इसी जीवन ने संसार में श्रेष्ठत्व प्राप्त किया था। भारत विश्वगुर 
था और फिर रहेगा, यही आत्म विश्वास लेकर हिन्दू समाज में नवजीवन का 
तिर्माण करना संघ का कार्य है। संघ का कार्य शुद्ध संघटनात्मक, आत्म- 
विस्मुति को नष्ट करके अपने जीवन के साक्षात्कार का है ।” भारतीय संस्कृति 
की उच्चदा की इस घोषणा में अन्य संस्कृतियों के प्रति तिरस्कार का भाव 
केवल निहित ही नहीं है उसे भी हिन्दु सांप्रदायिकताबादी बार बार दोहराते रहे 
हैं। “रहन सहन, आचार-विचार, प्रत्येक बात के लिए हमने पश्चिम की ओर 
देखा और वहां देखा-**'** एक भोगपूर्ण, आसक्लिमय, वोसनामय जीवन, वह 
जीवन जिसमें वासनाओं का बढ़ना ही प्रगति का लक्षण माना जाता है ।****' 
दुभग्य से हमने आसुरी जीवन को अपनाया, उसके द्वारा अपनी उन्नति की 
आकांक्षा से उसके पीछे दौछ्े । अपनी बुद्धि, भारत की त्यागमय श्रेष्ठ बुद्धि की 
परंपरा, अन्त:करण की विशालता की परंपरा, को हुटा कर परकीय भोग-प्रती- 
णता को ही सर्वेस्व मान कर लोगों ने कार्य प्रारंभ किया,--किसी को अपने 
पूर्वजों का गौरव तहीं, उचकी आत्मा का साक्षात्कार नहीं । यहू कोई नहीं 
कहता कि में अपने पूर्वजों का अनुकरण करके भारत को भारत बत्ताऊँगा । 
जिस दिव्य दाक्ति के सामने अच्छे अच्छे पराकरमी राष्ट्र भी नतमस्तक हुए, 
हिल्यू समाज के उस सामर्थ्य का अचुभव करके कोई नहीं कहता कि उस चैतन्य- 
यूक्क पवित्र धारा को मैं अधिक बलशानी वनाऊँगा ।”१ 


१ राष्ट्र-धर्म (मासिक) मार्मक्षीर्प २००४, पूृ० ४-१५, 
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राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ द्वारा प्रजनित विचार-धारा की सबसे बड़ी विशे- 
पता, उसका सबसे बड़ा दोष और सबसे बड़ा ख़तरा भी, यह हे कि उससे 
भारतीय जीवन-धारा को हिन्दुत्व के साथ संबद्ध करके देखा मया हैं और 
परकीया संस्कृति के प्रति उनका जो रोष है वह अप्रत्यक्ष रूप से पाइचात्य 
संस्कृति के प्रति होते हुए भी प्रत्यक्ष रूप से मुस्लिम-संस्क्ृति के प्रति है; हिन्दु- 
स्तान के पिछले एक हज़ार वर्ष के इतिहास को संघ हिन्दू और घुस्लिम सस्कृ- 
तियों के. संपर्क संघर्ष और समन्वय के रूप में नहीं देखता; मुस्लिम संस्क्षति 
को एक आक्रान्ता के रूप में देखता है, और भारतीय संस्कृति 
को उसने जो देन दी उसे अस्वीकार्य और त्याज्य मानता है । संघ की विचार- 
धारा में हिन्दू और अहिन्दू ( जिसका मुष्य अर्थ है मुसलमान ) में उतना ही 
गहरा अन्तर हैँ जितना नात्सी विचार-भारा में जर्मन और यहूदी में। चांत्सी 
जिस प्रकार से मानता हैँ कि जर्मनो के पतन की भुख्य जिम्मेदारी यहूद्ियों पर 
थी हिन्दू सांप्रदायिकतावादी हिन्दुस्तान के पतन का उत्तरदायित्व मुसलमानों पर 
रखते हैँ । अन्य संस्कृतियाँ गंगा में सिल कर नष्ठ हो जाने वाली सदियों के 
समान हैं पर मुस्लिम-संस्कृति ने क्योंकि अपने को उसमें खोने नहीं दिया है 
इसलिए बहू गंदे नाले के समान है और उसे त्याग देने में ही हमारा कल्याण 
है । “शक और हृण प्राय: हममें मिल गए हे और ऐसे मिल गए हैं कि आज 
उनको कोई पैनी से पैती इष्ठि लेकर अलग नहीं कर सकता । गंगा यमुना 
मिलती हैँ और यमुना गंगा में सिल कर गंगा रूप हो ज़ाती है। काशी में क्या 
कोई गंगा के पानी में य्नुनाजल का(१९2९॥४/6६/८)६ंढ ने का प्रयत्न करेगा ? जो 
रशध्ट्र जीवन की गंगा में मिलेगा उसे गंगा का पाविध्य प्राप्त हीगा अन्यथा 
अलब नाली की नाली ही बना रहेगा। किन्तु गन्‍्दे साछे का पानी ,रंगा बलेगा 
यह सोच कर उसको मस्तक पर लगाने वालों को हम ब्रया कहें १ ***'* 
हमको पुष्ट होना हैँ तो आत्मसात्‌ करके पुष्ट हों, गंगा बन कर चलें, गंगा 
जमुनी नहीं ।?१ आग्रह स्पष्ठतः भात्मसात्‌ हो जाने में है। किसी अल्पसंख्यक 
संस्कृति को यह अधिकार नहीं दिया जा सकता कि बह अपनी विभिन्नता को 
बनाए रख सके | एक दूसरे लेखक के शब्दों में “यदि बहुसंस्यक वर्ग अपनी 
विशुद्ध सस्कृति के स्थान पर इस संस्कृति-सम्मिभ्ण की ओर शुकता है तो 
इसमें सन्देह नहीं कि छसकी अपनी संस्कृति अक्षुण्पा नहीं रह सकती और मानव 
-की जैसी पत्तनोन्मुखी प्रवृत्ति साधारणतयां होती है उसके अन्लुसार वह रुक से 
प्रेम करना छोड़ कर पर्व का प्रेमी बचता जाएगा। जैसे तदी में नहाने वाला 
एक बार अपने स्थान से च्यूत होते ही, पैर फिसलते ही इबमें लाता है, बसे ही 
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संस्क्ति-समन्वंय की ओर बढ़ना मानो पैर का फिसलना है जो परिणाम में 
हमें हमारो संस्कृति से छुड़ा कर दूर ले जायगा।”१ और फिर इच्र संस्कृति 
समन्वय की ओर बढ़ना हमारे जैसी महान्‌ संस्कृति के उत्तराधिकारी के लिए 
शोभा भी नहीं देत। | इन्हीं लेखक के शब्दों में, “अरे जिसके फस कुछ न 

हो वह दुश्सरों से उधार मांगे, पर जिसके घर में सब कुछ रखा है, वह जब 
दूसरों के उच्छिष्ट पर जीवन व्यतीत करना चाहे तो उसे क्या कहा' जाएं ? 
जिसके पास अपनी भाषा है, अपनी सुदृढ़ घिचार-सम्पत्ति है, अपनी आचार- 
प्रणाली है, जिससे उधार लेकर अनब्यों ने अपने अपने संप्रदाय और वाद खड़े 
किए हैं, जिसके ज्ञानालोक से अपने अपने दीपक प्रज्वलित किए हैं, वह क्‍यों 
दूसरों की ओर ताकता है ?”२ “विद्वास कीजिए” एक और सज्जन लिखते 
है, “हमारी यह आत्मइलाघा नहीं अटब सत्य है कि जब कभी संसार की कोई 
श्री जाति भौतिक योग्यता फी सीमित योग्यता को अबगत करके अमरत्व की 
प्राप्ति के लिए व्याकुल होगी तब उसे हमीं से दीक्षा ग्रहण करनी होगी ।/३ 

भ्षपनी राष्ट्रीय संस्कृति को संसार में सर्व श्रेष्ठ मानने की गलती प्रायः 
सभी वेशों में की जाती रही है, पर उसे क्षम्प माना जा सकता है; पर जब 
उप्त राष्ट्रीय संस्कृति को एक जाति-विशेष अथवा धर्म-विशेष के सांथ संबद्ध 
कर दिया जाता हैँ, तब खतरा पैदा हो जाता है, क्योंकि उसमें अल्पसंख्यक वर्ग की 
संस्कृति के प्रति तिरस्कार का भाव पैदा हो जाता है और क्योंकि इस प्रकार की' 
प्रत्येक विचार-धारा में अपनी संस्कृति के शुद्ध रूप के संरक्षण पर जोर दिया 
जाता हूँ तिरस्कार की भावना जल्वी ही घृणा में परिणत हो जाती है। भार- 
तीय राष्ट्रीमता को हिन्दू धर्म का पर्यायवाची मानने वाले सभी लोगों में अल्प- 
संख्यक वर्गों, विशेषकर मुसलमानों के प्रत्षि यही तिरस्कार और घृणा का भाव 
पाया जाता है यवि यह झगड़ा स्रांस्कृतिक स्तर तक ही सीमित रहे तब भी 
ठीक है, पर इस विचार घारा के समर्थकों का आग्रह रहता है कि हिन्दू-धर्म 
को ही राष्ट्र-धर्म मामा जाए और उसके आधार पर, उसी के मुल्यों से प्रेरणा 
कैकर समस्त समाज का संगठन हो, व्यक्ति की अपनी कोई महत्ता नहीं रह 
जाए, वहू इस राष्ट्र-धर्म की मशीत को अपने का एक पुर्ज़ा माने, अपने जीवन 
और सर्वस्व फो उसकी बेदी पर भेंट करने के लिए तत्पर रहे, इस प्रकार के 
बलिदात के किसी भी आद्वान को अपना गौरव माने, इस राष्ट्र-ध में की रक्षा 
में जिन बीरों ने अपने प्राण दिए हैं. उन्हें अपना आदर्श समभों और उसकी 

१ राष्ट्र-धर्म (मासिक) मार्गशीर्ष २००४ पृष्ठ १८ 
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स्थापना में अपना अथवा दूसरों का रक्त बहाधा यदि आवश्यक हो तो उससे 
भी क्िझके नहीं, बल्कि व्यक्ति को बचपत से ही इस प्रकार शिक्षित किया 
जाए कि वह हिन्दू संस्क्ृति को ही राष्ट्रीय संस्कृति का पर्यायवाची ग्रमभे और 
उसकी स्थापना में जो भी शक्षितयाँ बाधक हों उनके विनाश को पुण्य कार्य । 
“जब तक वह स्वातंत््य जिसको लेकर हमारा परम पवित्र सुवर्ण गैरिक राष्ट्र 
घ्यज सारे संसार में ऊँचा मस्तक किए फहराता था........- वह स्वातंत्य, 
बह विव्य स्वातंत््य जब तक मिल नहीं जाता तब तक एक दो नहीं; सहसखों की 
संख्या में वीर तांत्या के सामने हमें अपना रक्त बहाने के लिए तैयार रहना 
होभा, अपने हाथों से फाँसी का फंदा अपने गले में डाल लेना होगा, अपने हाथों 
स्वदेहार्पण करना होगा, इस राष्ट्र-यज्ञ में अपनी आहुति देनी होगी ॥ तभी तो 
हमारी मांता के कमक-नयनों का अविरल अश्रु प्रवाह रोका जा सकेगा | 
जब हमारा एक एक रक्‍्त-बिन्दू शक्तिशाली होकर विशाल रूप धारण करेगा, 
हमारी भसमीभूत अस्थियों से जब भयानक भस्मासुर उठ खड़ा होगा, तब तक 
बलिदान की यह परम्परा चलती ही रहेंगी | त्याग ही हमास सर्व प्रथम एवं 
परम करज्॑ब्य है। आज हमें और कुछ बिशेष करने की आवश्यकता नहीं-- 
हमें केवद्न अपने को राष्ट्र कार्य के लिए समफ्ति कर देना होगा फिए उसका 
उपयोग किसी भी प्रकार से क्‍यों न किया जाए। ” १ 


फासिज्म का मनोविज्ञान ह 

अपसी, 'ह्बकीय, संस्कृति में गहरे आत्म विश्वास के साथ अन्य, पर- 
कीय;' सस्क्तियों व जाति के प्रति गहरी घृणा और तीज तिरस्कार की भावना 
सभी फ़ासिस्ट विधार-धाराओं को आधार होती है। फ़ासिज्म के समथ्थेकों का 
विश्वास है कि प्रेम की तुलना में घृणा मनुष्य के लिए अधिक स्वाभाविक है । 
रैक्‍्स थानेर के उपन्यास के एक पात्र के शब्दों में (छग्भग सभी मनुष्य सभी 
यूगों में--सबसल मनुष्य शक्ति के साथ और निर्बत्न निर्बेलता के प्लाथ-- 
उस प्राकृतिक नैतिकता का पालन करते रहे हैं जिसके मूल उद्गम में हम 
पाते हैं जीवन का उन्माद, भय और घृणा । बाद में जिस कृत्रिमता का विकास 
हुआ वह केवलछ घरेलू उपयोग की वस्तु थी, जनता को समांज की निश्चित 
सीमाओं के अन्तर्गत अपने उचित स्थान पर रखने के लिए। प्रकृति-दत्त नैति- 
कता अपरिवरत्ततशील और अपरिवत्तंनीय है । उसकी णड़ें मन्रुष्य के अन्तर में 
बहुत गहरी चली गईं हैं) उसके स्रोत मनुष्य के शरीर की दुर्दभ्य इच्छाओं 
रक्तमांस और इंद्वियों, में होने के कारण बसमें सहज प्रेरणा की गाक्लि है। वह 
प्रेरणा जो जीवन के संरक्षण और छसकी वृद्धि के लिए आवश्यक है। उस 
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नैतिकता का घृणा से अधिक निकट का संबंध हैं; बजाए उससे जिसे तुम 
प्रेम कहते हो ” । १ एक दूसरे स्थान पर यही पात्र कहता है, “हमारा 
प्रेम एक कत्तेब्य परायण बुद्धिवादी की भावना नहीं हैं। उसका आधार श्र 
के प्रति तीन्र घृणा पर है । हमारा न्याय कोई व्याख्या द्वारा स्पष्ठ की जाने 
वाली वस्तु नहीं है, वह हमारे विरोधियों को दुनिया के पर्दे से नेस्त-नाबूद 
कर देने की एक आल्हादपूर्ण अभिव्यक्ति है । हमार। प्रचार तुर्हारे प्रचार के 
मुक़ाबिले में क्यों इतना अधिक सफूल होता हैं ? इसका एक कारण तो यह 
हैं कि हमारे उद्देश्य मिश्चित, और आसानी से समझ में आने वाले, हैं और 
हर व्यक्ति उन तक पहुँच सकता है. । वे तुम्हारे (जनतंत्रीय ) उद्देश्यों के समान 
अस्पष्ट, बुद्धिवादी, अनिश्चयात्मक नहीं हैं । परंतु, इसका एक दूसरा बड़ा कारण 
यह है कि हम भानव-स्वभाव की उन अंधेरी जौर बलिष्ठ और प्रकृति-दत्त 
प्रवृत्तियों को जागृत करते हूँ जो तुम जैसे लोगों की ढोंगपूर्ण शिक्षा के कारण 
अब तक दबा कर रखी गई हैं| हम अपने अनुगामियों को यह बताते हैं कि 
किस प्रकार शत्रुओं से घृणा करके वे अपने जीवन में आत्म-विद्वास उत्पन्न 
कर सकते हैं | तुम उन्हें सारी दुनियां से प्रेम करने की शिक्षा देते हो, हम 
उन्हें एक सुनिश्चित, अल्पसंख्यक वर्ग से घृणा करना सिखाते हैं।*'*** हम 
नतोबूद्धि को प्रभावित करने का प्रयत्न करते हैं और न व्यक्ति के तांत्का- 
लिक स्वार्थों को । हम तो प्राकृतिक भनुष्य की छिपी हुई, अतृप्त और शविति- 
शाली प्रेरणाओं को जागृत करते हैं ।” २ 
एक सोनहले भूतकाल में अटूट विश्वास, उसे पुनर्जीबित करने के प्रयत्न में 
अपनी समस्त मानवीय घृणा और भावुकता को नियोजित करने का अदम्य 
उत्साह, त्याग और बलिदान के लिए अथक आवबाहन और आधिक भेवदभावों 
को उपेक्षा की दृष्टि से देखते हुए, अपनी, संस्क्ृति को अन्य संस्क्ृतियों से ऊँचा 
मांननी की भावना में सब फासिस्ट विचार-घारा के प्रभुख आधार माने जा 
सकते हैं. और राष्ट्रीय सवयेँ सेवक संघ के साहित्य में हमें पपर पथ पर मिलते 
हैं। “भारत ने धर्म, संस्कृति और कर्म के क्षेत्र में दिव्य परंपरा का मिर्माण 
किया हैं । हमारी परंपरा विश्व-विजय के गये से उन्मत्त सिर्कंदर की सेनाओं 
को घूल चढदाने वाले चाणक्य और चन्द्रगुप्त, नाना अत्याचार करने वाले शककों 
को परास्त कर आत्मसात्‌ करने वाले विक्रमादित्य, चारों ओर ज्ञान और 
धर्म केसूर्य को आवृत्त करने वाले काले काले मेघों से प्रच्छन्न श्रुति को प्रगट 
करने वाले माधवाचार्य; राष्ट्र में प्रखर चैतन्य निर्माण करने वाले छत्षपति 
१ आछ8 क्र0%8/: 4#8 /:०/८8४07 पृष्ठ ६५-६६ 
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और रामदास, शत्रु के सामने तनिकन भूकते वाले राणा प्रताप, चार चार 
पुत्रों का बलिदान होने पर भी हृदय में खिन्नता व छाते हुए धर्म और राषप्ड 
का काम करने वाले तपस्वी गुरु गोविन्द, एक से एक दिव्य विभूतियाँ, जिनकी 
तुलना संसार में संभव नही ऐसे महां पुरुषों की हैं ।” १ इस गौरवज्ञाल्ी 
संस्कृति के उत्तराधिकारी हिन्दू-समाज को किसी अन्य समाज से कुछ भी छेना 
अपना गौरव नप्ठ करता हैँ। जिसने अपने जास के एक अंश से संसार को पाला 
वही भारत जिसके ज्ञानानुत का एक बूद लेकर योश्प फल और फूण 
रहा है, उन्ही भिखारियों से भीख मांगने खड़ा है । जिस समाज में चाणक्य 
और शिवाजी जैसे राजनीतिज्ञ हुए'**'****- वे क्षमरीका और स्विजरलैण्ड की 
जोर देखें तथा अपने जीवन की ओर दृष्टिपात न करें यह महान्‌ चमत्कार है' 
राष्ट्रीय स्वयँ सेवक संघ हिन्दु-समाज की हृष्ठि अच्तर्मुस्ली करता चाहता हैं। 
एक एक हिन्दू का हृदय राष्ट्र के प्रखर अभिमान से भर देना चाहता है। हर 
एक पुकार उठे कि भारत का कण कण मेरा है और इसीलिए भारत के हर 
कण से बना हुआ और उसको पवित्र मातने वाला भारत का एक एक 
हिन्दू मेरा है। भेद जीवन की क्षुद्रता का द्योतक है। ” २ 
सभी फासिस्ट विचार-धाराओं के समान रक्ट्रीय स्वयँ सेवक संघ भी 
समाज के आध्िक भेदों को उपेक्षा की दृष्टि से देखता है और उसके सांस्कृ- 
तिक ऐवय पर बहुत अधिक जोर देता हैं। “ संध के लिए एक प्रामाणिक 
दरिद्र एक घती से भधिक मूल्यवान है। संघ के जीवन के निकट जाने पर 
मालूम होगा कि संघ में धती और निर्धत का कोई भेद नहीं । आप यदि गांवों 
भें जाएँ तो मालूम हो जायगा कि जिस गांव में संघ की प्रभावी शाखा है वहाँ 
तथा कथित वर्ग-संघर्ष का कोई अस्तित्व नहीं | श्ोषित तथा शोषक का कोई 
भेद नहीं । गांव के जीवन में एक सहयोग तथा प्रेम का बातावरण मिर्भाण हो 
जाता हूँ; जिसमें सब प्रकार के वर्ग स्वार्थ भस्म हो जाते हैं | ..... ,.. संघ 
भें समाज के सब वर्गों के लोग आते हैं। संघ-जीवन की एकाह्मता में उनके 
बर्ग-स्वार्थों को कोई स्थान नहीं । निक्ृष्ठ आर्थिक स्वार्थों के आधार पर समाज 
में वर्गों का तिर्माण कर उन्तके संघर्ष को प्रोत्साहन देवा संघ का कार्य नहीं ॥ 
संघ तो हिन्दू नाम से जो अपने को पहिचानते हैँ उनको एकत्र कर सपरो्न 
सांस्कृतिक भूमिका पर सबको एक प्रचण्ड शक्ति के रूप में परिवर्तित करना 
चाहता हैं। भारत में कौनसी आथिक रचना होगी, कौत से वाद” की रथापता 
की पलक असफल डर बल किले पक दल कम केले 3 सम 320 फ लेक जल कत 


१ राष्ट्रन्व में, मार्गशीषं २००४, पृष्ठ क्र | 


२ राष्ट्र-धम, मार्यक्षीप २००४; पृष्ठ ११-१३ 
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होगी, इससे संघ को कोई मतलब नहीं।” १ समाजवादी और साम्यवादियों 
से राष्ट्रीय स्वयँ सेवक संघ के नेता स्पष्टता पूर्वक कह देना चाहते हैँ कि वे 
रूस की ओर दृष्टि डालने के स्थान पर अपनी संस्कृति की विशेषताओं को ऐति- 
हापसिक दृष्टि से देख लें। कसी साम्यवाद भौतिकता को विनश्वर नींव पर 
आधारित है। वह केवल आधिक समस्याओं को सुलकाते का एक समाधान 


प्रस्तुत करता है, पर मानव की यही तो एक समस्‍या नहीं है,... .. . .. -««* आये- 
संस्कृति ने भी साम्यवाद की भुक्क-कंठ से घोषणा की है, पर उम्रकी नींव 
अवधिनश्वर आध्यात्मिकता है, विनष्वर भौतिकता नहीं । ...... आरयों का यह 


सामध्यवाद विश्व भर की समस्याओं को सुलभाने का सामर्थ्य रखता है।” २ 
हमारा लक्ष्य भौतिक साधनों की उपलब्धि नहीं; राष्ट्र की आत्मा का साक्षा- 
त्कार होना चाहिए । “रष्ट्र की आत्मा का यदि यह साक्षात्कार न हुआ, अपितु 
आत्मा उप्ती प्रकार आक्रांत और निम्नगा रही अथवां अपनी चिति के ऊपर 
अन्य राष्ट्र की चिति का प्रभाव रहा तो जातीय जीवन के उत्कर्ष के स्थान 
पर अपकर्ष ही होता है । इस प्रकार चितियों के संघर्ष में यदि देशीय चिति 
बलबती नहुई तो अन्त में राष्ट्रजीवन नष्ठ हो जाता है ।” ३ 


सामथ्य का आवाहनः 


शाक्ते की उपासना 
इस राष्ट्र-जीखवम को बलवान बनाने के लिए हमें भौतिक लक्ष्यों और निम्न 
स्वार्थों से उठता होगा और त्याग और कष्ठ-सहन का जीवन बिताने के लिए 





१ राष्ट्र-धर्म, कातिक २००४, पु० १४४ 

तुलना कीजिए भुस्नोलिनी के निम्नलिखित उद्पारों से-- 

#“फासिएम; अब और सर्देव, पविश्ता और बीरता में विध्वास रखता आया 
है । इसका अर्थ यह है कि वह ऐसे कर्मों में विश्वास रखता आया है जिन पर 
आधधिक उद्देश्यों का प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष, कीई प्रभाव नहीं हैँ। और यदि 
इतिहास की आधिक कल्पना, जिसके अनुसार मनुष्य भाग्य की लहरों में इधर 
से उधर थपेड़े खाता हुआ फिरता हैँ जबकि उसे निर्देश देने वाली शक्तियां 
उसके नियंत्रण के परे है, झूंढी सिद्ध हो जाती हैं तो उससे हम यही निष्कर्ष 
निकाल सकते है कि अपरिवर्ततीय और अपरिवर्त्ततशील माने जाते वर्ग-संघर्ष 
का अस्तित्व भी नहीं है--- जो इतिहास की आधिक कल्पना की स्वाभाविक 
उपज माना जाता रहा है ।” 

२ राहटू-धर्म, मार्गशीर्ष ३००४, पू० २१-२२ 
३. राष्ट्र, कारतिक २००४, पु०१२६ 
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तत्पर रहना होगा । “जीवन का मोक्ष आर्थिक समुन्नति में ही मानता, यहु 
जीवन का अधूरा हष्टिकोण है । जीवन की पूर्णता को प्राप्त करने के लिए 
आशिक प्रपंच से ऊपर उठना पड़ेगा। ,..8सीलिए भारतीय जीवन में त्यांग को 
अधिक महत्त्व दिया गया हैँ ” | १ अधिकारों से अधिक करत्तंब्यों पर जोर दिया 
जाना भारतीय सस्क्ृति की विशेषता रही है । “दुर्भाग्य से हमने आयुरी जीवन 
को अपनाया, उसके द्वारा अपनी उन्नति की आकाक्षा से उसके पीछे दौड़े ! 
अपनी बुद्धि, भारत की त्यागमय श्रेष्ठ वृद्धि, की परपरा, अन्त.करण की विद्या 
लता की परपरा, को हठा कर परकीय भोग-प्रवणता को ही सर्वस्व मान कर 
लोगों ने कार्य आरम्भ किया । इसी के अनुसार आर्थिक तथा राजनैतिक अधि- 
कार, कुछ इधर उधर के अधिकार, का---कर्त्तव्य का नही -- चिन्तन करने 
मे सारा जीवन लगा दिया” । २ एक सच्चे राष्ट्रवादी का लक्ष्य कत्तंव्य और 
अधिकारों के झगड़े मे पड़ता नही, अपने देश के लिए शक्ति सग्रह्वीत होना 
चाहिए । “यहाँ किसी भी विरोधी भावता को स्थान नही है। हमारा संगठन 
तो शाश्वत नियमों के आधार पर है । बाह्य परिस्थिति की प्रतिक्रिया अथवा 
विरोध तो चिरस्थाई गृण नहीं है, उसमें अपनेपन की विशुद्धता भी नहीं है । 
अपनेपय का अभिमास भारतीयत्व की उपासना, पूर्वजों के प्रति श्रद्धा; प्रत्येक 
हिन्दू को अन्तःकरण का अंश समझ कर प्रत्येक का सबके साथ तादात्म्य 
उत्पन्न करता, इस आंबार पर सघन द्वारा शक्ति निर्माण करता ही राष्ट्रीय 
स्वयँ सेवक सघ का कार्य है” । ३ संघ की विचार-धारा में स्ामथ्यं की उपासना 
और शक्ति के महत्व पर ह्री सबसे अधिक ज़ोर बियां गया है। 
#६राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ ने प्रारम्भ से ही सामथ्य की उपासना 
का प्रतिषपादन किया है। ...... शक्ति की उपासना करके भारतीयत्व के 
पीछे जिस साल्विक सामर्थ्य को संघ खड़ा करता चाहता हूँ उसकी आवंश्य- 
कता आज भी बनी हुई है । हमे ससार के सामने दिखाना हैँ कि हम अपने 
पैरों पर खडे हुए हैं, अपने बाहुबल से जीवित हैं । संसार में सभी सज्जन नहीं 
है । उनके मन में हमारे बारे में सदूभाव नहीं है । साधारण रीति से हमारे 
चारों ओर जो समाज रहता है वह स्वार्थी हैँ उसकी नज़र साफ नहीं हैं। 
न भारत का जीवन सुरक्षित वैभव सम्पन्न तथा निर्भय तब ही होगा 
जबकि भारत का समाज हिन्दू समाण, अपनी सस्कृति के प्रखर अभिमान को 
_लेकर गक्लिवान्‌ हो” | ४ शक्ति का प्रयोग किस लक्ष्य की श्राप्ति के किस लक्ष्य की प्राप्ति के छिए 
१ राष्ट्र-अर्म, कातिक २००४, पृ ८ 

२ वहीं मर्ताज्षी्ब २००४; पू०७ मा 
३ बही काधिक २००४; प०७ 
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किया जायगा, इसके संबच्ध में भी संत्र के विचार बिल्कुल स्पष्ट हूँ। “आज 
विजय के इस महोत्सव पर, ” संघ के गुरूजी से वापिक अधिवेशन के अपने 
एक अभिभ्नापण में कहा,....... #अपनी विजयशालिनी परंपरा के प्रतीक 
परम पवित्र भगवाध्वज की श्रद्धांजलि अपित करते हुए यह निश्चय लेकर जावें 
कि जिस प्रकार इस ध्वज के नीचे अनेक बार पराक्रम करके भारतीय संस्कृति 
का पुनरुत्वान कर अपनी सामर्थ्यसे उत्तर से दक्षिण तक स्वराज्य स्थापित 
किया उसी प्रकार अपनी सामर्थ्य से आज की समाज की प्रतिकूल स्थिति को 
बदल कर विजय के गौरव से मंडित करेंगे” । १ 
भगवे झंडें के तले एक विशुद्ध हिन्दु-राज्य की स्थापना होगी, यह राष्ट्रीय 

स्वयें सेवक संघ का हृढ़ विश्वास, और उसके राशि राश्षि प्रयत्नों का एक मात्र 
लक्ष्य हैं । “सहस्नों वर्षों से म्रंसार में भीषण संघर्ष करते हुए आज भी हिन्दू- 
राष्ट्र जीवित हैँ । यदि हमारा ग्राचीन जीवन क्षुद्र एवं संकीर्ण था और हमारी 
संस्क्ृति निक्ृष्ट थी तो क्यों नहीं हिन्दु-समाज सर्वदा के लिए नष्ट द्रो गया ? 
“»«« जब विश्व के महान्‌ शक्तिज्ञाली राष्ट्र प्रवछ विज्ञेता शक्तियों के प्रचंड 
भंभावात में एक शुष्क पल्कव के समात्त उन्मूलित होकर सबँदा के लिए नष्ड 
हो गए, जब विध्व की महान्‌ कहलाने वाली संस्क्ृतियाँ शत्र की विजब-वादिनी 
के सम्मुख उध्वस्त हो गईं, जब विश्व के महान साम्राज्यों ने विजेता के चरणों 
पर अपना संपूर्ण वैभव न्यौछावर कर आत्म-समर्पण कर दिया, वह कौनसी 
शक्ति थी जिसके बल पर हिन्दू-राष्ट्र ने सदियों तक उतर विजेताओं से संघर्ष 
किया २ केवल इतना ही नहीं अन्त में उनको परास्त कर आत्मसात्‌ कर डाला । 
सर प्रत्येक राष्ट्र का एक सत्व रहता हैँ जो उसकी अनेकानेक आपदाओं से 
रक्षा करता हैं। हमारा भी राष्ट्रीय सत्त्व है जिसने अनेक परकीय सत्ताओं को 
उध्वस्त कर सदियों तक अविश्वांत संघर्ष किया और आज भी पूर्ण प्रखरता के 
सांथ हमारे जीवन की प्रेरक शक्ति बना हुआ है। यही सत्य भावी जीवन 
रखना का भी एकमेव आधार होपा! । २ इस जीवन-रखता में निःसर्हेड् 
केबल वही व्यक्ति भांग ले सकेंगे जो हिन्दु-रष्ट के अविच्छिन्न अग हों। “हिमा- 
लग से लेकर इन्दु सरोवर पर्यन्त देवनि्मित देश “हिन्दुस्तान' कहलाता है | उक्त 
भौगोलिक स्थिति को ध्यान में रख कर यद्यपि यह बात कही जा सकती है 
कि प्रत्येक भारतवासी आरतीय' अभ्वा हिन्दुस्ताव का निवासी दिन्दू कहुला 
सकता है किन्तु जिस प्रकार आये! शब्द से ऐसे पुरुष व हैँ किन्तु जिस प्रकार आये शब्द से ऐसे पृुप का ही बोध होता है जो हमारे 
ड वही राष्ट्र-बमे, कॉतिक २००४, पू० ६-७ 

हैं राध्ट-अर्म, कातिक २००४, पृ०७८ 

२ शब्ट्रनथ्में, कातिक २००४, पूृ० ७८ 
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राष्ट्र की सस्कृति में निष्ठा रखता होउसी प्रकार भारतीय वही कहछा सकता 
है जिसे राष्ट्रीय राजतन्त्र का अंग बन सकने का अधिकार हो तथा “हिन्दू” वही 
कहला सकता है जो इस राष्ट्र-भूमि के शाष्ट्र का घठक हो । ......... समस्त 
भारतभूमि भार्य हिन्दुओं की राष्ट्र-मूमि है। अतःइस भूमि पर हिन्दू-तंत्र की 
स्थापना में स्वतन्त्रता तथा हिन्दू राज्य की स्थापना में स्वराज्य निहित है” ।१ 
इस विचाग्-धारा के आधार पर जिस स्व॒राज्य” की नीव डाली जायगी वह 
निःसन्देह् मुसोलिनी और हिटलर के इटली व जमेनी के 'स्वराज्य' की एक पीली 
सी छाया-मात्र होगी, आज के विश्वकी धमनियों में प्रवाहित होने वाले नए 
उष्ण रक्त की अरुणिमा से सर्वेथा शून्य और चारों ओर से उच्छूवसित होने 
वाले तबवीत जीवन के राशि राशि स्रोतों से सर्वथा विच्छिन्न । 


१ शाष्ट्रन्‍्यम, कातिक १७०४, पू८४६ 
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फभारतीय-फा्ख्िज्क के आपतार लक 
धार्मिक भावना का विकास 
और राजनैतिक सैघटन 


हिन्दू-राज्य की कल्पना को अपनाने के पहिले हमें कुछ मूल-सिद्धान्तों पर 
विचार कर लेना चाहिए, और उत्तमें भी सबसे पहिले हमें यह देख लेना 
चाहिए कि धर्म और राज्य का वास्तविक संबंध अब तक क्या रहा है और, 
इतिहास की शिक्षाओं को देखते हुए, अब क्या होना चाहिए । यह एक निर्बि- 
बाद सत्य हूँ कि घर्मं की स्थापना राज्य की स्थापना से बहुत पहले हुईं। जिस 
समय राजनैतिक चेतना और राजनैतिक संघटन की कल्पना का जन्म भी नहीं 
हुआ था, धर्म-संबंधी भावनाएँ मानव-आत्मा में विकास के एक ऊँचे शिखर 
तक पहुँच चुकी थीं। राज्य की वत्तंमोन कल्पना तो तीन चार सौ वर्षों से 
अधिक पुरानी नहीं है, और किसी भी प्रकार का राजनैतिक सघठन शायद ढाई 
हजार वर्ष से पुराना बहीं है । परंतु घामिक भावना का प्रादुर्भाव तो संभवत: 
मानव-समभाज के जन्म से ही हो गया था । आदि मानव ने जब पहिली घार आँख 
खोली तो उसने एक आदचर्य की भावना के साथ अपने आस पात्त की सुष्टि 
पर नजर डाली और उप्तके मन में एक कुतूहूल पैदा हुआ कि वह स्वर्य कौन 
हैं, इस असीम सुष्टि से उसका क्या संबंध है और इस सबका निर्माण किसने 
किया हैँ । एक अज्ञात शक्ति के प्रति उसके मन में कुछ कुतूहल, कुछ भय और 
कुछ आकर्षण उत्पन्न हुआ, और उसी क्षण मजुष्य को धार्मिक भावना का 
अत्म हुआ । इस भावना को आंधार बना कर वाद में बड़े बड़े संप्रदाय, समाज, 
संघ व संस्थाओं की तींव रखी गईं । 

इस प्रकार के धामिक संघटन राजनतिक संघटनों के मुक़ाबिले में कहीं पहिले 
विकसिद्ध हो चुके थे। जब राजनैतिक संस्थाएं बनने लगीं तब भी दूनियाँ के 
बड़े हिस्से में एुक लंबे अर्से तक उनमें और धामिक संस्थाओं में किसी प्रकार 
का मतभेद नहीं द्रआ | यदह्द कहां जा सकता हूँ कि साधारण व्यक्ति की आस्थ 


भारतीय फासिज्म के आधार तत्त्व श्ज्र्‌ 


धर्म के प्रति अधिक थी, राज्य के प्रति कम, यद्यपि साधारणत: वह दोनों का 
ही मान करता था। कभी कभी ऐसा होता था कि शासक वर्ग किसी एक 
धर्म-विशेष से संबद्ध होता था और उसकी प्रजा में बहुत से ऐसे लोग भी होते 
थे जो किसी दूसरे धर्म को मानते थे पर,कम से कम एशिया के देशों 
में, उनके प्रति असहिष्णुता का कोई बर्ताव नहीं किया जाता 
था। यूरोप में धर्म के नाम पर दुछ अत्याचार हुए, परल“्तु 
ईसाई धर्म के समुचित रूप से विकसित हो जाने के बाद धार्मिक असहिष्णृता 
के लिए कोई स्थान नहीं रह गया था । मध्य यूग में पहिली बार यह 
प्रघनन उठा कि धर्म और राज्य इन दोनों में कौन बड़ा हैं और किस के 
प्रति व्यक्ति को अधिक वफादार होना चाहिए । दस सबंध मे लंबे अर्से तक एक 
सैद्धांतिक चर्चा चलतों रही | किसीने कहा कि धर्म बचा है, किसी ते राज्य को 
बडा बताया और किसी ने कहा कि धर्म और राज्य दोनो ही ईश्वर की दो 
तलवारें है और इनमें से किसी एक को बड़ा या छोठा मानना ठीक नहीं हूँ । 
आधुनिक युग के प्रारंभ में जब एक-छत्र शासत की कल्पना प्रवल होगे 
लगी तब राजा की ओर से यह दावा उठाया मया कि धामिक संघटन शासन- 
तंत्र की तुलना में छोटे स्तर पर है, और जनता के लिए उसी धर्म पर चलना 
अनिवार्य होना चाहिए जिसमें राजा का विश्वास है। इस बीच ईसाई मत दो 
भागों में बेंट गया था-- कुछ रोमन कैथो लिक मत को मानने वाले थे और 
कुछ प्रोटेस्टैण्ट चर्च के अनुयायी बन चुर्के थे। स्व प्रोटेस्टैण्ट चर्च भी कई 
हिस्सों में बेंटा हुआ था, इस कारण प्रत्येक देश में थोढ़े बहुत व्यक्ति ऐसे जरूर 
थे जिनके धामिक विदवास राजा की इच्छा के अनुसार नहीं थे, और इन लोगों 
को प्रायः राजा के द्वारा किए जाते वाले अत्याचारों का शिकार होना पड़ता 
था। इंग्लैण्ड में तो एक ही राज-वंश के शासन-काल में यह दशा रही कि कभी 
तो किसी प्रोठेस्टैण्ट राजा के द्वारा रोमन कैयोलिकों पर अत्याचार होता था, 
और कभी किसी रोमन कैथोलिक रानी के द्वारा प्रोटेस्टैप्ट लोगो को जिन्दा 
जला दिया जाता था | स्पेन और फ्रांछ आदि देशों में हजारों व्यक्ति अपने 
धामिक विश्वासों के कारण फॉँसी की टिकटिकी पर लटका दिए गए। सत्र- 
वीं शताब्दी के पूर्वार््ध में तीस वर्ष तक चनने वाला एक बड़ा धार्मिक यृद्ध 
हुआ, जिसमें यरोप के सभी प्रमुख देश गामिल थे, परतु इस युद्ध के बाद ही 
यूरोप में यहू विदवास तेज़ी से सिटने लगा कि किसी व्यक्ति के धार्मिक विद्ववासों 
को शोर था बबश्दस्‍्ती से बंदला जा सकता है, और बह विचार फैलने लगा 
कि धर्म तो एक प्यकितंगत चीज हे जिसमे दखल देने का किसी राजनेतिक 
सत्ता को अ्धिकांद तहीं होता चाहिए । पिछले तीत सौं वर्षों में धामिक संहि 
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प्णुता का यहे भाव और धर्म के क्षेत्रमें राज्य के द्वारा हस्तक्षेप न करे की नीति 
सभी सभ्य देशों में सर्वग्राह्य सिद्धान्तों के कूप में मात लिए गए हैं, और आज 
किसी भी देश के राजनैतिक दृष्टि से सचेत और साधारण ज्ञान की इृष्टि से 
सप्रफदार किसी भी व्यवित के सामने यदि यह कल्पना रखी जाए कि राज-तंच 
को किसी धर्म-विशेष से रांवद्ध करता आवश्यक है तो वह उसका मखौल ही 
प्रद्माएगा। इस प्रत्रार वी कल्पना आज गसदि हमारे देश में पाई जाती हैं और 
हमारे आस पास के देशों में भी काफ़ी लोगों का उसमें विदवराय दिखाई देता 

तो उनका कारण यही है कि परिस्थितियों का चक्र हमारे देश में कुछ 
इस प्रकार चलता रहा है, और हाल में कुछ ऐसी घटनाएँ हुई हैं, जिनके परि 
णाम-स्वरूप हम अपना पानसिक संतुलल, और स्पष्ट चिन्तन की क्षमता खो 
बेंठे हैं । बुद्धि के प्रकाश के अमाव में ही मानसिक्र विकार से जन्म छेने बाली 
अम॑ख्य अस्पप्ट मूर्तियाँ भूतों का आकार लेकर हमें चारों ओर से जकड़ना 
प्रारंभ कर देती है । 


हिरदू-राज्य को कव्पनाःमाररताय 
_ इतिहास की पृष्ठ भूमि पर 


हमारे देश में कभी भी हिस्दू-राज्य स्थापित करने की दिश्ा में कोई संग- 
ठित प्रयत्न नहीं किया गया । आज हिन्दू सांप्रदायिकतावादी नेताओं के द्वारा 
शणा प्रताप, गुरु गोविद्रसिह और शिवाजी का साम लिया जाता है, भगवे मंडे 
की चर्चा होती है और यह कहा जाया है कि इन लोगों ने देश में मुस्लिस-राज्य 
को खत्म करके सिख अथवा हिन्दू राज्य क्ायम करना चाहा था । 
इस सम्बन्ध में पहुले तो यह कहना ही गलत है कि मुगलों, ने अथवा अन्य 
मुसलमान शासकों ने हिन्दुस्तान में कोई इस्नामी राज्य कायम किया था करता 
चाहा था । अलाउद्दीन खिलजी की उक्त थी, में नहीं जानता कि में जो कर रहा हैं वह 
कहाँ तक धर्म या शरीयत के भनुऋूल है । मैं तो वही करना चाहता हूँ जो राज्य 
के हित में हो ।” उसके बाद भी यही भावना झुसल्मातों द्वारा देश में स्थापित 
किए जाने वाले जासन का मूल-मंत्र बनी रही; और मुगलों ने तों उसे और भी 
व्यापक रूब देकर हिन्दू और मुसलमानों के सहयोग को अपने शासल का आधार 
बनाया । सभ्हवीं शताब्दी में मुग़ल-पाम्राज्य के विरुद्ध जितने आन्दोलन झठें; 
उनमें धार्मिक पुट होते हुए भी वे शुद्ध राजनैतिक आन्दोलन थे, जिनका स्पष्ट 
सह्ृेश्य भुग़ल-सा प्राज्य की दासतां से मुक्त होना था। राणा प्रताप के विरोध में 
तो मुग़लों से सहयोग करने की उस समय की प्रचलित, और राजुनीति-सम्मत, _ 
शाजपूत प्रश्नृति के विरुद्ध एक झौर्यपूर्ण विद्रोह का भाव था, और एक कात्पनिक 


भाश्तीय फासिज्म के आधार तत्त्त १्जप्‌ 


स्वाधीनता के अव्यावहारिक आदर्शवाद के प्रभाव में उन्होंने जीवन भर मुम्नलों 
को विरुद्ध अपना संघ जारी रखा । राणा प्रताप की शू रवीरता का मैं क़ायल 
हूँ, उनकी राजनैतिक दूरद्शिता के सम्बन्ध से मेरे अपने सन्देह हैं, पर यह निश्चित 
है कि हिन्दू-धर्म को आधार बना कर चलने बाछे, अन्य भौतिक राज्यों से 
भिन्न, किसी धामिक राज्य की स्थापना की कोई कहपना कभी उन्तके मन में 
नहीं उठी । सिखों ने भी पंजाव में अपना एक स्वतंत्र शासन कागस करना 
चाहा थां, और वैसा करने में, मुग़्ल-साम्राज्य के पतन के बहुत दिनों बाद, 
जब वे सफल भी हो गए तव भी उनकी राज्य-व्यवस्था में हम कोई ऐसी बाल 
नहीं पाते जिसे उसके सिख-धर्म के सिद्धाम्तों पर निर्धाशिति होने के लिए प्रमाण 
के रूप में हम ले सके । हु 

अब हमें यह देखने का प्रयत्न करना हैं कि शिवाजी कहां तक एक विशुद्ध 
धार्मिक राज्य कायम करना चाहते थे। शिवाजी धाभिक प्रकृति के पुरुष थे; 
इसमें सन्देह नहीं, और उनका भगवा मंडा इस बात का दोतक हैं कि वह गूरू 
रामदास के नाम पर अपना शासत चलाना चाहते थे | स्वामी रामदास एक 
तीक्ष्ण राजनैतिक बुद्धिबाले व्यक्ति थे, जैसा कि उनके अभंगों से प्रगट ढोता हैं, 
परन्तु दिन प्रतिदिन की सक्रिय राजनीति में उनका हस्तक्षेप रहा हों, इसका 
कोई प्रमाण हमें नहीं मिलता। शिवाजी अन्य हिन्द्र जासकों के समान यह 
घोषणा करते रहते थे कि उनका राज्य गौ ब ब्राह्मणों के प्रतिपालन के लिए 
है, परन्तु अन्य धर्म वालों के प्रति किसी प्रकार की अलुदारता, जो शिवाजी के 
बीसथीं सदी के अनुयागियों में बहुत बढ़ी सात्रा में पाई जानती है, 
शिवाजी में बिल्कुल भी नहीं थी । शिवाजी के बड़े से बड़े 
विशंधियों ने भी इस बात की. प्रशंसा की है कि वह दूसरे धर्म के 
मानने वाज़ों के प्रति सदा ही आदर का बर्ताव करते थे। हिन्दू सन्या्ियों का 
तो वह आदर करते ही थे, मुसलमान सूफक़ियों और फक्रीरों को सहायता देने 
और उनके लिए क्ाश्रम आदि बनथ। देने के अनेकों उदाहरण हमें इतिहास में 
मिलते हैं । कट्टर मुसलमान इतिहासकार खफीखोँ के दाब्दों में, शिवाजी ने यह 
नियम बना रखा था कि जब कभी उनके सिपाही छूठभार के लिए निकले वे 
सस्जिदों, कुरान झरीफ़ अथवा किसी महिला को किसी प्रकार की हामि नहीं 
पहुँचाएँ । पच्चितत कुरान की कोई प्रति जब कभी उनके हाथों में पड़ती थी लड़ 
उसके प्रति अपना आदर प्रदर्शित करते थे और उसे अपने किसी मुसत्मान 
अनुयायी को दे देते थे । हिन्दू अथवा मुसलमान कोई भी स्त्री जब कभी उनके: 
सिपाहियों द्वारा पकड़ी जाती थी; वहु उस रुमय तक उसकी रक्षा करते थे 
जब तक कि उसके संबंधी काफी रुपया देकर उसे छड़ा व ले जाएँ।' एक और 


१७च स्वाधीनता की खझुने।ती 


स्थान पर खकीखोँ ने लिखा हे, “वह किसी भी प्रकार के लज्जाजनक कामों 
से अपने को सदा वचाकर रखते थे और सुफल्मानों की स्त्रियों और बच्चों की 
इज्ज्त की रक्षा करने में तो विशेषरूप से सतक रहते थे। इस संबंध में उनके 
आदेश बहुत सख्त थे और जो उनकी अवहेलना करता था उसे सख्त सजा ही 
दी जाती थी ।” १ 

शिवाजी के शासन-तत्र को यदि निकट से देखा जाए तो यह कहा जा 
सकता हूँ कि उसकी सत्रभे बडी कमजोरी यह्त थी कि उसने राज्य को एक 
घामिक अथवा जातीय संघटन से बिल्कुल अलहदा रखने का प्रयत्न नहीं 
किया, और यही उसके पतन का सबसे बड़ा करण भी सिद्ध हुआ | मराठा 
शासन में, धर्माधता को तो नहीं पर, रूढिप्रियता को प्रोत्साहन दिया गया । 
सरकारी नौकरियों के वितरण में भी जात-पात का ध्यान रखा जाता था । 
इसका परिणाम यह हुआ कि जातियत झगडे बढ़ गए । जैसा कि श्री यदुनाथ 
सरकार ने लिखा; “सह्याद्वि पर्वंतश्नेणी के पूर्व के ब्राह्मण उन ब्राह्मणों को 
धृणा की दृष्टि से देखते थे जो उसके पश्चिम में रहते थे, और पहाड़ियों में रहने 
वाले व्यक्ति मंदान में रहने बालों को अपने से छोटा समझते थे। राज्य का 
अध्यक्ष ब्राह्मण होते हुए भी अपने उन ब्राह्मण कमचारियों द्वारा, जो किसी 
ऊँचे गोत्र के थे, इस कारण अवज्ञा की दृष्टि से देखा जाता था कि पहिंले 
पशवा के प्रपितामह के प्रपितामह किसी समय समाज में देशस्थ ब्राह्मणों के 
प्रपितामह के प्रपितामह से छोटे माने जाते थे । चितपावस ब्राह्मण देशस्थ 
ब्राह्मणों के साथ सामाजिक संधर्ष मे उलल्े हुए थे । ब्राह्मण मत्रियों और सूबे- 
बारों में और कायस्थ कारकूनों में आपसी ईर्ष्या बढ़ती जा रही थी ।” 
/ हैक हज न 
85 समाज के सघटन भ 
आंतरिक दोष 

सच तो यह है कि हिन्दू समाज में ही संघटन की दृष्टि से इतने अधिका 
दोष हैँ कि उसके आधार पर यदि किमी राज्यतंत्र के निर्माण का प्रयत्त किया 
गया वो उसका सफन होता बहुत कठिन है । हिन्दू धर्म तो एक व्यापक और 
उदार-धर्म है, परच्तु सामाजिक दृष्टि से उसका आधार असमानता पर हैं 
और उसमें व्यक्तित के सामाजिक जीवन पर उतना जोर नहीं दिया गया हैँ 
जितना जाति अंथवा कुदुम्ब के सामूहिक जीवन पर और डसका परि- 
णाम मह हुआ हैँ कि, हिन्दू होने के नांते, हिन्दुओं को अपना दृष्टिकोण सामा- 
जिक बनाना आवश्यक है इस बात को हिन्दू-समाज ते अब तक अनुभव 
नहीक्रिया हु । जाति और वर्ण के व्यवधानों को लेकर हिन्दृन्समाज में सद 
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ही एक व्यक्ति और दूसरे व्यक्ति के बीच में दीवार खड़ी की जाती रही है-- 
दीवारें, जो श्री. खीद्धवाय ठाकुर के छब्दों में, “विचारों के प्रकाश ओर 
जीवम के श्वास को रोकने में ही समर्थ हुई हे ।” हरिजनों के साथ किया जाने 
थाना दुव्यवहार और हिन्दुओं की गिरी हुई स्थिति हिन्दू-समाज के लज्जा जनक 
तथ्य है । यह निश्चित है कि जब तक इस साम्राजिक ब॒राइयों को नष्ट नही 
किया जाता, हिम्दू-राज्य को बात तो दूर किसी राष्ट्रीय भावना का वि क्ञास भी 
हिन्दूसमाज में असंभव है। श्री. रतरीन्द्रनाथ ठाऊुर के बब्दों मे ही, एक 
अस्थायी उत्साह देश भर में फैल जाता है और हम समभने लगते हे कि उससे 
एकता स्थापित हो गई है, परंतु हमारे सामाजिक ढाँचे के सहल्न सहल्न छिद्र 
अपना काम गुप्त रूप से करते रहते हैं, जिसका परिणाम यह होता है कि हम 
किसी भी सुद्धर विचार को देर तक नहीं रख पाते ।” शिवाजी के सवंध में 
श्री, रवीद्नाथ ने लिखा है-- शिवाजी ने इन छिद्रों को ज्यों का त्यों रखता 
चाहा । उन्होंने घुगलों के आक्रमण से एक ऐसे हिन्दू-समाज को सूरक्षित रखना 
चाहा जिसके लिए कर्मकाण्ड के भेद और जाति-पाति को व्यवस्था जीवन की 
सांस थी | उन्होंने चाहा कि टुकड़ो में बेटा हुआ यह समाज समस्त भारत वर्ष 
पर विजय प्राप्त कर ले। उन्होंने बालू के कणों से रस्सी बेँटना चाही । उन्होंने असभव 
को संभव करना चाहा | ऐसे जाति-पाति के भेदों से लदे हुए, विभाजित और 
भीतर से दूटे फूठे हुए धैर्य का स्व॒राज्य' हिन्दुस्तान जैसे बड़े महाद्वीप पर 
स्थापित करता किसी भी मसलुष्य की शक्ति के बाहर है । वह विश्व के देवी 
नियमों के भी विरुद्ध है।” आज से चालीस वर्ष पूर्व लिखे हुए रत्रीद्वताय 
ठाकुर के इन शब्दों पर उन लोगों को, जो हिन्दू-राज्य की स्थापता के लिए 
शिवाजी के वाम की दुहाई देते हुए थकते चही हैं, गम्भीरता से विचार 
करना चाहिए | 

हमें यह भी देख छेसा है कि हिन्दू-राज्य की कल्पता व्यावहारिक दृष्दि से 
कहीं तक संभव है। शिवाजी के उदाहरण से यह तो स्पष्ट है कि जिस सीमित 
रूप में उसे स्थापित करने का प्रयत्त किया गया उसमें असफलता ही मिली । 
आज भी यदि हम इस प्रकार का राज्य बताता चाहें तो उसका परिणाम यह 
क्लेगा कि दैश में जात-पाँत के भेद बहुत बढ़ जायेंगे और वे सब सामाजिक 
कुरीतियाँ स्थाई रूप के लेंगी जिन्हें भाज हम उखाड़ने के प्रयल में लगे हुए 
हैं। एक ग्रल्ती जो हम वर्षों से करते आए है यह है कि हमने हिल्दू-समाज 
को हिल्ूऋर्म का प्रयविवाची मात लिया है । जिम बुद्ाइयों के 
कारण हिन्दू बदनाम्‌ रहे हे वे हिन्दू-धर्म मे नही हिन्दुओं के सामाजिक ढांचे 
५५ कि बुर २ कि हि पे बिह 
में रही है, बार ये बुराइयां ऐसी है जिनका हिल्दु-धर्म को मूल-भावना से बिल्कुल 
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भी सबंध नहीं रहा है । जाति-व्यवस्था का कोई समर्थन हम वेदों अथवा अन्य 
धर्म-ग्रंथों मे नहीं पाते । गीता का जो इलोक -- “ चातुर्व्ण्य मया सुष्ठं गुण 
कर्म विभागद्य:-- जाति-व्यवस्था के समर्थन में प्रायः उद्धृत किया जाता 
है उससे भी यह स्पष्ट हैँ कि चारों वर्णो वी सृष्टि गुण और कर्म के आधार 
पर की गई, न कि ऊँच और नीच के आधार पर । इस प्रकार अस्पृश्यता 
अथवा समाज में छूद्रों के हीनु स्थान आदि का समर्थन भी हम हिन्दू-धर्म के 
नाम पर नहीं कर सकते | ये तो ऐसी खराबियां हूँ जो हिन्दू-समाज में कुछ एति- 
हासिक परिस्थितियों के कारण जड़ पकड़ गई हें ।इन ख्तराबियों को हिन्दू-धर्म 
का अंग मान कर हमते बड़ी ग़ल्ती की है, पर हिन्दू-समाज-व्यवस्था के आधार 
पर किसी राज्य का संगठन करने की गृल्ती उससे भी भयंकर होगी। धर्म, 
समाज और राज्य इन तीनों के भेद को समझ लेना और उन्हे एक दूसरे से 
अलग रखने का प्रयत्न करना प्रभी इृष्टियों से वांछनीय है ' हिन्दु-धर्म एक 
व्यक्तित चीज़ है। उसके आधार पर कभी भी किसी समाज का संगठन नहीं 
हुआ हैं । हिन्दुस्तान में रहने वाले समाज में सदा ही कई धर्मों के मानने वाले 
मिलजूल कर रहते आए हूं। एक कुटुम्ब में ही कई धर्मों और मतों के मानने वाले 
व्यक्तियों के एक साथ शहने के अनेकों उदाहरण आज भी मिलते हैं। इस हिन्दू- 
समाज में, पिछली शताब्दियों में अनेकों खराबियां आ गई हैं, और उनके 
कारण आज वह मृतप्राय: अवस्था में है । उसमें यदि फिर से नये प्राणों का 
संचार करना हैं तो उन खराबियों को दूर करना होगा । हिन्दू-समाज के वर्त्ते- 
मान टूटे-फूटे और गले-सड़े ढचि को लेकर हमने यदि एक हिन्दू-राज्य की सूष्टि 
करना चाही तो एक ओर तो हम इन खराबियों को स्थायी रूप दे देंगे और 
दूसरी और एक ऐसा निकम्मा राजतंत्र खड़ा कर लेंगे जिसका बीसवीं सदी 
की दुनिया में कुछ महीनों के लिए खड़ा रहना भी असंभव होगा । 
हिंदू-राज्य : व्यावहारिक 
इष्टि-कोण से 

इस हिन्दू-राज्य की रूप रेखा क्या होगी और एक मुख्य प्रशत तो यह हूँ 
कि, अल्प-संख्यकों के साथ उसका बर्त्ताव कैसा होगा ? यह तो निश्चित है कि 
एक धर्म बिद्ञेष से संबद्ध होकर चलने वाले राज्य-तंत्र का समस्त आधार 
अल्पसंख्यकी के प्रति घृणा की भावना में होगा---हम मुस्तल्मानों की दिन पर 
दिन अधिक उपेक्षा और तिरस्कार की दृष्टि से देख ने के अभ्यस्त हीते जायेंगे । 
ऐसा राज्य निःसन्देह देश में रहने वाले अल्प संख्यकों के साथ अत्याचार का 
बर्ताव करेगा | उनके मारे काटे जाते, उनकी ज्ञायदाद लुह्दी 'जौने या जनाए 


हा 
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जाने और उनकी स्त्रियों और बच्चों पर अत्याचार किए जाने की उसकी ओर 
से खुली छूट होगी । इमका परिणाम यह होगा कि अल्य-स्ंख्यक वर्ग या तो 
नष्ट ही जायगा या उसके ख़िलाफ़ विद्रोह कर देगा, या परिस्थितियों से सम- 
भकौता करके बहु-संख्यक वर्ग के गुलामों सा जीवन व्यतीत करने पर विवज्ञ 
हो जायगा । इनमें से कोई भी स्थिति वांछनीय नही मानी जा सकती । हमारे 
देश की सीमाओं में सितम्बर १६४७ से जनवरी १६३४८ तक, सरकार के 
प्रबल विरोध के बावजूद भी, अल्प-संख्यक्रों पर जो अत्याचार हुए है उनमे 
हमारी प्रतिष्ठा को बड़ा धक्का लगा है । यदि इस प्रकार के अत्याचार फिर 
से शरू किए गए तो बहुत जल्दी अच्तर्शाष्ट्रीय जगत में हमारी बची हुई साख 
भी खत्म हो जायगी | अल्प-संख्यकों के विरोध ने यदि खुले विद्रोह का रूप 
लिया तो उससे हमारे सामने एक बड़ी जटिल समस्या खड़ी हो जायगी, जिसे 
हम आसानी से नहीं घुलभा सकेंगे, और यदि यह विद्रोह गुप्त कप में संगठित 
किया जाता रहा तो हम कह नहीं सकते कि वह कब और किय छप में भड्डक 
उठेगा। 

दो बातें हमारे देश के नासमझ वर्ग की ओर से अक्सर कही जाती है, 
और वे दोनों ही खतरनाक हैं | एक तो यह कहा जाता है कि दुनिया की राज- 
नीति से हमें क्या लेना देना है, हमें तो अपने देश से मतलब है| उप्ते हम जैंगे 
चाहेंगे वैसे संघटित करेंगे, बाहर की दुनियां का हस्तक्षेप हम उमसें बर्दाश्त 
नहीं करेंगे | अच्तर्य ष्ट्रीय लोकमत यवि हमारे पक्ष में हुआ तो उससे हमें 
कौन सा बड़ा लाभ मिलते वाला है, और यदि वह हमारे विषद्ध चना गया 
तो वहू हमारा क्‍या बिगाड़ लेगा । इस प्रकार की बात केत्रन वही व्यक्ति कर 
सकता है जो बीसवीं सदी वी वस्तुस्थिति और बीसवीं सदी की राजनीति के 
क ख ग से भी परिचित नहीं है, और यह नहीं जानता कि दुनियां आज इतनी 
तेजी से सिकुड़ती जा रही हैँ कि देशों की सीमाओं का अस्तित्व ही मिठ सा 
गया हूँ। आज कोई भी देश्व इस स्थिति में नहीं रह गया है कि अपने को विदृत्र 
की राजनीति से अलहदा रख सके । दूसरी बात यह कही जाती हैं. कि बहु- 
संख्यक होने के नाते देश के मालिक हम हैं और यदि अत्प-संह्यक हमारे बीच 
रहना चाहते है तो उन्हें हमारे गुलाम बन कर रहना होगा | जहां जनतंत्र का 
अर्थ हगिया मह नहीं है कि जाति अथवा धर्म के आधार पर संगठित किसी 
बहुमत को अल्प-मत वालो के धर्म अथवा संस्कृति अथन्ना आत्म-सम्भान को 
पैरों बे रौंदने का अधिकार मिला हुआ है, केवत मानवता की दृष्टि से हो _ 
इस ब्रश्त कौ देखें तो मैंनहीं समझता कि इस प्रकार के विचार रखते हुए 
कोई ममुल्ड अपने को सस्य कहने का साहस कैसे कर सकता है । इब्लाम था 


श्द्ध० स्वाधीनता की घुनोती 


किसी अन्य धर्स के मानने बालों को हम गुलाम बता कर रखे; इस कंत्पता से 
जिस भनोृत्ति को सतोंप मिल सकता हे वह निःसन्देह ओंछे ढंग की मनो- 
ब्रत्ति है; और ऐसी मदोद्त्ति जिन लोगो की हो उनके हाथ में राज्य का नेतुत्व 
दे देता उसे सर्वनाज्ञ की लपटों में फ्ोंक देने के समान हैं ) 

इस प्रकार की किसी भी नीति पर चलने का स्वाभाविक परिणाम यह 
भी होगा कि पाक्स्तिन से हमारे सब्न्ध बिगड़ते जायेंगे। पाकिस्तान से हमारे 
सब्न्ध आज भी अच्छे नहीं हैं, और पाविस्तान जब तक अपने को एक 
इस्लामी --- (धांमिक) राज्य घोषित करता रहेगा और अपने को वसा बनाने 
के प्रयत्तों में लगा रहेगा, उससे हमारे संबंध सुधरने की आशा भी नहीं है । 
पर उन संबधों को और भी बिगाड़ने मे योग देता हमारे लिए भी घातक 
ही होगा । मैं जानता हूँ कि जो लोग हिन्दू-राज्य की बात करते हें उन्हें पाकि- 
स्तान से हमारे संबंधों के बिगड़ने या धुधरने की कोई चिन्ता नहीं है और 
उनका अन्तिम लक्ष्य पाकिस्तान को हड़प लेता है। मैं मानता हूँ कि हमारे इस 
प्राचीन देश का हिन्दुस्तान और पाकिस्तान नास के दो भागों में बांढ दिया 
जाना प्रकृति के खिलाफ है, और में बड़ी उत्मुकता से उस दिन की. प्रतीक्षा 
कर रहा हूँ, जब यह अप्राकृतिक विभाजन मिट जाएगा और हिन्दुस्तान की 
एकता हमें वापिस मिल सकेगी, परतु में पाकिस्तान को प्रेम के द्वारा जीतना 
चाहूँगा जब कि ये लोग शक्ति के वल से उसे जीत लेने की आकांक्षा रखते है, 
और मेरा लक्ष्य होगा कि उस मिले-जुले देश में हिन्दुस्तान की बड़ी कौमें, 
हिन्दू और मुसलमान, भाई भाई के समान एक दूसरे से मिल जुल कर रहें 
जबकि ये लोग एक ऐसा अखण्ड' हिन्दुस्तान बनाना चाहते हैं जिसमें मुसत्मान 
हिन्दुओं के गुलाम बन कर रहें । शक्ति के प्रयोग के द्वारा पाकिस्तान को ख़त्म 
कर देना आसान बात नहीं है । हमें यह नहीं भूलता चाहिए कि पाकिस्तान 
अकेला नहीं है। ज्यों ज्यों पाकिस्तान के प्रति हमारी नीति असहिष्णुता के आधार 
पर बनचती जाएगी, पाकिस्तान को इस्लाम की रक्षा के ताम पर मुप्ल्मान देशों का 
समर्थन मिलता जाएगा और ये मुसलमान देश अपने आप में चाहें निर्बत्र हों परंतु 
अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति के वाव-पेंचों में उनका बड़ा महत्त्व है और इस कारण 
अमरीका जैसे बढ़े राष्ट्र का प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष समर्थन छसे आसानी से 
मिल सकेगा । हिन्द में हिल्दू-राज्य की स्थापना का अर्थ होगा बड़े पैमाने पर 
लड़े जाने वाझे एक घाभिक युद्ध को निमंत्रण देता । इस्लाम की रक्षा के ताम 
पर जहाँ बहुत से देश संगठित किए जा सकते हैं, हिन्दुत्व की “रक्षा * के 'वाम 
पर हम किसी एक देश को भी अपने साथ नहीं ले सकेंगे हमारे पडौती देश 
लंका, वर्मा, चीन, आदि जिनसे हमारा घामिक दृष्टिकोण कुछ मिलता-जुंलता 
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है, नि.सन्देह्ठ हिन्दुत्व की रंक्षा के लिए अपने स्वार्थो की वलि देने के लिए 
क्रभी तैयार नहीं होगे। ऐसी स्थिति में कया हम लगभग सभी देशों का 
अपने विरुद्ध संगठित तन कर लेगे ? यह कहना आसान है कि आज जब दुनिया 
स्पष्टतः दो गुर्टो में ब्रेंट गई हैं, अमरीका और ब्रिटेन के हमारे विरोध मे 
जाने से हमें अनिवार्यत: छस का समथन मिल सकेगा। में नहीं समझता कि 
किसी ऐसे संघर्प में जिसका लक्ष्य हमारे इस जीर्ण जीर्ण रझढ़िग्रप्त और प्रति- 
गामी समाज-तंत्र की रक्षा करना हो, अपने को युद्ध में फ्ोंकने के लिए रूस 
उद्यत हो जाएगा । 
धर्म, समाज, राष्ट्‌ और राज्यः 
सैद्धांतिक विश्लेषण 

सच ती यह है कि इस संबंध में हमारा चिन्तन वड़ा अस्पष्ट और उसका 
हुआ हूं । कई बातें ऐसी हैं जिन्हें एक दूसरे से अछहदा करके देखना भाहिए। 
पढ़िली बात तो धर्म और समाज के आपसी संबन्धों की ही है | बहुत दिनों से 
हम हिन्दु-समाज की जाति-व्यवस्था, अस्पृश्यता आदि कुरीतियों को हिन्दू धर्म 
के साथ संबद्ध करने की गलती करते आए हैं | हमारी इन सामाजिक कुरीतियों 
का हमारे धर्म से कोई सम्बन्ध नहीं है। हिन्दू धर्म कभी इन क्ुरीतिओं 
का समर्थन नहीं करता है । इन कुरीतियों को हम नष्ठ करदें, अपने सामाजिक 
ढाँचे को हम बदल डाले तो भी हम अच्छे हिन्दू बने रह सकते हैं। हिलू-धर्म 
तो इतना व्यापक है कि बह प्रत्येक को अपने ढंग को जीवन बिताने और 
अपने विचारों पर हढ़ रहने की स्वतन्त्ता देता हैँ। जैसा कि श्रीक्षष्ण 
नें गीता में कहा हैं, सभी मार्ग ईश्वर की ही ओर जाते है जैसे सभी चदियां 
समुद्र की ओर बढ़ती हैं। हिन्दू-धर्म में प्रत्येक व्यक्ति को अपने मार्ग पर चलने 
की आज़ादी है। दूसरी बड़ी गलती जो हम करते हैं वह यह मान छेने की कि 
वर्समान हिन्दू-समाज के आधार पर एक राष्ट्र का संघटन किया जा सकता है। 
हिन्दू-समाज का जो वर्तमान ढांचा है उसके आधार पर राष्ट्रीयता की भावना 
का विकास असंभव हैं। हिन्दू-समाज व्यक्ति से अपेक्षा करता हैं कि वह अपनी 
जाति और कुटूंब के प्रति अपनी प्राथमिक निष्ठा प्रदर्शित करे जबकि राष्ट्रीयता 
का तकाज़ा होता है कि व्यक्ति अन्य सभी सामाजिक मर्यादाओं से सुक्क होकर 
अपने को राष्ट्र का एक अधिच्छिन्न भंग माने । जब तक जातपाँत के भेंद हैँ, 
अस्पृद्यता है, स्त्री का दर्जा पुरुष से नीच मोना जाता है तब तक किसी, सभीज 
में राष्ट्रीयता की शुद्ध भावना का विकास असम्भव है ।  आ 

यह निश्चित है कि हिन्दू-सभाज के वत्तमांन ढांचे के आधार पर शष्ट्रीयता 
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की भावना विकसित करने का जो भी प्रयत्त किया जाएगा व्यर्थ होगा । हिन्दूँ- 
समाज में जिव लोगों की विलचस्पी हैं उतका पहिला काम' तो यह होना 
चाहिए उन रूढ़िगत परंपराओं को नष्ट करने में अपनी सारी शक्ति लगा दें 
जिहोंने हिन्दू-समाज को खोखला और निस्सार बना विया है । पच्चीस करोड़ 
व्यक्तियों के समाज को जीवन के आधुनिक मूल्यों के आधार पर पुननिभित कर 
देना एक इतनी बड़ी सामाजिक क्रान्ति होगी जिसकी तुलना इतिहास में कंठि- 
नाई से मिलेगी और यह हमारे देश वे सानव-समाज के प्रति सचसुच एक बहुत 
बड़ी सेवा होगी। परन्तु इस बड़ी सामाजिक क्रांति के बाद क्या हिल्दू-समाज 
का संगठन एक राष्ट्र के रूप में किया जा सकेगा ? मैं मावता हूँ कि ऐसा 
करना आसान ज़रूर हो जाएगा; पर क्या वह वांछुनीय भी होगा ? राष्ट्रीयता 
के निर्माण में धर्म अब तक सदा ही एक गौण वस्तु रहा है मारतीय राष्ट्रीयता 
के अन्तर्गत तो उन सभी लोगों को छेना बुद्धिमत्ता होगी जो इस देश में रहते 
हों और इसे अपना देश मानते हों । राष्ट्रीयता को धर्म के साथ सम्बद्ध कर 
देना सदा ही खतरनाक होता है । स्वयं राष्ट्रीयता के पीछे प्रायः एक ऐसे कह्वूर- 
पन की भावना रहती हैँ जो मज़ह॒बी कट्टरपन से कम नहीं । उसे धर्म के साथ 
मित्रा देने से तो ऐसी शक्तियां उत्पन्न होंगी जिनकी तुलना में मध्य-युग के 
धामिक संघ फीक पड़ जाएँगे । और यदि हिन्दू-समाज को हम राष्ट्रीयता को 
रूप देना ही चाहते हें तो हमें यह बात ध्यात में रखनी चाहिए कि अन्न तो यह 
सिद्धांत कि प्रत्येक राष्ट्र का विकास राज्य के रूप में होना चाहिए बहुत पुराना 
पड़ गया है । कभी यवि हिल्दू-राष्ट्र की कल्पता मूर्त्त-हप ले भी सकी ती यह 
आवश्यक नहीं कि उसकी सीमाएँ राज्य की सीमाओं छा संस्पर्श करें ही । आज 
के यूंग में तो यह बिल्कुल संभव है, बल्कि आवश्यक है, कि कई राष्ट्र के व्यक्ति 
एक शाज्य' के अन्तर्मत्त मिल जुल कर, कंधे से कंधा भिड़ा कर, भाई भाई के 
प्रमान, प्रेम भौर सहृदयता की भावना को लिए हुए, काम करे । 

शष्ट्रीयता एक सांस्कृतिक अनिवार्यता है और राज्य शासन पी एक आव- 
इयक व्यवस्था । प्रत्येक सांस्कृतिक विभिन्नता को यदि एक स्वतस्त्र राज्य के 
रूप में संगठित करते का प्रयत्न किया गया तब तो संसार इत्तने अधिक राज्यों में 
बैंड जाएगा, और वे छोटे छोटे राज्य अपने दिन प्रतिदिन वो आवश्यकताओं 
को पूरा करने में इतने अधिक असमर्थ होंगे, कि उनके चागरिकों के लिए 
अपना पेट भरता भी कठिन हों जाएगा । आज की प्रमुख प्रवृत्तियों का यद्रि हम 
विश्लेषण करें तो हम स्पष्ट देख सकेंगे कि एक और तो सोस्क्ृतिक विभिन्नता 
बढती जा रही हैं और दूसरो ओर राजनेतिक इकाइयां बड़ी होती जा रही है। 
ऐंड्ी परिस्थिति में हम केंचन यही कर सकते हैं कि प्ांस्कृतिक इकाइयों और 
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राजनैतिक इकात्यों को एक दूसरे से अलग़ करके देखें और कोई ऐसा रास्ता 
निकालने का प्रयत्त करें जिसमे धर्म मापा और संस्कृति की दृष्टि से एक 
दूसरे से विभिन्न सांस्कृतिक इकाइयां एक बड़ी राजनेतिक इकाई के अन्तर्शत 
साथ साथ रह सके । 
धर्म और राजनीती के संबंधों 
का विश्लेषण 

इस प्रदन को हम किसी भी दृष्टि से देखें हम एक ही निर्णय पर पहुँचेंगे 
और वह यह है कि हमें अपने देश का राजनैतिक विकास एक णूद्ध, भौतिक 
जनतंत्र के कृप में करना चाहिए । राज्य को धर्म के साथ संबद्ध करने का प्रयत्त 
यूरोप में आज से त्तीन सौ वर्ष पहिले ठकरा दिया गया था। आज हमें इस 
प्रकार के किसी मूर्खतापूर्ण प्रयत्व में अपनी शक्तियों को, जिन्हें दूसरे रचनात्मक 
प्ेत्रों में लगाने की आवश्यकता है, नष्ठ नहीं करता चाहिए। धर्म और विशेष 
कर हिन्दू धर्म, मनुष्य के जीवन की व्यक्तिगत वस्तु हैं। इस सम्बन्ध में प्रत्येक 
मनुष्य को अपना मार्ग नतिव्रितत करने का अधिकार होता चाहिए । प्रत्येक 
मनुष्य को यह स्वतन्त्रता होनी चाहिए कि वह जिस धर्म पर ॒ चलना चाहे चल 
सके । इसमें केवल यही एक शर्स लगाई जा सकती हैँ कि उसकी धार्मिक स्वतं- 
त्रता किसी भी प्रकार से दूसरे मह्ुआ्य की धामिक स्वतस्त्रता के मार्ग में बाधक 
ने हो और न उससे समाज में किसी अनोचार के फैलने की सम्भावना हो । जहां 
राज्य पर यह प्रतिबन्‍्ध आवश्यक हैं कि वह व्यत्रित के धार्मिक मामलों में हस्त- 
क्षेप ते करे किसी घर्म को भी यह अधिकार नहीं दिया जा सकता कि बह 
राजनतिक जीवन पर आक्रमण करे । धर्म के नाम पर जब कभी राजनीति में 
हस्तक्षेप किया गया है, असहिष्णुता और धार्मिक हिंसा को प्रश्नय मिला है । 
राज्य और धर्म दोनों के क्षेत्र इतनी रुपष्ठता से एक दूसरे से भिन्न हूं कि 
उनके सम्बन्ध में किसी प्रकार की ग़लतफ़हमी होना ही नहीं चाहिए | सबसे 
अच्छा धर्म बह है जो व्यवित के दृष्टिकोण को शुद्ध, सात््विक और तेजस्वी 
बनाए और सत्रसे अच्छा राज्य वह है जो साभाजिक जीवन के उन सभी पक्षों 
को संघटित और विकसित कर सके जिनके द्वारा व्यक्षित अपने दिन प्रति दिन 
की आवश्यकताओं को ठीक से प्राप्त कर सके और उन्हें प्राप्त करने के प्रयत्न में 
उसे इतनी फुर्ससत भी मिल सके कि उसकी निर्माणात्मक श्रत्तियाँ समुचित 
विकास पा सके । कि 

मैं जब यह कहता हैँ कि राज्य और धर्म के क्षेत्रों को एक दूसरे से अलंहंदी 
रखना चाहिए, मेरा तात्पयें यह नहीं है कि राज्य को उन बंहुत सी कुरीतियीं 
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में दखल देने का अधिकार नहीं होना चाहिए जो हमारे समाज में प्रवेश पत 
चुकी हैं। धर्म और समाज के उस अन्तर को जिश्षका स्पष्टीकरण मैंने ऊपर 
किया है हमें भुलाना नहीं चाहिए | धामिक दृष्टि से जहाँ पुर्के यह आजादी 
होनी चाहिए कि मैं चाहूँ तो हिन्दू धर्म का पालन करूँ, या इस्लाम, ईसाई, 
पारसी, बौद्ध, जैन अथवा किसी अन्य धर्म को स्वीकार कर लूँ, और टिन्दू- 
धर्म में भी मुझे यह सुविधा होनी चाहिए कि मैं चाहूँ तो विष्ण की पूजा कहें 
अथवा शिवजी की आराधना में ही अपना सारा समय लगा दूं, साकार ब्रह्म 
को माने अथवा निराकार को, मूत्ति पूजा में विश्वास रखे अथवा न रखे, मुभे 
यह अधिकार नहीं होना चाहिए कि मैं अपने को इस कारण दूसरे से बड़ा मान 
कि मैं ब्राह्मण के कुल में पैदा हुआ हूँ और वह किसी अन्य वर्ण में, और न यह 
अधिकार होना चाहिए कि सी मनुष्य की अवहेलता में इस कारण कहे कि 
वह अस्पृव्य है' अथवा स्त्री-समाज को उसके तैसगिक अधिकारों से बंचित 
५७ रख। मैं समझता हूँ कि किसी भी अच्छे लोकराज्य के लिए यह आवश्यक है 
> कि वह क़ानून के रा इस प्रकार की सामाजिक असमानता को मिटाने का 
प्रयत्न करे और उन लोगों को सख्त सज़ाएँ दे जो, चाहे तीन वेदों के ज्ञाता हों 
या चारों वेदों के पंडित, इस प्रकार. की असमानता को कायम रखना चाहते 
हैं । भारतीय जनतंत्र के लिए यह आवश्यक है कि वह उन सब कुरीतियों का 
मिटावे जो धर्म के नाम पर आज हमारे समाज में प्रचलित हैं । इस प्रकार के 
सामाजिक क़ानून सभी देशों मे बनाए जा रह हैं और वस्तुस्थिति तो यह है कि 
किसी भी देश में वे इतते आवश्यक नहीं हैँ जितने हमारे देश में | हमारी 
सामाजिक कुरीतियों के लिए हमारे धर्म में कोई स्थान नहीं है, और पिछले 
कई हजार वर्षो में उनके सशक्त बल जाने का सबसे बड़ा क्रारण यही रहा हूँ 
कि राज्य की ओर से उन्हें मिटाने का कोई प्रयत्न वहीं किया गया । मुम्नल्मान 
शासकों ने हमारे सामाजिक रीति रिवाजों में हत्तक्षेप करना नहीं चाहा। 
अंग्रेजों ने अपने शासन के प्रारंभिक काल में सती प्रथा और बाल-ह॒त्या आदि के 
मिटाने की दिशा में कुछ प्रयत्त किया, परन्तु १८५७ के बाद उन्होंने सामाजिक- 
प्रश्नों से अपने को तटस्थ रखने का दृढ़ निश्चय कर लिया । आगे आते बाड़े 
वर्षों में भारतीय जनतन्त्र के सामते सबसे बड़ा काम सामाजिक अस्मानता के 
श्राधार पर स्थापित इन अमान्ुषिक कुरीतियों को मिटाना होगा। कोई भी 
ऐसा राज्य जिसका आधार हिन्दू-धर्म अथवा हिन्दु-समाज के वर्तमान ढांचे पर 
हो बह काम नहीं कर सकता । हिन्दू-समाज को ही यदि हम जीवित, सतेज 
और फ्ियाशील बनाना चाहते हैं तो उसके लिए यह आवश्यक हैँ कि हमारा 
शार्सन-तन्त्र विशुद्ध जनतंत्रीय सिद्धान्तों के आधार पर स्थापित हो । 
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के 


महात्मा गांधी ओर 
हेन्दू राष्ट्रीयता 

सांप्रदायिक बिद्वेंप के उस विपैले वातावरण में, जो विभाजन के आधार 
पर स्वाधीनता मिलने के परिणाम-स्वरूप देश में फल गया था, हिन्दू-राज्य की 
कल्पन! को प्रोत्साहन मिला, और जो इस प्रश्त पर गम्भी रता से सोचने की 
क्षमता नहीं रखते थे उनके लिए यह एक आश्चर्य की बात थी 5ि इस विचार 
का सबसे अधिक विरोध एक ऐसे व्यक्ति के द्वारा किया गया जिसने हिन्दू-धर्म 
और हिन्दू-सम्ांज के समस्त इतिहास में उसकी सबसे अधिक सेवा की थी । 
गांधीजी ने हिन्दू-र्म को जो सेवा की और उसके सुधार में जो महत्त्वपूर्ण और 
सफल प्रयत्त किए उनकी तुलना इतिहास में नहीं मिलती | गांधीजी निःसंदेह 
सबसे महान्‌ हिन्दू थे। उतके जीवन और सिद्धान्तों पर दूसरे धर्मों का प्रभाव 
भी था; परन्तु उनका दृष्टिकोण घूलत: हिन्दू था। अपने जीवन की सभी प्रश्न 
त्तियों में गांधीजी नें हिन्दू धर्म के मूल-तिद्धान्तों को आत्मत्तातू करने का प्रथत्त 
किया | हिन्दू-धर्म को उन्होंने उसके किसी एक आंशिक हूप में, कर्म, ज्ञान या 
उपासना के किसी एक्र क्षेत्र में स्वीकार नहीं किया, उनका प्रयत्त तो उसम्तके 
सर्वागीण रूप को आत्मप्षात्‌ करमे का रहा | मानव-जीवन के लक्ष्य निर्देश के 
सबंध में हिन्दू-धर्म ने जो सर्व श्रेष्ठ विचार दिए है उन सभी का प्रभाव हप 
गांधी जी के जीवन पर पाते हैँ । उपनिषदों के प्रति गांधी जी की अतीम श्रद्धा 
थी । भीता को वह अपना गुर मावते थे और उसका अनवरत प्राराग्रण उनके 
पमियमित जीवन का एक अंग बने गया था। रामायण के प्रत्ति उमके मत में 
ऐसी श्रद्धा थी जी किसी अच्छे मे अच्छे बेष्णव के सत्र में हो सकती है । 
गांधी जी हिन्दु-धर्म के सिद्धांतों पर ही विश्वास नहीं रखते थे, उसके हारा 
बताए गए आचार-विचार और यम-त्तियम आदि का भो पालन करते थे । 
इुपरे धर्मों के प्रति आस्था गांवों जी ने हिलू-धर्म से ही प्राप्त क्री थी। वह 
अवक्तर कहा करते थे कि बहू अपने को एक अच्छा मुसलमान, अच्छा ईसाई, 
अच्छा पारती अथवा अच्छा ब्रौद्ध इसीजिए मानते थे कि बहु एक अच्छे 
हिल्‍्दू थे। 

यह सब हीते हुए भी हम देखते हैं कि गांधी जी ने हिन्दू-धर्म 'के प्रति सदा 
अपनी आस्था प्रगठ करते हुए भी हिंलू समाज-तैत्र को सभी बाज्नों को अज्लु- 
आदशीय नहीं माना । अपने जीवन में बहुत जल्दी उन्‍्होंवे यह देखे लिया था कि 
जंल्यृश्यला हिल्ू-धर्म की मूल-भावताओं के सांध मेल नहीं खाती और हिन्दू 
ऑशकान्यों से भी उसका समर्थन नहीं मिलता | वक्षिण अफ्रीका से ही उन्होंने 
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अछुतों से जातीयता के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव करना छोड़ या 
था । हिन्दुस्तान आते के बाद उन्‍होंने अम्प्ृष्यवा-निवारण को अपने चतुर्मखी 
रचनात्मक कार्यक्रम का एक अंग बनाया | १६३२ के सबिनग्र अवज्ञा आन्दोलन 
के बाद से तो उन्होंने अपनी सारी गक्ति अछां की दशा सुधारने में 
लगा दी । इसी सवंध में उन्होंने देश सर का दौरा भी किया और 
दो बढ़े उपवास रखे । उनके द्वारा स्थापित हरिजन सेवक संघ ने 
पिछले दस बारह वर्षा मे देश भर में, जिसमें कई देशी रियासते 
भी झामिल हैं; दूरिजनों की नैतिक राजनतिक और आ्थिक दशा सुधारने की 
दिशा में बहुत काम किया है | गांधी जी की दृष्टि में हरिजन-सुधार का काम 
राजन सिक आन्दोलन से भी अधिक महत्व का था | इसी प्रकार स्त्रियों को 
पुरुषों के समान अधिकार दिलाने और उनका सामाजिक स्तर ऊँचा उठाने की 
दृष्टि से भी गांबी जी नें बहुत बड़ा काम किया | १९२०-२१ के सत्याग्रह 
आन्दोलन में पहिली बार भद्र महिलाएँ सामाजिक श्रुखलाओं को तोड़ कर 
बाहर आईं और पुरुषों से कंधे से कंबा भिड़ाकर धरने दिए, लाठियों के प्रह्मार 
सहे, शराब बन्दी और विदेशी कपड़े के आन्दोलन चलाए और उनमें से अधि- 
कांश जेल भी गई । हमारे देश में वारी-जागरण का मो इतिहास ही तभी से 
शुरू होता है । यह आन्दोलन लगातार बढ़ता गया है और इसी का परिणाम हे 
कि आज हम अपने देश में के महिला वर्ग को इतना योग्य और प्रगतिशील पा 
रहे हैं कि केन्द्रीय सरकार का मंत्रित्व और महत्त्वपूर्ण विदेशी दूताबासों की 
अध्यक्षता भी उनकी पहुँच से बाहुर नहीं रह गए हैं । 

हिन्दू समाज के लम्बे इतिहास की लें तो हम देखेंगे कि उसमें सुधारकों 
की एक अनवरत परंपरा चली आ रही हैँ । जब ब्रह्म-ज्ञान के संबंध में आन्ति 
पीली तो शंकराचार्य ने अहतवाद का अचार किया। जब जनता शुष्क ज्ञात के 
मरुस्थल में भटकती हुईं बहुत दूर' तक चली गई तब रामानुजाचार्य और 
बल्लभाचार्य ने भक्ति का सन्देश सुनाया | जब हिन्दू-समाज में ऊँच-नीच और 
छुआछूत का भेद ज्यादा फैला तो कबीर, नानक और दादू जैसे संत कवि 
सामने आए जिस्होंने राम और रहीम की एकता और “हरि को भज्े सो हरि 
का होई' के सिद्धान्तों पर ज्ीर दिया, जब भक्ति के उच्छु खल प्रवाह में समाज 
की मर्यादाएँ शिथिल्र होती और टूटती दिखाई दीं तब इसी समाज ने तुलसीदास 
जैसा महान्‌ कवि सुधारक भी उत्पन्न किया जो अपनी लेखनी के प्रभाव से 
हूटते हुए बांधों को फिर से मज़बूत बनाने में सफल हुआ । सुधारकों की बह 
अनवरत परंपरा हिन्दु-समाज के जोते-जागते होने की निशानी है। परन्तु मैं 
समझता हूँ कि हिन्दू-समाज ने गांधी से बड़ा कोई सुधारक पैदा नहीं: किया! । 
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बढ 


गांधी जी ने हिन्दू समाज की मूल कमजोरी को पहिचाना । उन्होने देखा कि 
असमानता की भावना को हिन्दू-समाज से जब तक बिल्कुल ही नष्ठ नही कर 
दिया जाएगा वह न तो पनप सकेगा और न जीवित ही रह मकेगां, और वह 
उसे दूर करने के प्रयत्न में जुट पड़े । इस काम में गाधी जी को जितनी सफ- 
लता मिली वह पहिले किसी सुधारक्ष को तहीं मिली थी । बह 
सच है कि पहुले किसी सुधारक को काम करते की ऐसी व्यापक 
सुविधा भी नहीं मिली थी | बुद्ध और घगकराचर्य को एक स्थान ने दूसरे 
स्थान तक पदक यात्रा करटी पड़ती थो | उनके पास प्रचार के इतने साधन 
भी नही थे । परन्तु यह भी सच हुँ कि सुधार के प्रइन को सांधी जी ने जितने 
सर्वागीण रूप में लिया उतना पहिके के किसी सुधारक ने नही लिया था। 
गांधी जी न केवल आचार की दृष्टि से सभी यूगो के सबसे महान्‌ हिन्दू थे, वरन्‌ 
हिंदू धर्म के सुधारकों में भी उनका स्थान सबसे ऊँचा था। 

गावी जी ने अपती सेवाओं के द्वारा बह वातावरण बत्ता दिया जिसके 
बिता हिन्दू-समाज का किसी प्रकार का संगठन असम्भव था। समाज-पुधार 
के प्रश्न को जब गावी जी ते अपने हाथ में लिया था तब हिन्दू समाज इतत्ती 
मिरी हुई दक्षा में था, उसमे इतने छिद्र और अभाव थे ,कि उम्रके आधार पर 
किसी संगठन की नीव नही डाली जा सकती थी । हिन्दू-सएठत की आवाज 
तो कुछ दूसरे लोगो के द्वारा, और विभिन्न उद्देश्यों को ष्टि ग्रे रखते हुए, 
उठाई गई, परन्तु हिन्दू समाज को संगठन के लिए तैयार करते का काम किसी 
मे उतनी अच्छी तरह से नही किया जितवा गांधी जी ने ।परत्तु, गाधी जी इस 
गठन की मर्यादाओं को भी जानते थें । हिन्दुओं के अपनी सामाजिक 
कुरीतियाँ दूर करने और सामाजिक रूप से संगठित होने में उनका विश्वाश्त 
था पर उन्होंने कभी हिन्दू-सभाज को भारतीय राष्ट्र का पर्यायवाती समझने 
की ग्रल्ती नहीं की । हिन्दू-धर्म के मूल तैत्वों ते ही उन्हे यह सिखाया था कि 
भारतीय राष्ट्र बनते की एक आवश्यक बर्त यह हैँ क्रिविभिन्न धर्मों को मानने 
वाछे व्यक्ति सामाजिक दृष्ठि से अपने को चाहे किसी भी झूप में संगठित करें, 
राष्ट्रीय दृष्टि से उन्हें एक दूसरे से मिल जुल कर काम करने की आवश्यकता 
हैं। जीवन के धार्मिक पक्ष की गांधी ज्ञी ने कभी अवहेलना नहीं की । बहू यह 
आशा करते थे कि प्रत्येक हिन्दू अच्छा हिन्दू बनेगा, प्रत्येक मुस॒ल्मान अच्छा 
मुसलमान, प्रत्येक ईसाई अच्छा ईसाई और प्रत्येक पारसी अच्छा पारसी, और 
इस प्रकार अपने धर्म पर ठीक से चलते हुए ही, एक शुद्ध धामिक जीवन 
विंताते 80 ही, प्रत्येक व्यक्ति राध्ट्र की सच्ची सेंवा कर सकेगा । पश्चिमी 
सभ्यता से प्रभावित अन्य बुश्रार्वांदी नेताओं और गांधी जी में सबसे बढ़ा 
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अन्तर यही रहा हुँ कि जब कि अन्य नेता यह चाहते रहे ४ कि प्रत्येक व्यक्ति 
अपने धार्मिक सम्बन्धों को भूल कर अपने को राष्ट्रीयता का ही अनन्य उपासक 
बना छे, गांधी जी ने सदा इस बात पर जोर दिया कि व्यक्ति को पहिले अपने 
धर्म का पालन करना चाहिए और तभी वह राष्ट्र की सच्ची सेवा कर सकेगा । 
गांधी जी चाहते थे कि हिन्दू धर्म के उदात्त सिद्धाल्तों के आधार पर अपने 
आपको संगठित करके एक बुद्ध और स्वस्थ टहिल्वू-समाज भारतीय राष्ट्र के 
कल्याण में योग दे । उन्होंने जीवन भर यह प्रयत्त किया कि इस प्रकार के 
आवदशे हिन्दू-समाज की स्थापना की जा सके | उनके रचनात्मक कार्यक्रम का 
प्रमुख उद्देश्य यदी था | सच तो यह है कि गांधी जी जीवन में प्रत्येक वस्तु को 
उसके उचित स्थान पर रखना चाहते थे। वह चाहते थे कि हिन्दू-समाज से वे सब 
कुतियाँ मिट जाएँ जिनका आधार हिन्दू-धर्मे में नहीं है, और इस समाज से वह 
अपेक्षा करते थे कि वह देश के अन्य समाजों के साथमिल जुल कर भारतीय राष्ट्र 
का एक उपयोगी अंग बन सकें, जिस प्रकार भारतीय राष्ट्र से उनकी अपेक्षा 
यह थी कि वह स्वाबीनता प्राप्त करके मानव-समाज' में एक प्रतिष्ठित स्थास 
प्राप्त करे और मानव-सम्बन्धों में सत्य और अहिसा की स्थापना कर सके । 
सामाजिक क्षेत्र में गांधी जी का लक्ष्य था एक खुधरे हुए हिन्दू समाज की 
स्थापना और राजनैतिक क्षेत्र में बह चाहते थे एक भौतिक, जनतंत्रीय राज्य 
का निर्माण । 
एक सुधारवादी हिन्दू समाज और एक भौतिक जनतंत्रीय राज्य की स्थापना 
के दोहरे प्रयत्नों में गांधी जी लगे हुए थे जब ३० जनवरी की शोक-मरी 
संध्या को बह एक हिन्दू हत्यारे की गोलियों का विकार बचे । जहां लोगों को 
यह सोच कर हैरानी होती है कि अहिसा का यह महानतभ पुजारी हिंसा का 
शिकार हुआ, यह भी कम अचंभे में डालने वाली बात नहीं है कि हिन्दू-समाज 
के इस महानतम शुभेच्छु और सुधारक को एक ऐसी विचार-धारा का शिकार 
भी होना पड़ा जिसका अन्तिम लक्ष्य देश में एक हिन्दू-शाज्य की स्थापना करना 
था। जिस विचार-धारां का परिणाम गांधी जी की हत्या के रूप में हमारे 
सामने आया उसके निकट अध्ययन से यह स्पष्ठ हो जाता हैँ कि उसके पीछे 
हिन्दू-धर्मं था हिल्दू-समाज या हिन्दु-राष्ट्र की सेवा करने की कोई भावता नहीं 
थी | उस विचार-धारा का स्पष्ट उद्देश्य राजन सिक सता प्राप्त करना था और 
केबल जनता को भुलावे में डालने के लिए उसके प्रणेताओं ने कुछ आवश्यक 
तारों का आविष्कार कर लिया था। इन नेताओं में न तो हिन्दू धर्म के प्रति 
कोई आस्था थी और न हिन्दु-समाज या हिन्दू संगठत से कोई प्रेम। एक विरक्े 
सांप्रदायिक वातावरण में उनका बेईमानी से भरा हुआ अनवरत प्रचार लोक- 
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मत को अ्रम में डालने में सफल हो रहा था और इस अस्थायी आवेश से 
बौखलाई हुई जनता के द्वारा समय समय पर अभिव्यक्त की जाने वाली भाव 
नाओं में अपनी इच्छाओं की प्रतिध्वति देख कर उन्हें यह विश्वाप्त हो चला 
था कि गांधी को मार्ग से हटा देने पर वहु जनता के इस क्षणिक आवेश से 
पूर्ण लाभ उठा सकेंगे और राजनैसिक पत्ता अयने हाथ में ले सकेंगे । यह तो 
उन्हें बाद में पता लगा कि जिस अमर व्यक्ति को उन्होंने मारता चाहा था बह 
जीवन और मृत्यु की सीमाओं से कभी का ऊपर उठ चुका था और हिन्दू- 
धर्म के प्रति उसका असीम प्रेम हिन्दू-मात्र के हृदय में उसके लिए इतना 
भमत्व और इतनी श्रद्धा उत्पन्न कर चुका था कि उसके पराधित दरीर के 
सष्ट हो जाने के बाद भी हिन्दू-राष्ट्रीयता के आधार पर हिन्दू राज्य की स्थापना 
की भ्रामक कल्पना पनप नहीं सकती थी । 
फासिस्ट मनोावात्ति पर एक “ 
बड़ा आक्रमण 

इस फासिस्ट विचार-धारा के प्रणेताओं ने ग्रल्ती यहु की कि उ्होंने 
गॉधीजी को एक साधारण मलुप्य के मापदण्ड से न!प्ना चाहा । उनका अनु- 
मान यह था कि गॉधीजी के मार्ग से हट जाने के बाद वे आसानी से हिन्दू- 
लोकमत का समर्थन पा सकेंगे और कांग्रेस के नेताओं के हाथ से शासम का 
सूत्र छीन लेने में उन्हें कठिनाई नहीं होगी । गांधीजी के वाद जवाहरलाल नेंहरू 
ये अन्य प्रभुख नेताओं की हत्या उनके पूर्व निर्धारित कार्य-क्रम का अंग थ्री । 
गांधीजी के विरुद्ध जिस विषले प्रचार में वे लोग लगे हुए थे उसने स्वयँ उन्हें 
इतनी अंधा बना दिया था कि थे भल गए कि इस देश के सभी व्यक्षियों में चाहे 
वे किसी विचार-धांरा को मानने वाले हों, गांधीजी के व्यवितत्व के प्रति इतना 
आदर और श्रद्धा का भाव था कि मरने के बाद सहज ही उनके जीवितावस्था 
की तुलना में कहीं अधिक प्रभावशाली होने की सम्भावना थी। ये लोग 
उन मनोवैज्ञानिक प्रतिक्रियांओों के संबंध में भी बिल्कुल वेखबर थे जो इन 
परिस्थितियों में गांधीजी की हत्या से पैदा हो सकती थीं । गांधीजी की. हत्या 
ने बड़े स्पष्ट रूप में यह सिद्ध कर दिया कि भारतीय विशेषकर हिखू जनता 
के मन में उनके प्रति जो प्रेम था वहु विचार धाराओं और स्वार्थों से ऊपर 
उठ कर, और व्यक्तिगत, था । गांधी हममें से लाखों व्यक्तियों के जीवन में 
इतना घल मिल गए थे कि उनके अपने बीच से चले जाने के बाद हमसे यह 
महसूस किया कि हमारा अपना निकद्तम; प्रियतम और पृज्यतम व्यक्ति हमारे 


खू 


पास से चला गया है । उनकी मृत्यु ने एक्र गन्नत दिल्ला में तेजी के साथ 
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बढ़ते हुए लोकमत को अचानक सही दिशा में मोड़ दिया। जो लोग एक ग़लत 
विज्ा में सोचने लगे थे उन्होंने अपनी ग़ल्ती महसूर करता शुरू की और जो 
लोग सोच ही नहीं रहे थे उन्हें सई। दिशा में सोचने के लिए मजबूर होना 
पड़ा । देश के लोकमत पर गाँबीजी की हत्या को बड़ा व्यापफ और गहरा 
प्रभाव पड़ा। सरकार अपने समस्त सैनिक बल और प्रचार-विभाग के द्वारा 
वर्षों में जो काम नहीं कर पाती गांधीजी ने मर कर एक क्षण में वह कर 
दिखाया । फासिस्ट विचार-धाराओं ने अचानक अपने सामने एक सशक्त और 
दुर्भेय बाँध खड़ा,हो जाते हुए देखा और उस एक क्षण में जनतत्र की समर्थक 
प्रवृत्तियां सौगुना मज़बूत बन गई । 

गांधीजी की मृत्यु ने देश भर में ऐसा वातावरण तैयार कर दिया जिसमें 
सरकार आसानी से फ़ासिस्ट प्रवृत्तियों को कुचलने में अपनी सारी शक्ति लगा 
सकी । गांधीजी की मृत्यु के कुछ समय बाद ही उसने राष्ट्रीय स्वययँ सेवक संघ 
को गैर कानूनी करार दे दिया, राष्ट्रीय स्वयें रोवक संघ और हिन्दू महासभा 
के बड़े बढ़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया और अलवर और भरतपुर के 
महाराजाओं पर, जिनके विरुद्ध साम्प्रदायिक प्रवृत्तियों को बढ़ावा देने के खुले 
इल्जाम थे, अपने राज्य के शासन प्रबन्ध से सम्बन्ध-विच्छेद कर लेते का आज्ञा 
लगा दी । इसके पहिले राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की बढ़ती हुई साम्प्रदायिक 
प्रवृत्तियों को रोकने के लिए शासन के ऊँचे स्तरों पर कई बार चर्चा उठी थी 
पर उसके पीछे लोकमत का प्रबल समर्थन होने के कारण सरकार को वैसा 
करना आसाव नहीं छगा था ) गांधीजी की हत्या के बाद लोकमत में जो 
जबर्दस्त परिवत्तेत हुआ उसने सरकार द्वारा कड़े से कड़ा कदम उठाए जाने 
के लिए उचित वातावरण पैदा कर दिया । 

सरकार ने इस सम्बन्ध में जो कुछ किया बह सो उचित था ही; परंतु हमें 
यह नहीं भूलना चाहिए कि लोकमत को, चाहे वह कितना ही ग़लत क्यों न 
हो, केवल दमन के द्वारा कुचछना कभी संभव नहीं होता । जनतंत्र में प्रत्येक 
व्यक्ति को अपनी राय रखने और उसे पूरी तौर से अभिव्यक्त करने का हुक 
होता हू, परंतु स्वतन्त्र विचारों की अभिव्यक्ति जबएक ऐसा! रूप के लेती है कि 
राज्य की स्थिति ही खतरे में पड़ती दिखाई देती हो तो उत्त पर नियंत्रण 
लगाना जरूरी हो जाता हैँ | फिर भी हमें स्पष्ट तौर से यह मान लेना चाहिए 
कि बढ़े से बड़े राज्य का बढ़े से बड़ा सैनिक बल भी अधिक से अधिक ग्रछुत 
विचार-बारा को कुचलने में सदा ही समर्थ नहीं हो पाता । विचार को तल- 
बाह के द्वारा नहीं काटा जा सकता । ग़ छत विचार को मिटाने का सही तरीका 
केबल एक ही है और बह यह है कि उत्तक बदले सह्ठी विचार का प्रचार किया 
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जाए। यह कहना शायद गलत नही होगा कि सरकार ने घात्ति और वृव्यवस्था की 
दृष्टि से कड़ी कार्यवाही करते हुए भी उस्त फासिस्ट विचार-धारा का मुका- 
बिला करने के लिए जो देश में फैल गई थी, प्रचार की दिद्या में कोई बड़ा 
कदम नहीं उठाया, और न सही लोकतंत्रीय विचार-धारा के आधार भूत 
भिद्धांतों को ही जनता को समझाने का कोई प्रयत्न किया । इसमें सन्देह नहीं 
कि फासिस्टी शक्तिपों को कुचल डालने में सरकार को अभूतपूर्व सफ़्लता 
मिली--इसका प्रमुख श्रेय निःसन्देह उम्त स्वयं उभर आने वाले वातावरण को 

“जो गांधीजी की मृत्यु के पश्चात्‌ इस देश में बन गया था, परंतु, लोक 
तंत्रीय विचार-घारा के समुचित प्रचार के अभाव में यह बिल्कुल संभव है 
कि फासिस्टी नेता अपनी कार्य-प्रणाली को बदल दे और अपने उस काम को 
गृप्त रूप से और अप्रत्यक्ष ढंग से करते रहें जिसे स्पष्ट और प्रत्यक्ष रूप से करते 
रहना सरकार और जनता के बदले हुए दृष्टिकोण को देखते हुए असम्भव हो 
गया हैं। सरकार की आलोचना आज खुले आम उतनी सुनाई नहीं देती परंतु 
आज भी जनता का एक वर्ग तो ऐसा भौजद है ही जिस पर सरकार के खिलाफ 
किए जाते वाले प्रचार का बड़ी जल्दी असर होता है और जिसे हम दवे शब्दों 
में कभी सरकार की काश्मी र-सम्बन्धी नीति की आलोचना करते हुए पाने हैं 
और उसकी बंदेशिक नीति पर छीटाकशी करते हुए और कभी रियासती 
विभाग की कार्य प्रणाणी की तुलना हिटलर और स्टैलिव के काम के तरीकों 
से करते हुए पाते हैं। १ सार्वजनिक जीवन में हम जित लोगों को इस प्रकार 
की बातों में संलग्न पाते हैं वे स्वरय संभवत: प्रभावहीन और किसी प्रकार की 
हानि न पहुँचा सकते वाले व्यक्ति हें , परंतु उनकी भावनाओं में स्पष्ठतः: ऐसे 
लोगों के विचारों की प्रतिध्वनि है जिनका अस्तित्व लोकतंत्रीयः शज्य के लिए 
ख़तरे की चीज्ञ है, और इस खतरे को मिठाने का केवल एक ही रास्ता हैँ, सही 
विचारों का अथक और अनवरत प्रचार। इस प्रकार के प्रचार का उत्तर दायित्व 
सरकार पर ही नहीं है, प्रत्येक समझदार व्यक्ति पर है जो देश में मजबूती के 
साथ लोकतंत्र की स्थापना देखना चाहता है । गांधीजी ने अपने खून से लोक- 
तंत्र की नींव को मज़बूत बनाया है और उस पर एक भव्य प्रासाद खड़ा करने 


१ ये पक्तियाँ अप्रैल १९४८ में लिखी गईं थीं । अप्रैल और अगस्त के बीच 
में शासन का नैतिक धरातल इतनी तेड़ी से गिरा है कि जनता की आल्लोचना 
की प्रवृत्ति को चारों भोर से राश्षि राशि प्रोत्साहन मिलते चले गए हैं। 
समाजवादी दल द्वारा इस प्रवृत्ति को शुद्ध राजनैतिक अभिव्यक्तित पमिली। 
उच्चर कम्बूनिस्टों ने अवसर का लाभ उठा कर, अपनी शक्ति को बढ़ाना चाहा । 
परतु; इस प्रमस्त वातावरण में, प्रच्छन्ष कप से साम्प्रदायिक फासिस्ट शक्तियां 
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का काम हमारे लिए आसान कर दिया है। क्सी भी रूप में फासिस्ट विचार 
धाराओं की उथस्थिति देश के शासकों ब लोक नेताओं दोनों के लिए एक ऐसी 
चुनौती है जिसका प्रत्युत्तर देना उनका एक मात्र कत्तंव्य हो गया है, और जिस सीमा 
तक यह उत्तर सही और प्रभाव-पूर्ण होगा उसी सीमा तक यह कहा जा सत्रेगा कि 
हम गांधीजी के बताए हुए रास्ते पर चलने का रुच्चा प्रयत्न कर रहे हैं । 
भारतीय वातावरण में फासिज्म के 
पोषक तत्व 
फासिस्ट प्रवृत्तियों के विकास के लिए सबसे उपयुक्त वातावरण ऐसे देक्षों 
में होता हैँ जहां जन-तत्र की परंपराएँ बहुत गहरी न हों, और वह विकास 
ऐसे अवसर पर और भी गतिशील हो जाता हूँ जब युद्ध, सत्ता-परिवत्तंन अथवा 
किसी अन्य बड़ी राजनेतिक घटना के कारण देश की व्यवस्था एक अस्थाई 
समगम के लिये चकताचूर हो जाती है और चारो ओर का वातावरण अनि- 
इचग्र अस्थाग्रित्व और आशंकाओं से भर जाता है । प्रथम महायूद्ध के बाद 
इटली और जर्मती इस प्रकार की मनोदृत्ति के विकास के लिए बहुत उपयुक्त 
देश थे । इटली के ताजे इतिहास का अध्ययन फासिज्म के विकास के कारणों 
पर बड़ा उपयुक्त प्रकाश डालता है । इटली पिछले कई वर्षो से जर्मनी से 
मित्रता का दावा कर रहा था, परंतु जब लड़ाई शुरू हुई तव उसने दोनों दलों 
से सौदा करता शुरू कर दिया भौर अन्त में मित्र-राष्ट्रों की ओर से युद्ध में 
शामिल हो गया, परंतु विजय के वांद मित्र-राष्ट्रों ने उसे वे सब सुविधाएँ देद्ने 
से इन्कार कर दिया जिनकी इटली उनसे अपेक्षा कर रहा था, और जिममें से 
कुछ को देने का मित्र-राष्ट्रों ने वायदा भी कर विया था । इसका परिणाम 
यह हुआ कि विजयी होते हुए भी इटली की स्थिति हारे हुए देशों से भी 
बदतर हो गईं और देश भर में निराशा और क्षोभ की भावत्रा फैल गई। 
लड़ाई की बजह से देश की अर्थनीति का ढाँचा वैसे ही चकनाचूर हो गया था, 
वस्तुओं के भाव बहुत अधिक बढ़ गए थे जिसकी सीधी प्रतिक्रिया भध्य-वर्ग 
के लोगों के जीवन पर हो रही थी'। राजन॑तिक इृष्टि से इटली में एक जन- 
अपने को फ़िर से संगठित करने के प्रयत्त में जुट पड़ी हैं, केवल उनकी अभि*« 
क्ति का ढंग बदल गया है । स्वयँ गांधीजी कौ; जिन्होंने हिन्दू-राज्य की 
कल्पना के बिरोध में अपने प्राणों की बलि दी, हिन्दू-जीवन की प्रखश्ता का 
' प्रतीक बता कर उसे भव्य संस्कृतियों से श्रेष्ठ सिद्ध करने और देश का राज- 
तैतिक भविष्य उसके मुल-सिद्धान्तों पर निर्माण करने के आवाहन के प्रयत्त भी 
हम अपने भास पास देखते ह । 
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तंत्रीय शासन-व्यवस्था का गठन हो गया था परतु यह जनतत्रीय सरकार 
न तो देश की प्रतिष्ठा को बढा सकती थी; न अर्थवीति में कोई मौलिक सुधार 
करने की क्षमता रखती थी और न अल्लर्राष्ट्रीय राजनीति पर ही अपना कोई 
प्रभाव डाल सकते की स्थिति से थी | देश के राजन तिक, आथिक और नैतिक 
जीवन के इस प्रकार चंकनाचुर होने का छाम उठा कर कुछ साम्पवादी सत्ता 
को हड़पने के प्रयत्त में लग गए थे, जिसका परिणाम यह हुआ कि एक और 
तो राष्ट्रवादी विचार-धारा रखने बाके व्यक्तियों को जिनमें नवय॒ब॒की की 
सख्या अधिक थी; यह भग्य हुआ कि राष्ट्रीयता की जिस भावना के आधार 
पर इटली के भविष्य का प्रामाद खड़ा क्रिया जा सकता था कहीं वह बिल्कुल 
ही नष्ठ ने हो जाए और दूसरी ओर पूजीपतियों ने अपने अस्तित्व और अपनी 
समस्त जीवन-व्यवस्था को खतरे में पड़ते देखा । जगह जगह भरद्बं-शिक्षित, तिराण 
वेकार, भूखे और भ्ावनाशील नवयूवकों ने अपनी अद्धें-सैनिक ८ कड़ियाँ बताता 
शुरू कर दी, राषप्ट्रीयता के सरक्षण के ऊँचे आदशों से अनुप्राणित होकर । 
दूसरी ओर पूंजीपतियों ने जब यह देखा कि इन जोन्नीली टुकड़ियों का उपयोग 
बढ़ते हुए साम्यवाद का मुकाबिला करने से किया जा सकता है तो इच्होंने 
उनकी सहायता के लिए अपनी शैलियों के सूँह खोल दिए। इस प्रकार उम्र 
राष्ट्रीयता और भयग्रस्त पूंजीवाद के अपवित्र गठ-बधन से इटली में फासिज्म 
का विकास हुआ और इन भावनाओं को एक प्रभाव-पूर्ण ढंग से संश्लिष्ठन्सयों- 
जित करने का काम सुस्तोलिनी ने अपने हाथ में ले छिया। मुमोलिनी जैसे सत्य- 
असत्य; हिसा-अहिसा, ईमासदारी और बेईमानी में भेद त' करते वाले कुठची- 
तिज्ञ का कुशल नेतृत्व पाकर फासिज्म बड़ी तेजी से बढ़ चछा । फासिज्म के 
इस ध्टेकनीक' के विकसित हो जाने के बाद चैसी ही परिस्थितियों और चैसे 
ही कुशल नेतृत्व में जमनी में, और बाद मे कुंछु परिचितित झूप में जापान में, 
वैसी ही फासिस्ठ शक्तियाँ सशक्त होते ल गे। आज की भारतीय परिस्थितियां 
का यदि गहूराई से अध्ययन किया जाए तो हमर इस परिणाम से बज नहीं सकते 
कि द्मारे देश में भी आज इस प्रकार की प्रवृत्तियाँ मौजूद हैं. जिनके प्रश्रय 
में फासिज्म का विकास एक खतरनाक तेजी के साथ हो तकंता हैं । 


शिक्षा की कमी : समाज सुधार 
को भावना का अभाव 


इसमें सो कोई. सस्देह हैं तहीं कि हमारे जीवन व कार्य-प्रणाली में जनतंत्र का 
प्रवेश बहुत अधिक नहीं हो सका है। डेढ़ सी वर्षों के अँग्रेज़ी शासन में जू 
कुछ क्ीटीनयींटी जत तंत्रीय संस्थाएँ दस देशा में विकम्रित हुई, कुछ धारा स- 
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भाएँ बनी, प्रतिनिधिक और उत्तरदायी शासन की कुछ बात-्चीत की गई, 
कुछ छोटे मोटे वैधानिक सुधार बिए गए, कही छोक प्रिय मंत्रियों की स्था- 
पना हुई और वही उन्हे थोढ़े मे अधिकार मिले, जमतत्र के नाम पर समय 
समय पर बडी बडी घोपणाएँ की जाती रहीं; वहां उक्त विदेशी शासन द्वारा 
जनतत्र बी विरोधी बजह्तियों को सदा हीं पोपित और पहलवित किया जाता 
श्हा ) इन विरोधी शक्तियों मे मबसे बड़ी शक्ति अज्ञान की शक्ति थी । हमारे 
देश और समाज के प्रति अँग्रेज़्ों द्वारा किए जाने वाले इस गुरुतम अपराध का 
साहदय किसी भी सभ्य देश के इतिहास मे मिलना कठिन है कि उन्होंने अपने 
इंड सौ वर्षो के शासन-काल में न केवल &१ प्रतिशत व्यक्तियों से अधिक को 
अक्षर ज्ञान से भी वंचित रखा, परंतु शिक्षा की हमारी जो पुरानी पद्धति थी, 
मदिरों और मस्जिदों से संबद्ध पाठशालाएँ और मदरसे थे, गांवों की पंचायतों 
के तत्वावधान में जो शषिक्षण-सस्थाएँ चलती थी उन्हें भी चष्ट कर डाला । 
अग्रेज भोधको के वक्‍तव्यों से ही यह पत्ता लगता है कि अग्रेज्ञी राज्य की स्था- 
पना के प्रारंभिक वर्षो तक हांव-गांव में पाठ्योलाएँ थी जहां प्रायः प्रत्येक 
बालक को किसी म किसी प्रकार की शिक्षा दी जाती थी । अग्रेजों ने इन प्राचीन 
सस्थाओं को तो खत्म कर दिया, पर उनके स्थान पर नई ससस्‍थाएँ वे बहुत 
घीरे धीरे, संख्या में बहुत कम और उपयोगिता की इृष्टि बहुत से गिरी हुई, 
स्थापित कर सके । जिस देश में शिक्षा की कमी होती है वहा सच्चे जनतंत्र का 
विकसित होना सदा ही कठिन होता है, क्योंकि जिस विवेकज्ञीलता पर जत- 
तंत्र का वास्तविक आधार होता हैं उसका विकास शिक्षा के बिना संभव नहीं 
होता । अशिक्षित व्यक्ति की भावनाओं को अधिक आसानी से भड़कापा जा 
सकता है उसकी बिवेक बुद्धि को जागृत करते के मुकाबिले में। | 
तब बया यह मास कर चलना ठीक होगा कि जिन आठ या नौ फ्री सदी 
व्यक्षियों को अंग्रेज़ी राज्य में थोड़ा पढ लिख जाने का सौभाग्य प्राप्त हो गया 
उससे हम नि्विवाद रूप से जनतंत्र के समर्थन की अपेक्षा कर सकते है ? इसे 
हमारा दुर्भाग्य ही मानिए कि हमें यह आशा रखने का अधिकार भी नहीं हूँ 
में तो कभी कभी यह सोचता हूँ कि यह अच्छा ही हुआ कि अंग्रेज़ी राज्य में 
बिक्षा का प्रचार इतना सीमित और संकुचित रहा, वयोंकि जिन लोगों) को 
शिक्षा मिली है उन्हें अपना अधिकांश समय एक विदेशी भाषा पुर भ्धिकार 
प्राप्त करने के निरर्थक प्रयत्त में बितोना पड़ा है, काम के विषय भी उन्हें एक 
विदेशी भाषा के माध्यम से ही पढ़नो पड़े हैं और जो शिक्षा हन्‍्हें मिली है 
उससें उन्हें बुद्धि से अघिक जोर स्मरण-शक्ति पर देना सिखाया गया है। प्रनकी 
शिक्षा का संबंध न चरित्र-गठन से रहा है और न उदात्त प्रशृत्तियों के विकास 
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से, और व व्यक्ति के सामाजिक कर्तव्यों का एक स्पष्ठ आभास ही हम उन्म 
पाते हैं। इस सबका परिणाम यह हुआ है कि बिना पढ़े लिखे व्यक्ति में जासूत्‌ 
विवेक शीलता का अभाव होते हुए भी जहा हमे उसमे कुछ चरित्र-व मिल 
जाता है, पढे लिखे व्यक्ति मे हम नतों गहरे विवेक वी अपेक्षा कर झ्कते है 
और न ऊँचे चरित्र-ब , की | समाज-युधार वी भी किसी प्रवृति का. « तुत्व 
हम इस अग्रेजी पढे लिखे शिक्षित वर्ग को अपने हाथ म लेते हुए नहीं पाते । 
एम० ए० और च्ससे भी अधिक ऊँची डिग्रिया छेने वाले सैकटों व्यद्ितयों की 
में जानता हूँ जिन्होंने, सम्भवतः अपने मा-बाप के आदेश पर अपनी श्ञादी में 
दहेज स्वीकार किया है । जिनके घर में आज भी पद वो प्रथा चली भा सही है 
अथवा जो अपने सामाजिक जीवन और व्यवहार में अपने पढे छिखें होने का 
कोई प्रमाण वेते शिखाई नहों देते । जिस वर्ग से हम सामाजिक और आशिक 
तथा राजनैतिक और सास्क्ृतिक क्राति का नेतृत्व अपने हाथ में छेन्े की नपेक्षा 
कर सकते थे उसे ही आज हम प्राचीन रूढियों का पिष्ठ-पेशण और प्राचीन 


५ 
हू 


समाज तत्र का अधथ समर्थन करते हुए पाते हैं । 
राष्ट्रीय आन्दोलन ओर 
हमारी भाव प्रवणता 

हम अपने इस विस्तृत देक्ष में, पहाडो को कगारों पर था सदियों की 
तल्नहटी में, या दूर तक पोले हुए मैदानों के विस्तार में, बड़े झहय की चका- 
चौध या छोटे गायों के सन्नाद में, घती भाबादी वाले प्रदेशों में था मरुस्थल के 
बीहड में, जनता के किसी भी समूह को ले तो हमें उसमे भावनाशीढता एक 
बड़े परिमाण में मिलेगी । आप उसे समझाने की चेष्टा करेंगे तो असफल रहेगे 
परंतु “इन्किलाब जिन्दाबाद था अग्रेज़ी शासन मुर्दाबाद' या इसी प्रकार के 
और नारे उनकी समझ में जल्दी आ जाते हें। राष्ट्रीयता का जो प्रचार बेदा 
के कोने कोने में हुआ है उसकी अपील! भावता पर ही अधिक रही है | साथा 
रण जनता ने यह नही समझा है कि अग्नेज़ों ने हमारे देश का आर्थिक शोषण 
और सास्कृतिक ह्वास किया है, इसलिए उन्हें थ्रह्म से चले जाता चाहिए । 
उसने यह भो नही समका हैं कि (िस्मी भो विदेशी शासन से जा हमारे अति 
उत्त रदायी न हो हमारा अपना अच्छा या बुरा, प्रगतिश्यीठ या पिछड़ा हुआ 
शासन ही अच्छा हूँ। उसते तो समाझी में जोजीले भाषण सुने है, महान नेताओं 
के जय जय कार का जद्घोष किया है, अखबारों की खबरे या डिप्पणिया पढ़ो 
या सुनी है और वह राष्ट्रीयता के पीछे पागकछ बस गई हूँ | 

स्वार्चीनता का इस युद्ध में हमे कुछ ऐसे महांग्‌ नेता भी मिलते गएहे जिसमें 
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हमने पूर्णत्व की भांकी देखी | सुरेन्द्रवाथ बनर्जी की अद्भुत ववक्‍तृत्व शवित्र, 
लाजपतराय के अव्म्य साहस और बाल गंगावर तिलक के प्रगाढ़ पांडित्य और 
अभूत पूर्व संगठन द्ात्रित से तो हम मुग्ध थे ही; पिछले तीस वर्षो में हमारे राष्ट्रीय 
संघपं॑ की बागड़ोर इतिहास के सबसे महान व्यक्त के हाथों में रही है, एक 
ऐसे ब्यवित के हाथों में जिसने जीवन के चिंतन सत्य को प्राप्त कर लिया था 
ओर उसमें अटलता से जमे रहने की जिसमें ऐसी अद्भूत शक्ति थी कि वह 
कभी गलती नहीं कर सकता था और जिसके संत्रंध में हमें यह विश्वास भी 
महा कि वहु कभी गलती नहीं कर सकता | गांधी के व्यक्तित्व में दूसरे बड़े 
नेताओं को, जो उनके निकट-संपर्क में आए और जिन्होंने उनके जीवन से प्रेरणा 
ली, जन साधारण के स्तर से इतना ऊंचा उठा दिया कि वे भी हमारी श्रद्धा 
के पात्र बत गए ।गांधी, नेहरू, पटेल, आज्ञाद व राजेन्द्रबाबू आदि ने ही पिछले 
चालीस वर्षो में हमारे लिए सोचा है, हमारे संबंध में निर्णय बनाए हें, हमारा 
नेतृत्व किया है, हमें रास्ता दिखाया हैँ, हमारी सुप्त और शिथिल भावनाओं को 
जीवन-दान दिया हैं और ऐसे समय हमें युद्ध के बीचों बीच खड़ा कर दिया 
है जब हम उप्तके लिए विल्कुछ भी तेयार न थे अधवा हमें शान्ति और सहू- 
योग के मार्ग पर चलने को लिए बाध्य किया हैं जब हम संघर्ष के लिए उता- 
बले हो रहे थे । यह सब आकस्मिक रहा है, देश की विशिष्ट परिस्थितियों के 
परिणाम स्वरूप, पर इसकी प्रतिक्रिया यह हुई है कि जहाँ हमारे प्रथम श्रेणी 
के नेता इतने महान्‌ व्यक्त हैं कि उनकी तुलना किसी भी देश के किसी भी 
युग के प्रथम श्रेणी के वेताओं से की जा सकती है, हमारे द्वितीय श्रेणी के 
- भेचा, जिनका काम जन साधारण से प्रथम श्रेणी के नेताओं को जोड़ने चाली 
कड़ी जैसा रहा है; अधिक उच्च कोटि के व्यक्ति नहीं हैँ । वे प्रथम श्रेणी के 
नेताओं के संदेश का प्रचार तो कर सकते हैं परंतु उन्तका अपना कोई निद्िचत 
दृष्टिकोण अथवा विचार-घारा नहीं, अधिक विवेक बुद्धि नहीं, ईमानदारी होते 
हुए भो कोई बड़ा चरित्र-बल' नहीं, और न कोई बड़ी राजनैतिक क्षमता ही 
है। प्रांतों और देशी राज्यों के बहुत से राजनैतिक नेताओं को राजनी ति-संबंधी 
ज्ञान, विविध राजनैतिक प्रवृत्तियों की जानकारी अथवा मानव-स्वभाव के साधा 
रण ज्ञात की दृष्टि से भी देखें तो हम इस तिष्कर्ष पर पहुँचे बिना नहीं रहेंगे 
कि उन्हें राजनीलि-झ्ास्त्र की प्रारंभिक कक्षा में रखने की आवश्यकता हैँ। 
हमारे देश का यह दुर्भाग्य रहा है कि विदेशी शासन से एक लेंगे संघर्ष में 
विजयी होते हुए भी हमारा राजनैतिक चिन्तत न तो गहर। बन पाया है और 
न सुस्पष्ठ । वेश में ऐसे व्यक्ति उंगलियों पर गिने जा सकते हैं जिनकी शज- 
पैतिक विधार-घौर सुलमी हुई है और जिसका चिस्तन एक स्वस्थ बौद्धिक 


भारतीय फासिज्म के आधार तत्व 


न] 
22० 
ध्क 


पृष्ठभूमि के आधार पर होता हैं । 
स्वस्थ आर सुच्पप्द गाजनाविक 
बर्तन की अमाव 

एक वात जो मैने प्राय/ अनुभव की हैँ और जिसके कारणों का विदछेषण 
इस स्थान पर सभव नहीं हैं यह है कि हमारे देश में जितने भी राजनैतिक 
आन्दोलन उठे हैँ उनके पीछे बहुत सुस्पप्ट राजनैतिक चिन्तन कभी नही रहा। 
किसी भी देश में जब कोई बड़ी क्रांति हुई हैं उसके पहिले सदा ही बौद्धिक-जगत 
से एक और भी बड़ी क्राति हो चुक्री होती है । फ्रास थी राज्यक्रान्ति के पीछे 
अठारहवीं शर्ताब्दी की यूरोप की बौद्धिक क्रान्ति का प्रभाव था, रस की क्रांति 
के पीछे साम्यवाद का एक दाताब्दी का चिन्तन। जिन परिस्थितियों में हमें राज- 
नैतिक स्वाधीनता मिली उचकी तुलना मैं उन वडी क्रातियों से नहीं करता, पर 
यह तो मातना ही पड़ेगा कि हमारे देश में राजनैतिक अथवा जीवन-सम्बन्धी 
किसी भी मौलिक चिन्तन का बहुत बड़ा जभाव रहा है । सभी बड़े राजनैतिक 
आन्दोलनो' का नेतृत्व गाधी जी के हाथों में रह्मा है। गाधी जी संसार के महान 
तभ चिन्तकों में से थे पर बह मुख्यतः एक पैगस्बर थे जो जीवन के सबंध में चिर- 
आदशों की स्थापना करता है, दिन-प्रतिदित की समस्याओं का दिव-प्रतिदित' का 
समाधान दिन-प्रतिदिन के सिद्धान्तों के हारा करते का प्रयत्त उसके व्यक्तित्व सै बहुत 
नीचे की बात थी । यह जनता के हृदय पर उनके महान्‌ प्रभाव को परिणाम 
था कि जिस आदर्श की ओर उन्होंने इशारा कर दिया देश के लक्ष-लक्ष व्यक्ति 
उस ओर चल पड़े, परन्तु यह कहना कठिन हैँ कि उनमें से कितने उस आवर्श 
को समझे और कितनों के कदम सचमुच उस दिशा में लड़खड़ाते हुए भी बंढ़ 
पाए । गांधी जी के विचारों को कितना कम समझो गंया इसका बड़ा स्पष्ट 
उदाहरण तो १६४२ में मिला जब उनके निकटतम साथियों में से कुंछ मे उनके 
द्वारा निर्दिष्ट कार्यक्षम को समफने मे गलती की भौर यह बताने का प्रयतत 
किया कि रेल की पटरी उखाड़ता या तार काटता या इस प्रकार की कोई और 
तोड़-फोड़ गांधी जी के कार्यक्रम में शामिल की जा संकती है । जिन लोगों ने 
गांधी जी के जीवन-दर्शत को समझा उत्तका सदा ही हमारे राजमेतिक जीवेन' 
पर बहुत सीधा प्रभाव नहीं रहा। देग के व्यावहारिक जीवन के साथ गांधी जी 
के आदशों का किस प्रकार समन्‍्वस किया जा सकता है, इस सस्वच्ध में कौई 
स्पृष्ठ चिंतन हमारे सामने नहीं आया। कं 

राजनैतिक चिन्तक्ों भें तों सबसे गहिले जवाहरलालजी को नाम हो 
लिया जा सकता है । गांधी जीं को संबंध में उनका दृष्टिकोण संदा ही कुछ इंस 
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प्रकार का रहा है--मैं नहीं जानता कि जो गांधी जी कहते हैं. बहु कहाँ तक 
व्यवहार में लाया जा सकता है, पर में इसके अलावा दूसरा रास्ता भी नहीं 
देखता; किसी अन्य देदा के बताए हुए रोस्ते पर हिन्दुस्तान नहीं चल सकता; 
उसे अपना रास्ता स्वयं बनाना होगा; वह रास्ता क्‍या होगा इसके संबंध में हमें 
सबसे अच्छी सलाह गांधी जी ही दे सकते हैं, क्‍योंकि गांधी जी में हिन्दुस्तान 
की आत्मा की गहराई तक जाने की एक अद्भुत क्षमता है; उस क्षमता के 
संबंध में में जब सोचता हैँ तो हैरान हो जाता हैं; वह क्षमता उन्होंने कैसे प्राप्त 
की यह मैं नहीं कह सकता : उनका बताया हुआ रास्ता ही क्‍यों ठीक है, इसके 
बारे में में दलील देना नहीं चाहूँगा; में वी यह जानता हूँ कि गाँधी में हमें एक 
ऐसा नेता मिला हैं जो कभी गलती नहीं कर' सकता और बह हमारे लिए इतना 
अधिक प्रिय, पृज्य और अनुकश्णीय है कि वह जब और जिस रास्ते पर चल 
पड़ने के लिए हमसे कहे हमें चल पइुना चाहिए । फुर्सत के मौकों पर जवाहर- 
लाल ने देश की समस्याओं पर गंभी रता से कुछ चित्तन भी किया--जेल में 
उन्हें ऐसा करते का सबसे अच्छा अवसर मिलता था--परंतु देश की राजनीति 
की दिशा का निर्माण करते वाली कोई सुस्पप्ट विचार-धारा उन्होने हमारे 
सामने नहीं रखी । १६३२ के आन्दोलन के बाद जेल से बाहुर आने पर उन्होंने 
हिन्दुस्तान किधर' शीषंक एक लेखमाला लिखी जिसमें उन्होंने तत्कालीन 
विचार-धाराजओों का विश्लेषण किया था और समाजवाद के अपनाएं जानते पर 
जोर दिया था पर आज भी जवाहरलालजी ने स्पष्ट रूप से यह नंहीं रखा है 
कि हमारे देश में समाजवाद़ का प्रवेश कहाँ तक बांछनीय है, किस प्रकार का 
समाजवाद हमारे लिए उपयुक्त हो सकता है अथवा किन उपायों और किस 
साधनों से हम अपने वेश में समाजवाद की स्थापना कर सकते हैं । 

सुभाषचन्द्र बोस ते १६९३६ में भारतीय संघर्ष” नाम की अपनी पुस्तक 
में राजनैतिक चिन्तन का प्रयत्न किया है और उसमें उन्होंने उस समय में प्रच- 
लित फासिस्ट विचार-धाराओं का तमर्थनत किया हैं पर वह विचार-घारा अपने 
उस रूप में हमारे देश में प्रचलित न हो सकी । इसके अतिरिक्त समाजवादी वल, 
“रॉयिस्ट! और अन्य छोटे-मोटे राजनैतिक दल्लों के नेताओं ने समय समय पर 
कुछ राजनैतिक विचार प्रगठ किए हैं पर उनमें से किसी का क्रिसी बड़े राज- 
नैतिक आंदोलन से सीधा सम्बन्ध नहीं रहा हैं । साम्यवाद जैसी कुछ सुस्पष्ड 
और सुचित्तित विचार-धाराएँ हमारे यहां विदेश से आईं हैं, और विशेष कर 
युवकों के एक बढ़े समुदाय पर उनका प्रभाव पड़ा है, पर उन्हे भी भारतीय 
परिस्थिति और भारतीय वातावरण के अनुकूल बनाने का कोई प्रयत्न नहीं 
किया गया। इस कारण हमारे राष्ट्रीय जीवन पर वे अधिक प्रभाव नहीं गाल 
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सकी हैं। हमारे देश का एक बड़ा दुर्भाग्य यह भी रहा है कि उसके विद्गानों 
और राजनतिक कार्यकत्ताओं मे बहुत कम सपर्क रहा है । जहां अधिकांश 
छिद्वानों ने राजनैतिक संघर्ष के थपेड़ों से दूर बंठ कर कोरे वौद्धिक विषयों सें 
आुप्क वेज्ञानिक दिलचस्पी ली है हमारे राजनैतिक कार्यकर्त्ता अपने मस्तिप्क 
के उपयोग को एक बहुत बड़ा अपराध मानते रहे हैं, और उन्होंने किसी राज- 
नैतिक विचार-धारा या कार्यक्रम को बुद्धि अथवा तर्क की कसौटी पर कसने 
या समभने का कभी कोई प्रयत्न नहीं किय। है | बौद्धिक जगत और राजनै- 
तिक जीवन के बीच का यह बड़ा अन्तर स्वभावतः ही जनतंत्र के विकास में 
एक बड़ी बाधा वन गया है । 
फासिज्म का अन्तिम गढ़ 
5० न 5 
देशी रियासतें 
इन परिस्थितियों में एक ऐसी विचार-धारा का पनप जाना जो एक अधि- 
क्षित बर्द्ध-शिक्षित अथवा कुशिक्षित, भावनागील और संसोर की गति विधि 
से सर्वेधा अपरिचित, जनता को प्राचीन भारतीय, अथवा हिन्दू-संस्क्ृति की 
' महानता के नाम पर तानाशाही ढंग पर संगठित करने में विश्वास रखती द्रो, 
बिल्कुल भी असभ्भव नहीं है, और इसी कारण वत्तंमाव राष्ट्रीय सरकारों का 
दायित्व भी बहुत अधिक बढ़ गया है । राष्ट्रीय स्वर्यँ सेवक संघ जैसे अपनी 
प्रवुत्तियों के एक अंथ को खुले रूप से संगठित करने वाले दल को कानूनी हृष्टि 
से दबा! देता कव्ति क भ नही हैं, उसकी रप्त प्रवृत्तियों पर चौकसी और अंकुश 
रखना भी एक ऐसी सरकार के लिए कठिन नहीं होना चाहिए जिसे सबसे 
प्रभावपुर्ण विरासत शान्ति और व्यवस्था के एक सुगठित यंत्र की मिन्नी हो,पर 
उसकी विचार-धारा को एक विरोधी, और जनतंत्रीय, विचार धारा के सही 
और सतत प्रचार के द्वारा नियंत्रित रखना, और उस जनतंत्रीयः विचार-बारा 
की नींव की सुहढ़ बनाने के लिए शिक्षा का व्यापक प्रधार; जिसके स्षूल में 
उसके उद्देश्यों, पाठ्य ऋम व व्यवस्था सभी में क्रांतिकारी परिवरत्तत की भावना 
हो, आवश्यक होगा। पर, इसके साथ ही सरकार को अपनी प्रतिष्ठा को भी बढ़ाते 
रहने में उच्चतशील' रहना होगा । देश में प्रतिष्ठा बनाए रखने के लिए तो उंसके 
लिए व्यवस्था की सुहढ़ता के साथ नैतिक धरातल को लगातार ऊँचा उठाते 
रहुना आवश्यक होगा -- पक्षपांत , रिश्वतज्लीरी और चोर बरांजार को ख़त्म 
करने में अपनी सारी शक्तियां छूगा देनी होंगी। अन्तर्राष्ट्रीय राजनीमिं, भोभी 
उसे अपनी साख को ऊँचा ही रखना होगा । अन्तर्राष्ट्रीय संबंधों को सुदृढ़ बनाने 
भ्षत्तर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में सम्मान-पूर्ण भाग लेने व समीपवत्ती देशों का, सामान्य 


् 
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२४० स्वाधीनमा की खुनोती 


हित के आधार पर, विश्वास-पूर्ण नेतृत्व प्राप्त करते से ही सरकार अपनी अस्त 
रष्ट्रीय साख बढ़ा सकती है | गासन-एम्बन्धी , नेतिक महानता और 
दूर तक जाने वाली, पैनी, कल्पना-गक्ति के आधार पर हमारी राष्ट्रीय सरकार 
निःसन्देह फासिस्ट दवितथों को वढ़ने गे शोक दे सकती है । 


परंतु, हमारे देश में एक वडा भाग ऐसा भी है जहां अभी तक देझ्य में चारों 


' और फैल जानें वाली चेतता, और स्वाधीनता-जन्य दाभित्व की पूरी अचु- 


भूति, का प्रा प्रकाण नहीं पहुँचा हूँ | यह भाग देशी रियासतीं का है, जो देश' 
के एक तिहाई से भी अधिक भाग में फैली हुई हैं । अंग्रेजी शासन के जमाने से 
ही देशी रियासतें सभी मध्य-युगीन प्रवृत्तियों और प्रतिगामी शर्क्तियों का गढ़ 
बन पई थीं । अंग्रेज़ी भारत और देशी रियासतों के विकास की गति में सदा 
ही समय का एक बड़ा अन्तर रहा | अंग्रेज़ी भारत में जनतंत्रात्मक संस्थाओं 
का थीड़ा बहुत विकास हुआ भी । पर देशी श्यिासतों में इस प्रकार के किसी 
विकास की गुंजाइश नही थी | वहां तो महाराजा अथवा नबाव का ही एक 
छत्र शाक्षनम था और उस शासन के विरुद्ध कोई अपनी आवाज़ नहीं उदा सकता 
था, क्योंकि उसके पीछे अंग्रेजी राज्य का समस्त बल था । अंग्रेजी भारत में 
राष्ट्रीयदा की भावना लगातार बढ़ती जा रही थी परंतु देशी रियासतों में अधि 
कांश में अभी कुछ वर्ष पहिले तक गांधी टोपी पहितना जुर्म समा जाता थ। 
और राष्ट्रीय विचार रखने वाले व्यक्तियों पर नुशंस अत्याचार किए जाते थे । 
पुरानी सभ्यता और संस्कृति के नाम पर, पुराने रीति रिवाजों और परपराज्नों 
की आड़ में, इन देशी रियासतों में प्रतिगामी शक्तियों को पललवित पोषित किया 
जाता रहा । भारतीय सिविल सर्विस में से सबसे अधिक प्रतिक्रियावादी और 
हृदय होन व्यक्तियों को चुन कर देशी रियासतों में भेजा जाता था और वह 
उन्हें मतमाने अत्याचार करने की पूरी सुविधा थी । १६४२ के बाद से देशी 
राज्यों में राजन तिक चेतना तेजी के साथ वढ़ों है, १५ आज भी मनोबुत्ति का 
अन्तर इतना स्पष्ट है कि किसी भी देशी राज्य की सीमा में प्रवेश करते हो 
हमें फौरन उसका आमास मिलता है । विचारों की संकीर्णवा, हृदय का छोटा 
पन, थओोछे राग हेष, निस्न कोटि के व्यक्तिगत संघर्ष, जिन्‍्ह शेप भारत की 
नागरिकता वर्षों पहिले लांघ चुकी है, देशी रियासतों में आज भी छोटे बड़े 
प्रिमाण में पाए जाते हैं । जनतंत्र को स्वीकार करने की जनता की इस अक्ष- 
सता के साथ एक और तो धर्म के नाम पर उठाए जाते वाले नारों के प्रत्ति 
क्षुतका सहज आकर्षण है और दूसरी ओर सामन्तशाही का समस्त व्यवस्था त॑ नर 
कै जो अभी तक टटा नहीं है; और जिसे तोड़ने का कोई बड़ा प्रयत्न भी अभी 
तक नहीं किया गया है | अधिकांश देल्ली रियासतों में आज हम इन दोनों ही 


भारतीय फासिज्म के आधार तत्त्व ४० है 


प्रद्चतियों को एक फासिस्टी गठ बन्बन में बँवते हुए देख रहे हैं । देश में जन- 
तंत्र की स्थापना में तत्पर क्रिसी भी राष्ट्रीय सरकार को इस प्रच्छन्न, पर 
सुदृढ़, खतरे की ओर से अस्ावधान नहीं रहना चाहिए--बयोंकि यह असाव- 
धानी उसके लिए उप्त अवसर पर हानिकर घातक सिद्ध हो सकती हे जब वह 
अन्य स्थानों में इस प्रकार की शक्तियों पर अन्तिम मोर्चा फतह कर लेते की 
स्थिति तक पहुँच चुकी हो । 
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देशी र्थिासते ! जनत॑च का विस्तार 


अंग्रेजी श्ासन-काल में हिन्दुस्तान दो अप्राक्ृतिक, पर शासन की दृष्टि से 
एक दूसरे मे असंबद्ध, भागों में बँटा हुआ था । इसमें से एक अंग्रेजी हिन्दुस्ताम 
कहलाती था, जी धीरे धीरे ग्यारह प्राल्तों में, जिनमें शाप्तत की समानता एक 
बड़ी सीमा तक प्राप्त की जा चुकी थी, संगठित कर लिया गया था और जिन 
सभी प्रान्‍्सों में जततम्त की भावना व जनतंत्रीय शासन-प्रणाली का निश्चित 
झूप से विकास हो रहा था और दूसरा देशी राजाओं के आधिपत्य में था 
जिसमें से अधिकांश में शासल के कोई निश्चित सिद्धान्त नहीं भे और सामन्त- 
शाही और स्वेच्छाचारिता दोनों ही हृढ़ता से जड़ पकड़े हुए थे | ये देशी 
रिपरासलें लगभग ६०० बढ़े छोटे टुकड़ों में बंदी हुई थी, जिसमें किसी भी 
प्रकार का साम्य पा लेना भसंभव था । इनमें से कुछ तो, हैद्ग/बाद और काइमीर 
जैसी, क्षेत्रफल और भहद्दृत्त्व दोनों की दृष्टि से अंग्रेज़ी प्रान्तों की समकक्ष थीं 
और कुछ, काठियावाड़ की जागीरों के समान, इतनी छोटी कि उत्तका विस्तार 
कुछ एकड़ जमीन तक ही सीमित था। हैदराबाद का क्षेत्र फल ८१,३१३ वर्ग- 
मील और आबादी १ करोड़ ६३ लाख थी । १ विभाजन के पहिले देखी रिया“ 
सतों का क्षेत्रफल ७, १५; ६६४ वर्गमील, अर्थात्‌ समस्त वेश का ४४५ प्रतिशत, 
और विभाजन के बाद ५, ८७, ८८ वर्गमील, अर्थात्‌ शेष भाग का ४८ प्रतिशत 
है । इसमें से १५ रियासतों का क्षेत्र फल १०७ हजार वर्ग मील से अधिक हैँ 
(जबकि २०२ रियासतों का क्षेत्र फल १० वर्ग मील से भी कम हैं) ! 
आबादी की दृष्टि से, बँटवारे के पहिछे देशी रियासतों में & करोड़ ३५ लाख 
अर्थात कुल जन संख्या के २४ प्रतिशत, व बेठवारे के बाद ८ करोड़ ८प लाख 
अर्थात्‌ बचें हुए देहा के २७ प्रतिशत, व्यवित रहते हैं | इनमें से १६ रियासतों 
की आबादी १० लाख से अधिक थी (जबकि कुछ ऐसी रिय्रासतें भी थीं जिनकी 
१ हैँद्राबाद और कास्मीर, क्षेत्रफल की दृष्टि से, इंग्लैण्ड की समानता करते हैं 
मैसूर क्षेत्र फल की दृष्टि से आयलेण्ड के बराबर है, जबकि उसकी जन संख्या 
आयलण्ड की तुलना में कहीं अधिक है 


भाश्तीय फासिज्म के आधार: तस्व॑ छ्ण्डे 


आबादी एक हजार से अधिक नहीं थी ) ! सांप्रदायिक अनुपात की दृष्टि से 
बंटवारे के पहिले देश की समस्त आबादी के २५ प्रतिशत हिन्दू, १६ प्रतिशत 
मुसलमान, ४६ प्रतिशत भारतीय ईसाई ब.२७ प्रतिशत सिस्ष देशी श्यसत्तीं में 
रहते थे और बँठवारे के बाद उनकी संख्या क्रमश: २७) २६, ५० व ३-६ प्रति- 
शत दो गई है । आय की हाँज्ट से, १६ रियासतों की वाषिक आमदनी एक 
करोड़ से अधिक थी; ७ की पचास छाख और एक करोड़ के बीच. में, और 
कुछ की इतनी कम कि एक साधारण कारीगर भी -उससे अधिक कमा छेता 
हैं । १ बड़ी निष्पक्षता और बड़ी सावधानी के साथ अंग्रेजी शासन पिछले ६० 
वर्षो.से इस सारी विभिन्नता और वैचित्य, को सुरक्षित-रखे हुए था. ! 
. हिन्दुस्तान के नक्शे घर दृष्ठि झालेंतो किसी प्रकार का भौगोलिक अत्तर 

: अंग्रेज़ी! हिन्दुस्तान और देज्षी रियासतों को बॉँट्ता हुंझा ..दिखाई नहीं देगा । 
: कुछ शियासतें,काठिय।वाड़, जैसलमेर, बीकाने २,काइमी र, सिविख़ मं शौर मतीपूर 
आएदि, देवा की बाहरी सीमाओं पर बसी हैं, कुछ, सौराष्टर और ट्रावतकोर जैसी 
समुद्र तट पर हैं, कुछ, हैद्राबाव और मैसूर जैसी, कई. प्रांवों से घिरी. हुई ह 
कुछ, रांजस्थान, और मध्य भारत की रियांसतों जैसी, अंनेकों -छोटी-बड़ी . 
रियास्ततों के समूह के रूप में हैं और कुछ, छत्तीसंगढ़ और उड़ीसा की रिया: 


: स॒तों अथवा ठिहरी-गढ़वाल, रामपुर और, बनारसः के समान, -प्रोंतों के. बीचों- 
' बीच-था गई हैं| कई स्थानों पर देशी रिंयासतों वी सीमाएँप्रान्तों की सीमाओं . - 
में दूर तके बस गई हैं और कई अन्य स्थानों पर प्रात्तों की सीमाएँ देशी. राज्यों... 


: के समूहों की बीच में से कांटती हुई दिखाई देती है | इंन रियोसतों, में आपसे: 


में, अथवा इसमें व “अंग्रेज़ी” हिन्दुस्तान के सूबों में, कहीं भी निश्चित भौगोलिक 


विभाजन, रेखाएँ नहीं हें“ केवल शासंत का भेद उन्हें . एक दुसरे से अलेहुदा /.. 
“किए: हुए है । वेश भर में योौतायात के जितने साधन हूँ; दूर तक फैली. हुई... 





२८७ स्वाधीनता की खुनीती 


बांद रखा था। इतिहास की दृष्टि से इन दोनों में भेद यह था कि जब कि अन्य 
अदेश अग्रेजी सरकार के द्वारा जीते! गए थे, अधिकांश देशी रियासतें अंग्रेज़ी 
शासन की स्थापना के पहिले बन चुकी थीं मौर बहुत थोड़े परिवत्तंगों के प्ताथ, 
उसमें सिला ली गई थीं | राजनैतिक दृष्टि से अंग्रेज़ी प्रातों का शांसन धीरे 
धीरे जनतंत्रीय रूप ले रहा था, जब कि देशी रियासनों में राजा को मनमाने 
ढंग से राज्य करने का पुरा अधिकार था--बहुत कम राज्यों में 
धारा-सभाएँ आदि थी और उनमें से भी बहुत कम में इन घारासभाओं 
को कोई वास्तविक अधिकार मिल्ले हुए थे | पर, ये एतिहासिक व 
राजनतिक अन्तर भी समय के थपेड़ों में टटते जा रहे थे। संधि और सम- 
भीतों में चाहे कुछ भी रहा हो, पर वस्तु स्थिति यह थी कि एक और तो 
अंग्रेज़ी सरकार देशी रियात्ततों के बाह्य और आन्तरिक सभी प्रदनों में अनि- 
यंत्रित हस्तक्षेप के अपने अधिकार का पुरा उपयोग कर रही थी, और दूसरी 
ओर जन-जागूति व जनतंत्रीय अधिकारों की मांग, अंग्रेज़ी हिन्दुस्ताव के साथ 
देशी रियासतों में भी, तेज्ञी के साथ बढ़ती जा रही थी । 
अंग्रजा सरकार और रियासत - 
ऐतिहासिक संबंध 

देशी राज्यों का विकास विभिन्न ऐतिहासिक परिस्थितियों में हुआ | कुछ 
राज्य, राजपूताना के राज्यों में समान मुग़ल साम्राज्य के सभय में भी मौजूद 
थे, अधिकांश की स्थापना, मुग़ल-साम्राज़्य के पतन के बांद, सताहसी विद्रोहियों 
द्वारा, की गई और कुछ राज्य ऐसे भी हैं जिनकी स्थापना, अथवा जीर्णोद्धार, 
अंग्रेज़ों के हाथों हुआ । अपने राज्य की स्थापना के प्रारम्भिक काल में अंग्रेजों 
की नीति, ली बानेर के शब्दों में, अपने चारों और एक फ़ौलादी घेरा बना 
कर रहने? तर बाहर के राज्यों के साथ किप्ती प्रकार का संबंध न रखने की 
रही | उन्नीसवीं शताब्दी के पूवाद्ध में, वेलेजली के द्वारा, देशी राज्यों के साथ 
इस प्रकार की संधियां करते की नीति का प्रारम्भ किया गया जिनके हार 
उनकी वैदेशिक नीति व सुरक्षा का दायित्व अंग्रेजी सरकार पर भरा गया और 
उनका स्थान एक मांतहत का सा हो गया । इस नीति का स्पष्ट उद्देश्य देशी- 
राजाओं के हाथ में बायित्वहीन शक्ति रख कर उच्हें धीरे धीरे मिकम्मा बना 
देता और अच्तत; उनके राज्य को हड़प लेना था | बेंटिक के समय में इन “पके 
हुए फलों, को तोड़ने का काम शुरू कर दिया गया और डलहौजी, ने तो किसी 
न किसी बहाने से देशी राज्यों को समाप्त कर देने की नीति पर इतनी तेजी से 
चलना चाहा कि इन दम तोड़ते हुए सामन्तशाही राजतंत्रों में भी विक्षीत्त की 


आरतोय फासिज्म के आधार तत्व श्ग्श्‌ 


भावना जापृत्‌ हुई और १८५७ के विद्रोह में उनके सहयोग ने अंग्रेजी सरकार 
को अपनी नीति बदछतने के छिए विवश किया । यह भारतीय इतिहास का एक 
असंदिग्ध तथ्य हैँ कि यदि १८५४७ का विद्रोह न हुआ होता तो हिन्दुस्तान से 
देशी राज्यों का अस्तित्व ही मिट गया होता। जैसा कि कैमिम ते १८६० में 
बड़ी स्पष्टता के साथ कहा, “सर जॉन माल्कम ने बहुत पहिले अपनी यह राय 
प्रगभ की थी कि यवि हम समस्त हिन्दुस्तान को ज़िलों में ( अंग्रेजी 
इलाकों में ) परिवर्तित कर दें तो शायद हमारा साम्राज्य पचास वर्ष भी नहीं 
चल सकेगा, परन्तु यवि हम कुछ देशी राज्यों को, उनके हाथ से राजनतिक 
सत्ता छीन कर, साञ्राज्य के औज़ारों के रूप में, बता रहने दें तो हम हिन्दु- 
स्‍्तांन में जब तक हमारी समुद्री शक्ति बढ़ी-चढ़ी हैं अपना अस्तित्व बनाए रख 
सकते हैं । इस राय के पीछे जो ठोस स्चाई है मैंने उसमें कभी कोई संदेह 
प्रगट नहीं किया, और हाल की घटनाओं ने तो उस पर हुमें अपना सारा 
ध्यान केच्द्रित कर देने पए विवश कर दिया है ।”इंस स्पष्ट वक्तव्य से यह्‌ 
प्रगठ हो जाता है कि १८४७ के बाद यदि देशी राज्यों का अस्तित्व बना रहा 
तो इसका कारण यह नहीं था कि अंग्रेज़ों ने उनके अस्तित्व के नैतिक अधिकार 
को मान लिया था अथवा उनके पास कोई बड़ी सेनिक शक्ति थी । इसकी एक- 
मात्र कारण तो यह था कि अंग्रेज उन्हें उनके हाथ से राजनैतिक सत्ता 
छीन कर” केवल साम्राज्य के औज़ारों के रूप में! बंनाए रखना चाहते थे । 
१८४७ के विद्रोह को बांद देशी राज्यों की सीमाओं का मतिकमण तो रुक 
गया--अंग्रेज़ सरकार ने बहुत स्पष्ट शब्दों में इस बांत का ऐलान कर दिया 
था कि उनका इरादा अपने राज्य की सीमाओं को बिल्कुल भी बढ़ाने का नहीं 
है---पर उन्हें केन्द्रीय शांसत के निकटतम नियंत्रण में लाने, उनके आन्तरिक 
मामलों में अधिक से अधिक हस्तक्षेप करते और उन पर केरस्रीय प्रकार की 
सार्वभौम सत्ता लादने के प्रयत्त बराबर चलते रहे | लॉर्ड सेलिस्तरी ने देशी 
राज्यों के सम्बन्ध में तौन सिद्धान्तों का प्रतिपांदन किया | पहिले का सम्बन्ध 
सार्वभीम सत्ता की प्राधान्यता से था--इसका सूत्रपांत वेढेज़ली और हाड्ज 
की नीति में हो चुका था। दूसरे का संबंध देशी राज्यों की आन्तरिक स्वार्भी- 
नता से था --इसकी घोषणा “४७ के विद्वीह के बाद' कैनिंग के समये में की 
गई । तीसरे सिद्धान्त के अशुस्वर, शासन के एक न्यूनतम स्तर की निर्वाह के 
देशी राज्य के उत्तरदायित्व पर जोर दिया गया था और यह मार लिया 
गया था कि उसके वैसा न कर पाने की स्थिति में केन्द्रीय सरकार को राय के 
आन्तरिक मामलों में हस्तक्षेप करने को पूरा अधिकार थ॑ इसका अल 
पादन कई अवसरों पर किया गय्ों; जिनमेँ बेंडौदा के गयेकेवार्ड पर" मुकहमा 


२०६ स्थाधीनता की चुनोती 


चलाना और गही से उतार देना प्रमुख था | लॉई कर्जत ने स्थिति को और 
स्पष्ठ शब्दों में रखा | उन्होंने कहा -- हमारी नीति के परिणाम-स्वरूप 
देशी नरेद्व हिन्दुस्तान के साम्राज्यवादी संगठन का एक आवश्यक अंग बन 


गया है ।.....« में उसे अपना सहयोगी और साज्नीदार मानता हूँ। .......-- 
उसे चाहिए कि जो अधिकार उसे दिए गए हैं अपने को उनके उपयुक्ष सिद्ध 
करे और उनका दुरुपयोग न करे। ....-.उसे यह भी जाना चाहिए कि 


जिस निश्चित आय के मिलते रहने का उसे आष्वासन मिल गया है उसका 
उपयीग उसे अपने स्वार्थों को पुरा करने के लिए नहीं अपनी जनता को छाभ 
पहुँचाने के लिए करना हैं। उसके आन्तरिक शासन में यदि हस्तक्षेप नहीं किया 
जाता है तो तभी तक जब तक वह ईमानदारी से चलाया जाता है ।****** ड्सी 
मापदण्ड से में उसकी जाँच करूँगा । इसी परीक्षा के परिणाम-स्वरूप वह अपने 
को एक राजनीतिक सस्था के रूप में जीवित रख सकेगा अथवा नष्ट हो 
जाएगा ।/ देश की क्षरवोच्च राजनैतिक सता होने के कारण अंग्रेजी रास्‍कार ने 
देशी राज्यों के सबंध में बहुत से ऐसे अधिकार श्राप्त कर लिए थे जो उसे 
संधियों अथवा समझोतों के हारा नहीं मिले थे । यह सच है कि अंग्रेज़ी सरकार 
ने प्रारम्भ भें इस प्रकार का कोई दावा नहीं किया था परन्तु उन्तके राज्य का 
विस्तार व शक्ति बढ़ने के प्ाथ साथ इस दावे नें बढ़ा व्यापक रूप ले लिया 
और देशी राज्यों से संबंध रखने वाला कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं रहा जिसमें 
अवाध रूप से हस्तक्षेप करने के अपने अधिकार को उसने पूरी तौर से स्थापित 
नहीं कर लिया । बैंधातिक अथवा अस्तर्राष्ट्रीय नियमों की कसौटी पर इस 
दावे की जाँच करवा संभव नहीं है, परन्तु देशी राज्यों से अंग्रेजी शासन के 
पिछले सी वर्षों के सम्बन्धों का वह एक अनिवार्य अंग, और वत्तमाच भारतीय 
इतिहास का एक जीवित तथ्य, हैं । जहां तक अग्रेजी शासन के प्रति इस 
राजाओं के दृष्टिकोण का अछत है, रशबुक विलियम्स के शब्दों में (१६३०), 
४देश्ी राज्यों के शासक अंग्रेजी सम्बन्ध के प्रति बहुत अधिक राज्य भक्त हैं 
उनमें से बहुतों का अस्तित्व अंग्रेजी व्याय और सेनाओं पर निर्भर है। उनमें 
से बहुत से आंज मौजूद नहीं होते यदि अठारहवीं शताब्दि के बाद के और 
उच्चीसवीं शताब्दि के प्रारम्भिक वर्षो के संघर्षों में अंग्रेजी ताकत उन्‍हें सहारा 
नहीं देंती । उनकी निष्ठा और राज्य भक्ति वलेमान संकटों में और उत्त परि- 
वत्तैंनों में जो अनिवाये हो गये हैं ब्रिटेनके लिये बड़ी महत्त्वपूर्ण सहारा हैँ '।7 
देशी गज्यों की आंतरिक 


स्थिति 


ऊपर के बिवेबन से यह तो स्पष्ट है कि देशी राज्यों को अंग्रेजी शासत्त में 


धो 


बदशी श्थिासते  झनर्तत्र का घिल्तार २०७ 


कायम इसतिए रहते दिया गया कि वे सकट के घमय उसे अपना तिष्ठापर्ण 
समर्थन दे । हमारे अंग्रेज शासकों को इस बात की चिस्ता नहीं थी कि अपने 
स्वार्थ को सिद्ध करने के लिए किस प्रकार का ज्ासन वे रियासतों में चलने दे 
रहे है । देशी राज्यों की आन्तरिक स्थिति का वर्णन करते हुए जवाहरलाल जी 
ने अपनी आत्म कथा में लिखा “कु चल दिए जाने की भावना स्फूरित हो' 
उठती है: दम घृटने-सा लगता है और साँस लेने में कठिनाई प्रतीत होती हैं 
और ऊपर से शान्त अथवा बहुत धीमे बहने वाली धार के नीचे सर्वत्र रुकावट 
और सड्ााध है चारों.ओर से अवरुद्ध; सी मित और भस्तिष्क थौर शरीर के 
जकड़े हुए होने की भावता का अनुभव होता है । और उत्तके ब्नाथ ही हम एक 
और तो जनता को पिछडा हुआ भौर कष्टमय जीवन बिताते हुए पाते हैं और 
दूसरी ओर राजा के महल का चमकीला वैभव देखते हैं । राज्य का कितना 
अधिक धन राजा की व्यक्तिगत आवश्यकताओं और गान शौकत को पूरा करने 
के लिए महलीं की ओर प्रवाहित होता है और कितता कम किसी प्रकोर की 
सेवाके कप में जनता के पास वापिश्त लौदता है ......... । १ ये रियासतें 
एक रहस्य के आंवरण से घिरी हुईं है । समाचार पत्रों को वहाँ प्रोत्साहन नहीं 
दिया जाता, और अधिक से अधिक कोई साहित्यिक अथवा अद्धें-प्रकारी साप्ता- 
हिक ही वहां पनप सकता हूँ | घाहर के भखबारों पर रोक लगादी जाती हूँ । 
शिक्षा का प्रसार; दक्षिण की कुछ रियासतों, द्रावंकोीर, कोचीन आदि को छीड़ 
कर, जहां वह अंग्रेज़ी प्रान्तों से भी अधिक है, बहुत कम है ।........ .अंग्रेशी 
भारत में भी राजाओं को आलोचना से बचाने के लिए विशेश काचून बंने 
हुए हैं और राज्य के भीतर तो हल्की सी आलोचना को भी सख्ती को साथ 
कूचल दिया जाता है । ” २ देश्ली राज्यों में गुलामी और बेगार की प्रथाएँ भी 
१ श्री ए० आर० देसाई के शब्दों में, “इंगलैण्ड के राजा को राज्य की आय 
का १६०० वाँ हिस्सा मिलता है, बेल्जियम के राजा को १००० वाँ, इटली के' 
राजा को ५०० में से एक, डेंनसाको के राजा को ३०० में से एक, जापान के 
सम्राट को ४०० में एक, .. ..«... किसी भी झासन की ट्रावंकोर (जो हिस्दु 
स्‍्ताव की सबसे प्रगतिज्ञील रियाश्तों में से हैं ) की महारानी की समान १७ में 
से एक; हैदराबाद के नित्ञांम अथवा बड़ौदा के महाराजा के समान १३ में एक, 
अथवा काइमीर और सदहाराजाओं के समान १ में से एक, नहीं मिलता । दुतिया 
यह जांच कर हैरान होगी कि कुछ राजा राज्य की आमदनो में से ३ में एक 
अथवा २ में एक भाग भी हड़प छेते हैं । 
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जारी थी। राजपूताना और काियावाड़ की रियासतों में, और मध्यभारत 
की कुछ रियासतों में भी गुलाम, जो चाकर और दारोगा आर कहलाते थे, 
बड़ी संख्या में मौजूद थे | बेगार की प्रथा तो लगभग सभी रियाक्षतों मे प्रच- 
लित थी । नागरिक अधिकारों का प्रश्न ही नहीं उठता था | राज्य को बिना 
जनता के प्रतिनिधियों से पूछे, सभी प्रकार के कर लगाते का अधिकार था। 
भूमिकर ही २५ से ४० प्रतिशत तक था और यवि दूसरे करों को भी शामिल 
किया जाए तो यह कहा जा सकता हैं कि गरीब किसान को अपने उत्पादन 
का लगभग ४० प्रतिशत राज्य के अधिकारियों को सौप देना पड़ता था । 


बातावरण में परिवतेन 
प्रभु सत्ता का प्रश्न 


देश में राष्ट्रीय आन्दोलन के विस्तार के साथ अंग्रेज्ञी सरकार को सभी 
प्रतिगामी शक्तियों को अपने साथ लेकर चलते के प्रयत्न में देशी मरेशों का 
सहयोग प्राप्त करता भी आवश्यक हो गया और इस काश्ण उत्हें फिर कुछ 
मह्व दिया जाने लगा । चेम्सफ़ोर्ड ब्ले प्रतिवर्ष देशी राजाओं की एक सभा 
करके सामान्‍य हित्त के प्रश्नों में उसकी सलाह लेने की प्रथा का प्रारंभ किया | 
प्रथम महामुद्ध के बाद होने वाले अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में भी देशी नरेशों को 
स्थान दिया जाने लगा | इससे उनकी आकांक्षाएँ बढ़ीं । १९२१ मे नरेन्द्र मंडल 
की स्थापना हुई, जिममें शामिल होकर देशी नरेश अपने सामान्य हितों की 
बातों के सम्बन्ध में विचार-विभिमय कर सकते थे, यथ्वपि एक लंबे अर्से तक 
इस संस्था पर वायसराय और भारत-सरकार का राजनैतिक विभाग का पूरा 
प्रभूत्व रहा । नरेच्ध्र मंडल में सदा इस बात फर ज्ञोर दिया जाता रहा कि 
रियासतों को सम्बन्ध सीधे सम्राठ के साथ माना जाए, और अंग्रेजी भारत में 
राज़्य-पत्ता के जनतंत्रीकरण की किसी क्रिया का प्रभाव देशी नरेशों पर, उनकी 
स्वीकृति के बित्ता न पड़ सके | इसके पीछे यह भावता भी निहित थी कि 
सार्वभीम सत्ता पर सर्वाधिकार अंग्रेज़ी सरकार का नहीं हैं, प्रत्यूत वहू अंग्रेडगी 
सरकार और देशी नरेशों में बंटी हुई है। इस प्रकार के प्रदनों को घुलकाने के लिए 
१६२७ में अंग्रेसी सरकार नें, द्वारकोर्ट बटलर की अध्यक्षता मे, एक कमेटी नियुक्क 
की । कमेटी ते राजाओं की इस दलील का तो समर्थन' किया कि; उनकी संधियाँ, 
इकरारनामे व समभौते सीधे सम्राट से होते के कारण) संञ्राठ से उनके प्ंबंध 
का प्रशत्त उनकी अनुमति के बिना जनतंत्रीय सिद्धांतों पर स्थापित किसी नई 
>भारत सरकार को सुपुद नहीं किया जाना चाहिए परंतु सावंभोम र को सुपुद॑ नहीं किया जाना चाहिए, परंतु सार्वभौम सत्ता के 
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शाश्तीय फासिज्म के आधार तस्थ २७६ 


संबंध में बहुत स्पप्ट गब्दों में उसने कहा, हमने सार्वभोम सत्ता के प्रयोग के संबंध से, 
जैसा हमसे पहिछे भी कुछ लोगों ते किया था, कोई सिद्धांत ढंढ निकालने का 
प्रयत्त किया और इसमे हमें, अपने पहिले के व्यक्तियों फे समान ही, असपालता 
मिली | इस असफलता का कारण आसानी से समझ में आा सकता है। एक 
बदलती हुई दुनियां में सभी बातें तेजी मे बदल जाती है । साम्राज्य की आव- 
इयकंताओं और मई परिस्थितियों के कारण कभी भी अप्रत्याशित स्थिति उत्पन्न 
हो सकती है । (इस कारण ) सार्वंभौम सत्ता को तो सार्वभौम् सता ही बना 
रहना चाहिए, उसे समय की वदलती' हुई आवश्यकताओं और राज्यों के प्रगति 
शील बिकोस के अनुसार अपनी व्याख्या करते हुए अथवा अपने को बदलते 


हुए अपना कत्तेंब्य पालन करवा चाहिए। ......... सा्वभौभ सत्ता, और 
केबल सार्वभौम' सत्ता पर ही, देशी रियासते आगे आने वालीं पाढ़ियों में 
अपने बचाघ के लिए निर्भर रह सकतीं हैं | / ......... प्ार्वभोम सत्ता समय 


की आवश्यकताओं के अनुसार अपने को किस प्रकार अभिव्यक्‍्त कर सकता 
हैं, इसका एक अच्छा उदाहरण हमें १६२६ में लाई रीडिग द्वारा निजञ्ञाम को 
लिखे हुए पत्र में मिलता है, जिसमें उन्होंने स्पष्ट घब्रों में इस वात की घोषणा 
की कि अग्रेज़ी सरवार वी “प्रभता का आधार सधियों जौर समझौते 
नहीं हैं, उत्तका इन सबते स्तेतत्र अस्तित्त हैँ ।/ १ का 


१ लॉर्ड रीडिंग ने इस ऐतिहासिक पत्र मे निज्ञाम को लिखा---अम्नेज्ी 
सम्राट की प्रभूता भारतवर्ष भे सर्वोच्च और सार्वभौम हैँ, और इस कारण 
कोई देशी राजा अंग्रेज़ी सरकार के साथ बराबरी के दर्ज पर बात-चीत़ कंग्ने 
का दावा मही कर सकता | सरकार को इस प्रभुता का आवार-संधियां और 
समभौते नहीं हैं । उसका इन सबसे स्वतंत्र अस्तित्व है। ,........ रश्यासत 
के साथ की गई संधियों और समझ्ौतों का यत्त पूर्वक आदर, करते हुए भी 
सारे भारतवर्ष में शान्ति और सुव्यवस्था कायम रखने का अंग्रेज़ी सरकार का 
अधिकार और कत्तंब्य है । .........अग्रेजी सरकार ने बार-बार बतलाया है 
कि किसी बहुत ही बड़े कारण के बिना रिवासतों के अन्दहूनी मामलों से दखल 
देने के अधिकार का प्रयोग करने की उसकी इच्छा नहीं है। जो अन्दूनी और 
बाहरी सुरक्षा राजाओं को प्राप्त है मह अंग्रेज़ी सरकार की गधित के ही कारण 
है और ऐसी अवस्था में जिय बात का संबंध साञ्ज्य के हितों से हो अथवा 
जिसमें राजा के शासन के कौरण प्रजा के कव्याण में बाधा पड़ती हो उसके 
उचित्त घम्माधात का. उत्तरदायित्व सार्वभोभ सता पर हूँ | राजा लोग विभिन्न 
मात्राओं में जिस आत्तरिक स्वतत्रता का उपभोग करते-हैं वह. सा्वभौम 
सत्ता के इस उत्तरदायित्व के आधीन हैं । 


र्ह८ स्वाधीनता की खुनोती 


किसी सार्वभौम सत्ता के प्रयोग के सबंध में बैंध और अवैध का प्रइन इस 
कारण भी कोई महत्त्व नहीं रखता कि उनके विरुद्ध कोई भी शिकायत किसी 
अन्तर्राष्ट्रीय संस्था के सामने नहीं रखी जा सकती थी । देशी राज्यों के जो भी 
अन्तर्राष्ट्रीय संबंध थे अंग्रेज़ी सरकोर के माध्यम से ही थे । जैसा कि प्रसिद्ध अन्त- 
रष्ट्रीय-विधानवेत्ता प्रो० वैस्टलेक ने लिखा, देशी राज्यों और भारत सरकार 
के बीच जितने भी वैधानिक सम्बन्ध हैं उनका आधार अन्तर्राष्ट्रीय न रहते 
हुए सांम्राज्यगादी बन गया है, यद्यपि परिवत्तंन की यह क्रिया राजनीतिज्ञों की 
कुशलता, कानून जानने वालों की छड़िप्रियता और सावंभौम सत्ता के संबंध 
में फैडे हुए कुछ सिद्धान्‍्तों के आवरण में छिप सी गई है। 

कई भारतीय और योरोपीय लेखकों ने देशी राज्यों और भारत-सर कार 
के संबंधों को अन्तर्राष्ट्रीय नियमों के आधार पर माना है। श्री० पणिक्कर ने 
लिखा कि “यह कहना ठीक नहीं है कि (ये संबंध) एक सर्व शक्तिमान्‌ साबे- 
भीम शक्ति की इच्छा-अनिच्छा पर निर्भर हैं और वह अपने स्वार्थों को देखते 
हुए जब चाहे तब माने हुए सिद्धान्तों की अवज्ञा कर सकती है । ” परंतु, देशी 
राजाओं का तो सारा प्रयत्त ही राजनेतिक विभाग की और से किए जाने 
वाले अबाघ) अनियंत्रित और स्वेच्छा-पूर्ण हस्तक्षेप को रोकमा था, और इस 
सम्बन्ध में वे इतने दुःखी थे कि इन सम्बन्धों के स्पष्टीकरण को उन्होंने संघ* 
शासन में शामिल होते की अनिवाय॑ जत्त ही बना दिया था । £ वेशी राज्यों 
ने जिन दो जर्मत सलाहकारों की इस संबंध में राय ली उन्होंने बताया कि 
जब तक देशी राज्य अंग्रेज़ी हिन्दुस्तान में मिला नहीं लिया जावे तब तक उन्तका 
अस्तर्राष्ट्रीय व्यक्तित्व अस्वीकार नहीं किया जा सकता, परंतु वे इस ब्रात॒ को 
भूल गए कि किसी भी राज्य को “अच्तर्राष्ट्रीय व्यक्तित्वाँ लभी प्राप्त होता 
जन्न दूसरे राष्ट्र उसे इस रूप में मानने के लिए तैयार हों, और यह स्पष्ट 
कि हिन्दुस्तान के देशी राज्यों को इस प्रकार की मान्यता कभी नहीं मिली । 
इस संबंध में यह भी कहा गया है कि सावंभौस सत्ता के एक और अविभाज्य 


बजिपं> #एप्४ 


; ९ पटियाला; भोपाल और बीकानेर के शासकों ने २६ फ़रवरी १६३५ को वाय- 
धराय को दिए गए एक वक्तव्य में “पवित्र संधियों के तत्व और सार को प्रथा 
परिपादी, रिथाज) राजनैतिक व्यवहार अथवा प्रभु सत्ता की अन्तिम शक्तित के 
धपेड़ों में चकनाचूर” किए जाने की चर्चा की और प्रभु सत्ता की स्पष्ट व्या- 
ख्या को संध में शामिल होने की आवश्यक गत्ते बताया । नवाब भोपाल से 
एक दूसरे रथान पर कहा, “एक स्वतस्त्र देशी राज्य की स्थापना का अर्थ होगा 
प्रभू सत्ता के उस सिद्धान्त को जो देश्ञी राज्यों और सार्वभौस शवित के आपसी 


संबंधों में, हमारी संधियों के खिलाफ, हम पर लाद दिया गया है ।/ 


भारतीय फासिज्म क आधार तत्व श्र 


होने का सिद्धान्त अब पुराता पड़ गया है और वास्तव में स्तावभौम सत्तो भारत- 
सरकार और देशी राजाओं मे बेटी हुई थी, यह सार्वभौम सत्ता के बँटबारे के 
जितने भी उदाहरण इतिहास मे मिलते हैं उत सब हम वँटवारे की रेखाओं 
को बड़ा स्पष्ट पाते हैं, जबकि देशी राज्यों के संबंध मे सत्ता का बँटवारा 
बिल्कुल भी स्पष्ट नहीं है। इसके अतिरिक्त एक सावेभौम सत्ता के द्वारा 
दूसरी सार्वभौम सत्ता के निर्माण का कोई उदाहरण हमें संसार के इतिहास से 
नहीं मिलता; जबकि अपने देश से हम सार्वभौर सत्ता को देशी राज्यों को 
बनाते, बदलते और बिगाड़ते हुए पाते हे । देशी राज्य के निर्माण का एक 
ज्वलंत उबाहरण हमें मैसूर मे मिलता है । अंग्रेजों और निजञ्ञाम ने मिल कर 
१७९६ से मैसूर को युद्ध में हरा कर टीपू सुल्तान की सार्वभौम सत्ता का 
अच्त कर दिया था। वे आजस्ाती से बारे प्रदेश पर अपना सीधा अधिकार 
स्थापित कर सकते थे, पर शासन की जिस्मेदारियों से बचने के लिए उन्होंने 
मंसूर का राज्य उसके पुराने हिन्दू राज्य-वंध के एक व्यक्ति को सौप दिया, 
तीस बर्ष के बाद, मैसूर के राजा के विरोध के बावजूद भी, अंग्रेज़ी स्तरकार 
ने मैसूर के शासव को अपने हाथ में ले लिया, और उसके पचास वर्ष के ब!द 
उन्होंने उसे फिर छौट। दिया । १८८५ मे राज्य को लौटाते समय अग्रेज्जी सर- 
कार ने मैसूर के राज्य-वंश के किसी कानूनी अधिकार का जिक्र नही किया 
केचछ उसके हाथ में शासन सौंप देने की अपनी इच्छा प्रगट की । इससे यह 
स्पष्ट हो जाता हैँ कि देशी राज्य के रूप में मैसूर का अस्तित्व अंग्रेज़ी सरकार 
की इच्छा पर निर्भर था। उन्नीसवीं शताब्दी के पहिले साठ वर्षों मे तो देशी 
राज्यों के अस्तित्व को युद्ध अथवा विजय के द्वारा नहीं, शान्ति-पूर्वक भिठा देने 
के अनेकों उदाहरण मिलते हैं, और यदि उसके बाद अंग्रेज़ी सरकार ने अपने 
इस अधिकार का प्रयोग बन्द कर दिया तो उसका कारण यह नहीं था 
कि उसे देशी राज्यों के अधिकार, अथवा उचकी आंशिक सार्जमौम सत्ता में 
निश्वास हो गया था, पर यहु था कि वैसा करता उसके अपने स्वार्थों के अनु- 
कूल नहीं था। 

सच तो यह है कि अंग्रेज़ी सरकार और देशी राज्यों के सम्बन्ध में संध्षियों 
का कोई मूल्य रह ही तहीं गया था । संधि दो या अधिक स्वतंत्र राष्ट्रों में 
जनता के हित को दृष्टि में रखते हुए किए जाते वाले समझौते” का ताम' हैँ । 
देशी राज्यों के साथ करिए जाते वाली संध्ियों का प्रारंभ में कुछ मूल्य हो 
सकता था पर एक ऐसी' स्थिति में जब देशी राजा संधि को समग्र की गति 
के अनुप्तार बदलते अथवा तोड़ने के अधिकार का उपयोग कर ही नहीं भ्कते 
थे उनका महत्व काग्रज्ञ के मूल्य हीन टुकड़ों से अधिक नहीं रह गया भा । के 


४१२ स्थाधीनता की चुनावी 
सचभुच ही देशी राज्यों के साथ के सम्बन्धों का आबार नहीं रह गई थीं। 
वस्तु स्थित्रि तो यह थी क्रि सारे देश पर अंग्रेज़ों का कठ्शा था पर जासत की 
प्रणाली की दृष्ठि से उन्होंने उसे ढी भागों में बांट रखा था--.एक का शासन 
वे सीधे वैध्वानिक उपायों से चलाते थे, दूसरे में राजा अथवा नवाब को आंइ 
में । जनता के लाभ अथवा द्वानि में सीधी दिलचस्पी न होने के कारण वे सदा 
यह देखना भी आवश्यक नहीं समकते थे कि यह दूसरे ढंग का शाम ठीक से 
चल भी रहा है या नहीं । उनके अपने हितों का जहाँ खतरा हीता था वहां वे 
जोरों से प्रहार करने में चूकते नहीं थे | यहां यह सवाल पूछा जा सकता है 
कि यदि अंग्रेज राजनीतिज्ञ इस वस्तुस्थिति से परिचित थे तो उन्होंने स्पष्ट 
बब्दों में इसकी घोषणा क्‍यों न की और उनमें मे कुछ ने देशी राजाओं को 
अपनी सार्वभौम सत्ता के कावे को प्रस्तुत करने में प्रोत्साहन क्‍यों दिया। 
इसका उत्तर वो बहुत स्पष्ट हूँ ही । अंग्रेज देशी राज्यों को अपने साम्राज्य 
को भज़बूत बनाने वाडे प्रतिक्रियावादी तत्वों के रूप में देखते थे और राष्ट्रीय 
भावना को आगे बढ़ते से रोकने में उनका उपयोग करता चाहते थे। देशी 
राजाओं के दावे को उन्होंने वहीं तक आगे बढ़ने दिया जहाँ तक उसने उनकी 
सार्वभौमता पर अतिक्रमण नहीं किया । उनके वैसा करने के क्िप्ती भी प्रयत्न 
का उन्होंने सदा ज्ञोरदार विरोध किया । 
संघ-शासन और 
देशी रियामतें 

१६३४ के संध-शासन में पहिली बार भारत-सरकार के साथ देशी रिया- 
सर्तों के वैधानिक संबंधों की स्थापत्ता की गई । विधान-संब्रधी किसी भी' 
परिवर्तंद का अब तक देशी राज्यों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता था, परन्तु संध- 
शासन की स्वीकृति के साथ तो अंग्रेज़ी सरकार ने यह पावनदी लगा दी थी 
क्रि जब तक कम से कम आधे देशी राज्य भारतीय संघ में सम्मिल्रित होना 
स्वीकार ने कर ले तब तक उसकी स्थ)पना नहों हो सकेगी । संघ-शासन' की 
योजना में, इस प्रकार, देशी राज्यों को एक अनिवार्य कड़ी मावा गया था । 
इसके साथ ही उनकी वैधानिक स्थिति को स्पष्ट करता भी आवश्यक हो 
गया था। इस संबंध में अब यह स्पष्ठ रूप से माल लियो गया कि उनकी 
अपनी प्ारबभौम सत्ता थी । इसी कारण हम देखते हैँ कि परान्‍्तों के संघ-शासन 
में शामिल होने ओर देशी राज्यों की उसी क्रिया में एक मौशिक अन्तर था । 
प्रान्त तो अंग्रेजी सरकार की संपत्ति थे और इस कारण उसका भादिश उमको 
लिए सर्वमात्य था, पर देशी राज्यों पर, जिनकी अपनी साब॑ भौम सत्ता मान 
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ली गई परी इस प्रकार का कोई आदेश छादा नहीं जा सकता था । सध्-शासनत 
में वे स्वेच्छा से ही शामिल हो राकते थे । सघ के प्रवेश-पत्र के मसविदे ये भी 
यह स्पष्ट हो जाता है कि अग्रेजी सरकार देशी राज्यों के प्रति अपने भिस्ी 
प्रकार के अधिकार का दावा नहीं रखती थी । देशी राज्य के द्वारा भारतीय 
पथ को सोपे जाने वाले अधिकारों का अन्तिम निर्णय भी देणी नरेज्षों के हाथ 
में ही था। यह अवध्य कह दिया गया था कि संघ को सौपे जाने वाले अधि का रे 
के अतिरिक्त भारत-सरकार द्वारा व्यवहार में लाए जाने वाके सभी पुराने 
अधिकार उसी के हाथों में रहेगे, और इस प्रकार अग्रेजी सरकार की प्रभु-धत्ता 
एक बार फिर घोषित कर दी थी, परन्तु जहां तक संघ में सम्मिलित होने 
वाले देशी राज्यों के अधिकारों का प्रइन था, कानून-सबधी व शास्तन-सम्बन्धी 
सभी अधिकारों की स्पष्ट व्याख्या कर दी गईं थी, और यह भी 
स्पप्ठ कर दिया गया था कि विधान में किसी प्रकार को मौलिक 
परिवर्तन तब तक नहीं किया जाएगा जब तक ऊफि देशी भरेशों की 
स्वीकृति न ले ली जाएगी । देशी नरेशों की सार्वभौम सत्ता की धारणा का 
निर्वाह करने की दृष्टि से अंग्रेजी सरकार एक ऐसे विचित्र संघ-शासन का 
निर्माण करने के लिए भी तैयार हो गईं जिसकी विभिन्न इकाइया, प्राच्तों व 
देशी राज्यों, का ढाचा एक दूसरे से मिन्ना और बेमेल था, और देशी नरेश्ों ने 
भी स्ार्वभौम सत्ता के अपने अधिकार को इतनी गंभीरता के साथ लिया कि 
जब उनके कानूनी सजाहकारों ने उन्हें बताया कि सघ-शासन के शब्द चाहे कुछ 
भी हों उसकी श्षहज प्रवृत्ति सदा ही केनद्रीकरण की और रहती हैं और इस 
कारण उनके शामिल होने का अर्थ यह होगा कि उसके आन्तरिक शासन मे भी 
केन्द्रीय सरकार का अतिक्रमण इतना बढ़ता जाएगा कि धीरे धीरे उनकी सत्ता 
विल्लुप्त हो जाएगी तब इस काल्पत्तिक सार्वभौम सत्ता की सुरक्षा के लिए वे 
इतने बेचैन हो उठे कि उनमें से अधिकांश ने संघ-शासन से दूर रहने का ही 
निदचय कर लिया | जिस परिमाण में संघ-शासत मे शामिल होने का देशी- 
राज्यों का उत्साह ठंडा पड़ता जा रहा था उसी परिमाण में मुस्लिम-छीग का 
विद्रोह भी बढता जा रहा भा । इन परिस्थितियों मे, दूसरे भहाथुद्ध का प्रारम्भ 
हो जाने के बाद संघ-शासन की योजना को बिल्कुल ही दफ़्वा दिया गया । 
१६१७ के वाद 

देश की राजनैतिक प्रगति के मांग में बाधा डालने का जी अधिकार देशी 
राज्यों के हाथ में जा गया था संघ-शॉसन की योजना के साथ ही उसका भरी 
अन्त हो' गया, और यह बात १६७४२ की किप्स-योजना में बिल्कुल झ्एठ कर 
दी गई। क्रिप्स-योजना का आधार देश के प्रमुख राजनैतिक दलों के, साथ में 
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केन्द्रीय शासन को सौप देना था । देशी राज्यों के सम्बन्धों में उनकी योजना 
मूक और अस्पष्ट थी | क्रिप्स-योजना में प्रान्तों को यह अधिकार दे दिया गया 
था कि वे अपने भाश्य का निर्णय स्वर्य कर ले ।वे मिल जुलकर अपना एक सघ 
बना लें अथवा दो संघों में अपने आपको विभाजित कर ले अथवा, यदि चाहें 
तो, अपनी स्वतंत्र स्थिति रख सके, इसका अन्तिम अधिकार उन्हें दें दिया 
गया था, परन्तु वेशी राज्यों के छिए कोई बांत रुपष्ट वहीं थी । उनके संबंध 
में तो क्रिप्स ने केबल इतना ही कहा कि सत्ता परिवर्तन के साथ अंग्रेज़ी सर- 
कार के साथ की हुई उनकी संधियों में संभवत; कुछ परिवत्तेन 
करना पड़े । इस पर देशी नरेश्ों ने एक आवेदन-पतन्र क्रिप्स वो सेवा में प्रस्तुत 
किया जिसमें उन्होंने प्रान्तों के समान यह अधिकार चाहा कि वे नए बनने वाले 
संघ, या संघों में से किसी एक; में सम्मिलित हो प्र्कें अथवा, थवि चाहें तो, 
अपने को स्वतंत्र घोषित कर सकें । संक्षेप॑ में, वे भी प्रान्तों के समान ही भाग्य 
निर्णय का अधिकार चाहते थे। क्रिप्स ने इस सुझाव को न तो स्वीकार ही 
किया और न अस्वीकार ही । उन्होंने केवल यही कहा कि देशी राज्यों के संबध 
में कोई अन्तिम पोजना उनके पास नहीं थी । करिप्स-योजना के देश के प्रमुख 
राजनैतिक दलों द्वारा ठुकरा दिए जाने के बाद से देश अंग्रेजी शासन से एक 
लंबे संघर्ष और गत्यावरोध में उलम गया, जिसकी समाप्ति का पहिला प्रयत्य 
जून १६४५ के शिमला-सम्मेलन में किया गया । उसमें केबल प्रमुख राज- 
भतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ चर्चा हुई, और बह चर्चा भी अस्वफल 
रही | पर यह स्पष्ट होता जा रहा था कि सत्ता-परिवर्तन' की इन चर्चाओं 
की दृष्टि से देशी राज्यों को कोई महत्त्व वहीं विया जा रहा था । 

ब्रिटेन में मजदूर दल के शासन की स्थापना के बाद उसकी भारतीय वीति 
में एक बड़ा मौलिक परिवत्तेन दिखाई दिया | हिन्दुस्तान की राजनैतिक स्थिति 
का निकट से अध्ययन करने के लिए उसने पालेमेन्ठ का एक शिष्ट मंडल भेजा 
और उसके बाद केबिनट के मंत्रियों का एक दल ।केबिनट के मंत्रियों ने 
हिन्दुस्तान पहुँच कर राजनैतिक कलों के नेताओं से एक बार फिर बात-चीत 
शुरू की । उस बात-चीत में भी देशी राज्यों के लिए कीई स्थान नहीं था । 
देशी राज्यों के संबंध में अंग्रेज़् सरकार की और से एक अधिक्षत घोषणा १२ 
मई १६४६ को प्रकाशित की गई जिसमें यह कहा गया कि हिन्दुस्तान के स्व- 
तंच ही जाने पर देशी राज्यों के साथकी गई अंग्रेज्ञी सरकार की समस्त 
संधियों भी समाप्त हो जाय॑ंगी, अंग्रेज़ी शासन की प्रभु पत्ता का अच्त हो जायगा 
और वैसी स्थिति में देशी राज्य पूर्ण रूप से स्वतन्त्र हो जायेंगे । यह बहुत 
स्पष्ट रूप में कह॑ दिया था कि देशी राज्यों के संबंध मे जिस प्रभु सत्ता का 
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उपयोग अंग्रेज़ी सरकार कर रही थी वह नई बनने वाली किसी भी भारतीय 
सरकार को नहीं सौपा जायगा | अंग्रेजी सरकार ने इसक साथ ही अपनी यह इच्छी 
अवश्य प्रगट की कि नए बनने बाले वैधानिक ढांवे में देगी श्यासतें अपने 
लिए उचित ह्थान बना ले और यह सलाह भी दी कि यदि वे ऐसा करना चाहें 
तो उन्हें अपने शासन के स्तर को ऊँच! उठाना होगा और दूसरी ओर, कम से 
कम छोटे राज्यों के लिए, अपने स्वतन्त्र अस्तित्व को मिटा कर बड़ी इकाइयों 
के रूप में अपना पुनः संगठन करना होगा | और यह भी कहां गया कि सभी 
राज्यों में जनतंत्रीय सस्थाओं का विकास भी आवश्यक होगा, जब तक स्थाई 
रूप से वे भारतीय विधान में सम्मिलित हो सकें तब तक के लिए उसको नई 
बनने वाली केन्द्रीय सरकार से कम से कम आशिक संबंध बनाए रखने की 
सलाह भी दी गई थी । उन्हें बतायां गया था कि भ्ेग्रेशी राज्य से संबंध टूट 
जाने की स्थिति में उनके सामने दो ही रास्ते रहगए थे--एक रास्ता संघ- 
शासन में शामिल होने का था और दूसरा, स्वतंत्र रहते हुए, उससे निकठ राज 
नेतिक संबंध स्थापित करने का थ!। १६ मई को प्रकाशित की जाने वालीः 
केबिनट मिशन योजना में देशी राज्यों के संबंध में कोई स्पष्ट बात नहीं कही 
गईं थी और यद्यपि विधान-सभा में उनके लिए स्थान रखा गया था परंतु उन 
स्थानों की पूर्ति किस पद्धति से की जायगी इसके संबंध में कुछ नहीं कहां गया 
था। २४ मई के अपने एक प्रस्ताव में कांग्रेस ने यह प्रदन उठाया कि देशी 
राज्यों के इन प्रतिनिधियों का चुनाव किस प्रकार होगा, जिश्षका उत्तर केबि- 
भेद मिशन की ओर से यह दिया गया कि इसका निरुचय विधान-सभा मे देशी 
राज्यों के बीच बातचीत और समझौते के द्वारा ही किया जा प्केगा। 
नरेच्द्र मण्डल की ओर से बातचीत करने के लिए एक समिति पहिले से नियुक्त 
की जा खुकी थी। दिसम्बर में विधात सभा की ओर से भी एक प्ृमिति नियुक्ष 
कर दी गई । इस दोनों समितियों की बातचीत का परिणाम १७ भप्रे् १६४७ 
को प्रकाशित किया गया और अप्रेल के अन्त तक बहुत से देशी राज्यों ने अपने 
प्रतिनिधि विधान-सभा में भेजने प्रारंभ कर दिए | 


श्क्तहीन क्रान्ति का 


सत्रपात 

३ जून १६४७ को घोषित की जाते वाली माउन्ट बेंटल योजना और देश 
के प्रसुख राजनैतिक दलों के द्वारा उसके स्वीकार कर लिए जाते के बाद बनने 
बाले भारतीय स्वाधीनता एक्ट” ने सारी परिस्थिति को एक बार फिर तेजी 
से बदल डाला । इस 'एक्ट' के द्वारा देशी राज्यों को केंद्रीय सरकार, से|अंमक 
करने वाली सारी कड़ियाँ और संबध एक साथ तौड़ दाले गए । यह बिह्कु 


२१ स्वाधीनता की खुनोर्ता 


संभव था कि इसके परिणाम-स्वरूप देश से अराजकता फेल जाती । उससे 
बचने के लिए एक हल्की सी व्यवस्था डाक, तार व याताबरात सम्बन्धी पुराने 
समभझौतों के तब तक चलने की रखी गई थीं जब तक वे दोनों में से किसी 
एक दल के द्वारा ठुकरा त दिए जाएँ | इत समझौतों के नाम पर एक रियया- 
धरती विभाग खोला जा सका, जो १४ अगस्त १६४७ के बाद दो भागों में तंद 
गया। इस विभाग का काम प्रारंभ में केवल उन थोड़े से समझौनों के संबंध 
मे देशी राज्यों से सपर्क बनाए सखना था जो अब भी उन्हें भारत-सरकार से 
जोड़े हुए थे । ४५ जलाई को इस विभाग के अध्यक्ष की ह्ैभियत से सरवार 
वललभभाई पटेल ने एक बहुत ही राजनीतिज्ञता पूर्ण बक्कव्य दिया जिसमे 
उन्होंने देशी राज्यों का ध्यान उस एकता को बनाए रखते की आवश्यक्ता 
पर दिलाया जिसके अभाव में देश ने अनेकों कप्ट उठाए थे और जिसके बिना 
भविष्य में भी वह किसी बढ़ी बात वी आगा नहीं कर सकता था। 
उन्होंने देशी राज्यों से अपील की कि इस एकता को बनाए रखने के लिए वे 
भारतीय संघ में शामिल हो जाएँ। उन्होंते देशी नरेशों से अपने शाप्तन' के 
केवल तीन विभागीं, रक्षा, वैदेशिक नीति व यातायात को केख्लीय सरकार को 
सौंपने के लिए कहा और उन्हें इस बात का आइवापन दिया कि इन पर किसी 
प्रकार का आधिपत्य स्थापित करता केन्द्रीय सरकार का कभी लक्ष्य नहीं हौंगा। 
माउंटबेटन' ने भी इसी प्रकार का एक वक्कत्य दिया | इन वक्तब्यों का बहुत 
अच्छा प्रभाव पड़ा और भारत सरकार की इस नीति का परिणास यह हुआ 
कि २४ जुलाई को देशी नरेशों की जो बैठक अस्थायी समझौतों के संबंध में 
बातचीत करने के लिए बुलाई गई थी उससे रियासतों के संघ में गामिल होने के 
संबंध में भी कई आवश्यक फ़ैनलि किए, और १५ अगस्त १९४७ को जब देश 
को केवल दो भागों में विभाजित करने का प्रसव ही सामने नहीं था बल्कि 
उसके दात-शत भागों में विभक्क हो जाने का भय भो था, एक भारतीय राज- 
नीतिज्ञ की दूरदर्शिता के परिणाम-स्वरूप, हैदराबाद, काइमीर और जूतागढ़ 
की रियासतों को छोड़ कर, शेप सभी रियासतें भारतीय सघ में शामिल होने 
का बचन दे चुकी थी । हिन्द की एकता को बताए रखने की दिशा में तो यह 
एक बहुत बड़ा क़दम था, उप्ते अधिक संघटित करने और जनतत्रीय दिशा में 
आगे बंढ़ाने, की अनिवार्यता को भो इस क़दम ने समव बनी दिया था । इस 
धरकार भारतीय प्रगति और संघटव और जन-तंबीकरण को दिशा में एक रक्त- 
हीच कांति का सूत्रपात, हुआ । 
खुमगी करण और जनतंत्रीकरण 

१४ अगस्त १९४७ के पहिलले पहिठे अधिकाश दी श्थाक्षतों के भारतीय 


भारतीय फासिज्म क आधार तत्य श्श्७ 


संघ में सम्मिलित हो जाने का परिणाम यह हुआ कि हिन्द की एकता की रक्षा 
दो सकी | परंतु, देशी राज्यों की समस्या को सुलकाने की दृष्टि से यह अंतिम 
क़दम नहीं बल्कि पहिला कदम था। जब तक इन देशी रियासतों को भारतीय 
संघ में आथिक और राजनैतिक सभी दृष्टियों से बिल्कुल ही गृथ नहीं दिया 
जाता तब तक इनकी उपस्थिति से उत्पन्न होने वाली कठिनाइयों का ठीक से 
निपटारा नहीं किया जा सकता था। इस हृष्टि से यह आवश्यक था कि एक 
ओर तो छोटी छोटी रियासतों को मिला दिया जाए और दूसरी ओर उनमें 
जनतंत्रीय संस्थाओं की स्थांपनत कर दी जाए । छोट राज्यों को मिलाने की 
कुछ योजनाएं पहिले भी बनी थी । १६३३ में इस प्रकार का एक प्रयत्त किया 
गया था । १६३६ में लिनलिथगो ने देशी राज्यों से अपने पडौस को राज्यों के 
साथ विभिन्न प्रकार के शासन-सम्बन्धी समझौते करने के लिए प्रोत्साहित 
किया । १६४३ में फिर छोटे राज्यों को मिलाने की चर्चा चलीं। पर ये सभी 
योजनाएं असफल रहीं | इसका कारण यही हो सकता है कि उनके पीछे बास्त- 
बिकता का कोई बड़ा दबाव नहीं थां। देश के स्वाधीन हो जाने के वाद सारी 
परिस्थिति अचानक और तेजी के साथ बदली । देश के शेप भाग में पूर्ण 
स्वाधीनता की स्थापना का प्रभाव देगी राज्यों की जनता पर पड़ना स्वाभाविक 
थ। । १४ अगस्त के बाद सभी देशी राज्यों मे राजनतिक आन्दोलन बड़ी तेजी 
के साथ फैलने लगे और जनतंत्रीय संस्थाओं की मांग की जाने लगी। कई राज्यों 
में इस मांग की तात्कालिक पूत्ति भी की गई। पर छोटे राज्यों में तो किसी 
प्रकार के जनतंत्रीय शासत की उस समय तक कल्पना भी नहीं की जा सकती 
थी जब तक कि उनके भौगोलिक विस्तार को बढ़ा न दिया जाए । 

छोटे राज्यों में तेज्ञी से बढ़ने वाली राजनंतिक चेतना की तीब् घारा को 
किसी वैधानिक परिवत्तंन की प्रतीक्षा में रोका वहीं जा सकता था। १५ 
अग॑स्त के बाद कई छीटे राज्यों में जनता ने अपने वरेश्ञों के प्रति खुले विद्रोह 
की घोषणा कर दी और इन छोट-मोटे नरेञों के लिए अपने सीमित साधनों 
के ध्हारे उन विद्रोही को कुचलना असभव हो गया | यहे भी बिल्कुल सवाभा- 
विक था कि अशान्ति और अव्यवस्था की ये अराजक लहर अपनी छोटी 
सीमाओं का अतिक्रमण कर अपने पड़ौसी प्रदेशों के शान्त जीवन को भी ख़तरे 
में डाल दें । छत्तीसगढ़ भौर उड़ीसा को रियाततों में तो ऐसा इतआ भी । कई 
वर्ष पहिछ्े' जब उड़ीसा के नए प्रात का निर्माण हो रहा था तब ईन रियासतों 
से प्रान्दीक श्र्कार का किसी प्रकार का सम्बन्ध रखें जाने पर जीर दिया 
गया थे, पर इस विचार को क्रियात्मक रूप नहीं प्या जा सका | इन छोटे 
राज्यों में फैबने वाली अराजकता ने जब एंक व्य पक रूप ले जिया तब सरवार 


द स्पाथधीनता की चुने।ती 


पटेल वहां गए, झासकों से इन रियासतों के भविष्य के सम्बन्ध में चर्चा की 
और उनके साथ एक समभोता किया जिसके परिणाम-स्वरूप छत्तीसगढ़ और 
उड़ीसा वी रियासते अपने समीपवर्त्ती प्रान्तों में मिला दी गई । इस समझौते 
के अनुपार नरेशों ने शासत के समस्त्र अधिकार भारत सरकार के हाथ में 
सॉंप दिए । भारत-सरकार ने उत्की सिविल लिस्ट, व्यक्तितत जायदाद, उपा- 
घियों और अन्य विशेष अधिकारों को माव लिया । १४ दिसम्बर को इस 
समभोौते पर दल्तख़त हुए थे । १६ दिप्तम्बर को सरदार पटेल ने एक वकक्‍षतब्य 
दिया जिसमे उन्होंने देशी राज्यों में जनतंत्र के तेजी से बढ़ने की आवश्यकता 
पर ज्ञोर दिया, और कहा कि जब तक छोटी व्यासतों के स्वतंत्र अस्तित्व 
को मिठा नहीं दिया जाता तब तक उनमें जनतंत्रीव शासन की स्थापना 
असंमव होगी । सरदार पटेल ने अपने इस वक्तव्य में छोटे राज्यों के लिए तो 
एुक आदेश-सां ही दे दिया कि उनके सामने अपने अस्तित्व को खो देने और 
जनतंत्रीय संस्थाओं का निर्माण करने के अलावा कोई दूसरा रास्ता रह ही 
नहीं गया था। छोटे राज्यों के सम्बन्ध में भारत-सरकार की नीति की इतनी 
स्पष्ट व्याख्या पहिले कभी नहीं की गई थो । 

छत्तीसगढ़ और उड़ीसा की रियासनों से प्रेरणा पाकश दक्षिण की कई 
रियासतों ने, जिनमें पहिले एक स्वतंत्र संघ बनाने की चर्चा चल रही थो, 
बम्बई-प्रान्त में सम्मिलित किए जाने की प्रार्थना और १६ फ़र्वरी १६४८ के 
वाद से उनके बम्बई-पात में विलीत होने की दिया का प्रारंभ भी हो गया । 
इनकी संख्या १७ क्षेत्रफल ७,६५१ वर्गगील, आबादी १७ लाख और वाषिक 
आय १ करोड़ डर लाख के लगभग थी । इसके बाद गुजरात की छोटी 
रियासतों ने, जिनकी संख्या १५४७ थी क्षेत्र १६,३०० वर्ग मील, आबादी 
२७ लाख और वाधिक आय १ करोड़ ६५ लाख, बंबई प्रान्त मैं मिलने की 
प्राथंना की और १० जून को उनका हासन भी बबई की सरकार ने अपने 
हाथ ले में लिया | कुछ भीर छोटी-छोटी रियासतें इसी बीच पूर्वी पंजाब व 
मद्रास में मिल चुकी थीं। & मार्च को पूर्वी पंजाब के पहाड़ी प्रदेशों की इककीस 
रियासतों मे प्रार्थना की कि भारत-सरकार उसका शासन-प्रबन्ध अपने हाथ में 
ले ले । उनकी भौगोलिक व सांस्कृतिक स्थिति को देखते हुए भारत-सरकार 
ने यह निरचय किया कि उत्तका शासन-प्रबन्ध तो बह अपने हाथ में के छेगी 
परंतु शासन की दृष्टि से उनका अपना स्वतंत्र अस्तित्व भी रहेगा | १५ अप्रैल 
को हिमाचन्न-प्रदेश के नाम से इन राज्यों में एक मिले जुले रोज़्य की स्थापना 
की गई । इस समस्त प्रदेश का क्षेत्रफल १०,६०० वर्ग सील, आबादी ९॥ लाख 
और वाधिक आय ८४ लाख थी । ४ मई को कच्छ की रिब्रासत नें भी अपना 
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शासन केन्द्रीय सरकार के हाथों में सौपने का निश्चय किया । १६४८ के 
ग्रीष्मारभ तक देश की लगभग सभी छोटी रियासने या तो अपने सभीपवर्त्ती 
प्रान्‍्तों में विलीत हो चुकी थी या उनका आसन केन्द्रीय सरकार के अन्तर्गत 
आ गया था और एक ऐसी समस्या जो पिछले पद्धह वर्षो के समस्ल प्रयत्तों 
को उपहासास्पव बनाती आ र० थी चुटकियों में सुलक गई। 

परन्तु देशी राज्यों की विस्तृत और जटिल समस्या का यह तो केवल एक 
अश था । अधिकाश राज्य तो ऐसे हैँ जो न तो इतने छोट हैं कि अपने शासन 
का भार सभाज ही ने सके और ने इतने बड़े कि अपने बलवुते पर उसे आधु- 
सिक रूप दे सके । इन ग्यासतों के लिए यह आवश्यक था कि उन्हें पड़ौस की 
रियासतों के साथ मिला कर संघ का कूप दिया जाएं इस प्रकार की रिया- 
सतों में काठियावाड़ की लगभग २१७ रियासते थी जिनकी सीमाए बड़ी दूर 
तक भर बड़े अस्त व्यस्त ढंग से बिखरी हुई थी | जनवरी १६४८ के आरभ 
मे इन सबको मिला कर एक सघ का रूप देते वी चर्चा आरभ हुईं और तीन- 
चार सप्ताहो के भीतर-भीतर उम्त योजना ने एक निरदिबत झूप ले लिया जिसके 
परिणाम-स्वरूप १५ फर्व को सौराष्ट्र के नए राज्य की स्थापना हुई। 
सौराष्ट्र का क्षेत्रफल ३१,८८५ वर्ग मील, आबादी ३५ लाख २२ हजार और 
वाधिक आय ८ करोड थी। इस संघ में शामिल होने वाली रियात्रत्ों के 
नरेशों का एक मंडल बना दिया गया था जिसमे राजप्रग्मुख, उपराजप्रमुख 
आदि अधिकारियों की व्यवस्था की गई थी--नरेशों को नए विधान में समा- 
विष्ट करने की दिश। में यह नया और आकर्षक प्रयत्न था! सौराष्ट्र के बाद 
दिल्‍ली के पड़ौस की कुछ रियासतो, अलवर, भरतपुर; धौलपुर और करौली, 
ने मिल कर, जिनका क्षेत्रफल ७.५३६ वर्ग मील, आबादी १८ लाख ह८ हज़ार 
और वाषिक आय १ करोड़ ८३ लाख थी, मत्स्य-राज्य की स्थापना की। 
इसके सम्बन्ध में अन्तिम समझौता २९ फ़र्वरी को किया गया और १६ मात से 
सत्स्य के नए शासन का श्री गर्णंश हुआ । 

इसके बाद तो देशी राज्यों के सघबद्ध होने की यह प्रवृत्ति तेजी से फैलने 
लगी । मत्स्य के बन जाने के कुछ दिनों बाद ही बुंदेललंड और बधेलखंड की 
३४ रियासतों ने विध्य-प्रदेश की स्थापना की । इसकी बसे में सबसे बड़ी कछि 
त्ताई रीबा कौ थी। रीबा अकेला लगभग अन्य सभी रियासतों से बड़ा था। 
इस कॉोरण रीक्ष को कुछ विशेष अधिकार दिए गए और तब वह सध में 
झामिथ हुआ । विध्य-प्रदेश का क्षेत्र फल, २४, ६१० वर्ग मील, आबादी ३५ 
लाख ६९ हुजार और वापिक आय २॥ करोड़ थी | विध्य-प्रदेश के बाद संधी- 
शरण की इस प्रवृत्ति का भुकाव फिर राजपूताना की ओर लौटा। पूर्षी राज 
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पूताना की कुछ रियासतों ने कीटा की अध्यक्षता में राजस्थान संघ की योजना 
तैयार की । २५ मार्च को इस सघ् का उद्घाटन भी हो गया था; परंतु 
उदयपुर द्वारा उसमें शामिल होने की इच्छा प्रगट किए जाते के बाद उसका 
रूप बदल विया गया और उदयपुर के महाराणा की आजीवन राज' प्रमुखता 
में उसका फिर से संगठन और १८ अप्रेन को जवाहरचाल नेहरू के द्वारा उद्दय- 
पुर में उसका उद्घाटन किया गया | उदयपुर के सस्मिलित हो जाने पर इस 
संध का क्षेत्र फल १६, ६७७ वर्ग मील, आब दी ४२ लाख ६१ हजार व वाधिक 
आय ३ करोड़ १७लाख हो गए | राजस्थान संघ की सीमाओं से मली जुली' 
सध्य भारत की सीसाएँ थी जिसमें बहुत से छोटे राज्यों के अलावा ग्वालियर 
और इन्दौर के बढ़े राज्य भी शामिल थे। ये राज्य भी संघवद्ध होना चाहते थे 
पर काफी दिनों तक यह चर्चा चलती रही कि ये सब ग्वालियर और इंदीर में 
शामिल होकर अपना एक संघ बनावें अथवा स्वालियर और इंदौर को आधार 
बना कर दो अलग संघों का निर्माण किया जाएं। २०-२२ अप्रेल को दिल्‍ली 
में होने वाले इन रियासतों के कार्यकर्ताओं के एक सम्मेलन में इस विवाद का 
निपटारा हो गया और मध्य-भारत के एक संयुक्त संघ की स्थापना का निश्चय 
कर लिया गया | इसका क्षेत्र फल ४६, २७३ बर्ग मील, आबादी ७१ लाख 
और वाधषिक आय द करोड़ के लगभग थी । सरदार पटेल के शब्दों में, “यह 
हिन्दुस्तान में सबसे बढ़े संघों में है और आर्थिक साधनों व जन संख्या में कौई 
इसरा संघ इसका मुकाबिला नहीं कर सकता |” ऐतिहासिक दृष्ठि से यह 
बह भाग है जिसमें मराठा के उत्तरो हिन्दुस्तान के साम्राज्य के अवशेष हैं और 
औद्योगिक दृष्टि से सभी देशी राज्यों में यह सबसे आगे बढ़ा हुआ प्रदेश है । 
शिक्षा व संस्कृति के विकास की दृष्टि से यह देश के अन्य भागों से किसी भी 
प्रकार पीछे नही है । इस संघ की स्थापना २६ मई को हुई | मेध्य-भारत संघ 
की स्थापना के साथ काठियाबोड़ से रीवा तक फ़ैला हुआ सैंम॑स्ल 'प्रदेश, जिसे 
भारत का हुदय कहा जा सकता है, भारतीय संध के साथ निकटतंम संपर्कों में 
गुंथ दिया गया है। सभी बड़े राज्य-सघ इस क्षेत्र में समाविष्ठ हैं । इसमें पांच 
राज्य-संघ व जौधपुर, जैसलमेर, बीकानेर, जयपुर तथा भोपाल की वे पांच 
रियासतें हैं जिन्होंने फिलहाल संघ-योजना से अलूग रहने का निश्चय कियी है । 
१, ७५ हजार वर्ग मील का यह क्षेत्र बंटवारे के बाद दोष रह जाने वाह़े महा- 
हीप का एक सुख्य अंग है और इसमें से होकर पश्चिम तथा दक्षिण से उत्तर 
को रेलें व सड़कें जाती हैं| इस समस्त क्षेत्र के समग्रीकरण का परिणाम समस्त 
देश की एकता व शक्ति पर पड़ना अनिवार्य है | मध्य-भारत संघ के बंस जाने 
के बाद पूर्वी पंजाब की पतिवाला, कपूरथला जिच्द, नाभा आदि ८ रियासतों से 
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अपना एक संघ बना लेने का निश्चय किया। १५ जुलाई को इस संघ का उद्‌- 
घाटन हुआ और २० अगस्त तक सभी रियासतों का शासन-प्रबध राज प्रघ्मुख 
को सौप दिया गया | इस संघ का क्षेत्र फल १० ११९ वर्ग मील, जाबादी ३२ 
लाख २४ हजार और वापिक आय ४५ करोड़ के लगभग हैं | अगस्त १६४८ 
के अत तक, इस प्रकार, कुछ थोड़ी सी ऐसी रियासतों को छोड़ कर जो अपना राज्य 
स्वयाँ चला लेने की स्थिति मे थीं, सभी रियासते या तो निकटवर्तती प्राच्तों में 
मिला दी गई थी था अपनी पास की रियासतों से मिल कर किसी न किसी 
संघ में शामिल हो गई थी | सघीकरण की इस प्रवृत्ति के साथ साथ इन सभी 
प्रदेशों में केक्कीय सरकार से उनके संबंधों को हृढ़ बनाया जा रहा था । प्रारंभ 
में बनने वाले संघों से तो केन्द्रीय सर कार ने केबल रक्षा; वैदेशिक नीति और 
यातायात संबंधी अधिकारों के सौपे जाने की,माँग की थी पर राजस्थान-संघ 
बनते समय उन्होंने, राज्यकर संबंधी क़ाननों को छोड़ कर, अन्य कानूनों को 
प्रान्तों के समान उनकी सीमाओं में जारी किए जाने की मांग की, और मध्य- 
भारत संघ प्र तो इस प्रकार की पावन्दी ही लगा दी गई । ६ मई को दिल्‍ली 
में सभी राज प्रम्मुखों और प्रधान-मंत्रियों का एक सम्मेलन बुलाया गया जिसमें 
उनसे केन्द्रीय सरकार के इस प्रकार के अधिकारों को मार लेनें के छिए कहा 
गया । विभाजन हारा देश की एकता को जो चुनौती दी गईं थी केछीकरण 
का यह गतिशील चक्र उसका शक्तिशाली प्रत्त्युत्तर देने में लगा हुआ था | 
ऊपर के विवेचन से यह बात स्पष्ट हो जाती हैं कि पिछले महीनों में देशी 
राज्यों में एक सांथ ही दो प्रवृत्तियां चछती रही हैँ। एक ओर तो छोटे राज्यों 
का अस्तित्व बड़ी इकाइयों में समाविष्ट किया जा रहा था और दूसरी ओर 
ने सभी प्रदेशों मे शासन का पुत्त:संगठन जनतंत्रीय आधार पर किया जा रहा 
था। समग्रीकरण की दृष्टि से देशी रियासतों के प्रति बरती जाने वाली नीति 
को हूं। चार भा।ं में बार सकते हैं। पढिले भाग के अस्तर्गत' छत्तीगवढ़ औौर 
उड़ीसा, दक्षिण और गुजरात आदि की वे छोटी छोटी रियामतें अ।ती हैं जो 
अपने निकटवर्सी प्रान्तों में मिला दी गईं। दूसरे भाग में वे रिप्ासतें शामिल 
जिनमें अपने पेरों पर खड़े होने की क्षमता तो नहीं थी पर ज़िन्होंने निकट- 
वर्ती राज्यों के साथ मिक् कर अपने को एक सूर॒पष्ठ सॉस्कृतिक इकाई के रूप 
में संघटित कर लिया। इसका एक उदाहरण सौराष्ट्र-संघ है। तीसूरे भाग में 
छोंदी बड़ी स्यिासतों के वे मिले-जुले संघ हैं जिनमें ऐसी बड़ी रियासतें भी 
शॉमिल हैं जो यद्दि चाहतीं लो अपना स्वतंन अस्तित्व रख सकती थीं पु 
जन्होंने अधिक व्यांपक हितों को ध्यान में रखते हुए अपने को समीपवर्ती 


छोटे राज्यों के क्ाथ मिलादेना उचित समझा। मत्स्य में अलवर; राजस्थात- 
पं 


श्र स्थाधीनता की चुनोरता 


संघ में उदयपुर, मध्यभारत में ग्वालियर और इंदौर और पूर्वी पंजाब की स्यिा 
सतों में पटियाला इस प्रकार के उदाहरण हैं। चौथे भाग में जोधपुर, बीकानेर, 
जयपुर, बड़ौदा, भोपाल आदि बे राज्य हैं जो अपना शासन अपने आप चलाने 
की स्थिति में हे और जिन पर भारत-सरकार ने अपने अस्तित्व को किसी बड़े 
संघ में विलीन करने के लिए कोई दवाब नहीं डाला । १५ मार्च १६४४८ को 
भाश्त-सरकार की ओर से दिए गए एक वक्कव्य में इस प्रकार के बड़े राज्यों 
के लिए कहा गया कि “उन्हें किसी दूसरी इकाई से मिल जाने अथवा अपने 
अस्तित्व को उसमें स्माविष्ट कर देने के लिए किसी प्रकार से वितब्रश करने 
अथवा दक्षाव डालने की हमारी बिल्कुल इच्छा नहीं है | यदि वे अपने को 
अलग और स्वतंत्र इकाइयों के रूप में बताए रखना चाहें तो हमें उप्तमें कोई 
आपत्ति बहीं होगी परंतु इनमें कै किसी राज्य के नरेश और उसकी जनता यदि 
प्रड़ौस के प्रान्त में सिल जाना चाहे अथवा स्वेच्छा से पड़ौसी राज्यों के साथ 
मिल कर अपना एक संघ बनाना चाहे तो भारत सरकार उनभे ऐसा करने के 
लिए मना हरी नहीं करेगी। ” इन सभी राज्यों में जनतंत्रीय संस्थाओं का 
विकास भी एक अभूत पूर्व तेजी के साथ हुआ है । जो रियासतें प्रांतों में मिल 
गई हैं उनकी जनता को तो सहज ही शासन में भाग लेने का अधिकार मिल 
गया हैं, परंतु जो श्यासते किसी राज्य-संध में शामिल हैं अथवा स्वतन्त्र हैं 
उनमें भी राज्य-सत्ता स्पष्ठत्तः नरेशों के हाथ से निकल कर जनता के चुने हुए 
प्रतिनिधियों के हाथ में जा गई है। छगभग सभी राज्यों में अन्तरिम मंत्रि- 
मंडल बना लिए गए हूँ जिनमें जनता के विश्वास पात्र व्यक्ति हैं और विधान- 
सभाओं के निर्माण के संबंध में स्पष्ट आदेश दे दिए गए हैं, जिनके अनुसार 
थोड़े ही समय में उत्तरदायी शासन स्थापित हो सकेगा । एक महूान्‌ देश के 
लगभग आधे' भाग में जन तंत्रीय शासन के इतनी तीज गति से विस्तार का 
इतिहास में कोई दूसरा उदाहरण नहीं है । 


बैद्राधाद की समस्या 


समग्रीकरण और लोक तंत्रीकरण की इन बढ़ती हुई प्रवृत्तियों के बावजूद 
भी एक बड़ा राज्य न केवल भारतोय संघ में सम्मिलित होने से इन्कार करता 
रह! परत इबतत्थ॒ता के अपने अधिकार की भी अनवरत घोषणा करता रहा 
ओर स्रारढीय संघ से एक बंड़े संघर्ष की तैयारी में भी व्यस्त रहा । वह 
हद राधाद का राज्य था। क्षेत्रफल की दृष्टि से वह देशी राज्यों में केवल 
कॉफी का समकक्ष और आबादी व आमदनी की दृष्टि से सबसे बड़ी थौ--- 
उसकी आबादी १ करोड़ ६३ लाख से कुछ अधिक थी । परन्तु यदि हम नक्शे 


भाग्तीय फासिज्म के आधार तत्व श्घ्रे 


पर दृष्टि डाले तो हम देखेंगे कि हेदराबाद चारों ओर से भारतीय संघ की 
सीमाओं से घिरा हुआ है, आधिक और यातायात सम्बन्धी साधनों की दृष्टि से 
चह भारतीय संघ का एक अविच्छिन्न अग हैं । हिन्द की बड़ी बड़ी रेल, डाक, 
तार और टेलीफ़ोन की व्यवस्थाएं और हवाई जहाजों के रास्ते, सब हैदराबाद 
के बीच में होकर जाते हैं। सांस्कृतिक दृष्टि से देखे तो यह स्पष्ट है कि 
हैदराबाद की अपनी कोई स्वतंत्र और विशिष्ट सस्कृति नहीं है। पाकिस्तान 
के निर्माण का आधार तो कम से कम एक धर्म-विश्ेष के मानने वालों के 
बहुमत में था परंतु हैदराबाद की आबादी का ८६॥ प्रतिशत हिन्दू-धर्म को 
मानता है और भारतीय संघ में शामिल होने के लिए बेचैन है । हैदराबाद की 
अपनी कोई भाषा नहीं हैँं। उसके निवासियों में लगभग ७० लाख तेलगू 
आप|-भाषी हैं, ४० लाख व्यक्तियों की मातृभाषा मराठी है और २० लाख से 
अधिक कन्नड़ भाषा को अपने दैनिक जीवन में प्रयोग में लाते हैं । हैदराबाद 
राज्य का अपना कोई स्वतन्त्र भीगोलिक अस्तित्व भी नही है । हेवराबाद की 
तुलना यूरीप के स्विट्ज्र॒लैण्ड और आस्ट्रिया जैप्े देशों से की गई है जो चारों 
ओर अच्य देशों की सीमाओं से घिरे हुए हैं, समुद्र तक जिनकी' पहुँच नहीं है, 
जिनमें कई भाषाएं बोनी जाती हैँ और जितका बहुत सुस्पष्ड भौगोलिक 
अस्तित्व भी नहीं है पर जितकी गितती अन्तर्राष्ट्रीय कानूच की दृष्टि से 
स्वतस्त्र राज्यों में की जाती है। यह तुलना भ्रम में डालने वाली है । यूरोप के 
ये देश कई भिन्न भिन्न स्वतंत्र राज्यों की सीमाओं से घिरे हुए हैं, जबकि 
हैदराबाद चारों से केवल एक बढ़े राज्य, भारतीय संघकी सीमाओं से ही घिरा 
हुआ है । हैदराबांद की तुलना तो अमरीका के राज्यों में से बीच में स्थित 
भिशीगन अथवा विस्कौंसित, इंडियाना अथवा इलीनॉय जंसे शज्य से; ब्रिटेन' की 
डरबी, बाटविक, ग्लास्टर आदि किसी 'काउण्टी” से अथवा फ्रांस के औलियानी 


अथवा सेन अथवा बैरी जैसे किसी जिले से की जानी चाहिए, और अमरीका, .. 


ब्रिटेन अथवा फ्रांस की सरकारों से हम सचमुच यह आशा नहीं रख सकते कि 
बह अपने किसी अन्‍्तव॑त्ती प्रदेश को इस प्रकार की स्वतल्व॒ता देने के लिए 
तैयार हो जाएंगे । ॥ 

अन्य देशी राज्यों से विभिन्न हैदराबाद की अपनी कोई स्थिति है, यह 
मानने के लिए कोई ठोस कारण हमारे पास नहीं हेँ। १८०० में जब निद्भाम 
के साथ अंग्रेज़ी की पहिली संधि हुईं तब तक प्रभूतता के सिद्धान्त का विकास 
नहीं हुआ था, और इस कारण ग्वालियर, जम्मू और कारमीर, बड़ीद्, इन्दौर, 
भोपाल, राजपूताना के राज्य व ओरछा आदि रियासतों के साथ की जाने 
वाली संधियों के समान लिजाम की संधि में अंग्रेशी शासन परु आऑलन्‍्तरिक 


हे 


ध् 


२५७ स्वाधीनता की चुनीती 


मामलों में हस्तक्षेप न करने का प्रतिबन्ध था । परन्तु, उस प्मय वेधा निक दृष्टि 
से निज्ञाम दिल्‍ली के मुग़ल राज्य-वंध के आधीत था। १ैश८ के बाद से 
अंग्रेज़ मुगलवंश के बाज़ाप्ता अधिकारी बन गए, यद्रपि साव भौध सत्ता १८१८ 
के बाद से ही उनके हाथ में आ गई थी। निजञ्ञाम भी अन्य देशी नरेशों के 
समान अंग्रेज़ी शासन के सैनिक प्रश्नय में आ गए, जिसका स्पष्ट अर्थ उनके 
राजनैतिक प्रभुत्व को मात लेता था। इस राजनैतिक प्रभुत्व के साथ अंग्रेज 
शासकों को देशी राज्यों के आच्तरिक शासन में गड़बड़ी फैलने के अवसर पर 
हस्तक्षेप करने का स्वाभाविक अधिकार मिल जाता था । यह स्पष्ट है कि 
अंग्रेज़ शांसकों ने इस अधिकार के प्रयोग से निज्ञाम को कभी मुक्त नहीं माना । 
१८३४ में उन्होंने निशञ्ञाम को चेतावनी दी कि वह यदि गासन-संबंधी दुर्य- 
बस्था की जल्‍दी ठीक नहीं,कर लेंगे तो भारत-सरकार को हस्तक्षेप करना 
पढ़ेगा । १८६७ में एक बार फिर और भी कड़े शब्दों में उन्होंने तिज्ञयाम को 
इसी प्रकार की चेतावनी दी | अक्टूबर १९६११ में, वत्तेमान निजञाम के गद्दी 
पर बैठने के कुछ महीने वाद हाडिग ने उन्हें सूचना दी कि “हें दो साल का 
अवसर विया जा रहा था, जिसके बाद भारत-पतरकार यदि ज़रूरी समझेगी तो 
एक रीजेंसी-कौंतिल नियुक्त कर देगी ।” १६१६ में चेम्सफ़ोर्ड ने दो बार उन्हें 
चेतावनी दी; और दूसरी बार तो बहुत ही स्पष्ठ शब्दों में कहा, “यह बात 
बार बार साफ तौर से कह दी गई है कि मैं बुरे जासन को बर्दाश्त नहीं कर 
सकता और जिन परिणामों के संबंध में मैंने आप से कहा है थे व्यक्तित अनि- 
यमितता के स्पष्ट प्रमाण हैं। भारत-सरकार के लिए किसी एसे दासक को 
अपना समर्थन देना जो उन बातों को अपने यहाँ चलने दे जिनकी ओर मैंते 
इशारा किया हैं असंभव है ।” इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि हैदराबाद के 
बाहरी मामलों में ही नहीं आन्तरिक शासन में दखल देने के अपने अधिकार 
को भी भारत-सरकार ने बार बार दोहराया और यह केवल सैद्धास्तिक दृष्टि- 
से ही नहीं कई ऐसे अवसर भी आए जब भारत-सरकार ने निजाम की कथित 
राज्य-सत्ता का अतिक्रमण कर उसे अपनी इच्छा पर चलने के लिए विवद 
किया । प्रधान-सन्त्री व महत्त्वपूर्ण विभागों के अन्क मन्त्रियों को नियुक्ति सदा 
ही रेक्षीडेंट के संकेत अबवा उसकी स्वीकृति से होती थो--सच तो यह है कि 
मन्त्रियों की नियुक्ति आदि में संभवत: कितनी अन्य देगी राज्य में भारत-सरकार 
ने छानों अधिक हस्तक्षेत नहीं किया । कई अबत्रों पर भारत-सरकार के 
आवेश्व पर विद्धाम को अपने प्रिय सलाहकारों को हटाने पर विवज्ञ होता पड़ा। 
वैधानिक सुधारों में भारत-सरकार की स्वीकृति लेने की वाध्यता थी ही, 
१४६६ में कर्जन की आदेश पर ही तिजाम को सरकारी ज़जाते से अपने व्यक्ति- 


भारतीय फासिज्म क आधार तत्व श्श्श्‌ 


गत खर्चे के लिए पचास लाख रुपया वापिक से अधिक ने छेने का सिश्चय 
करना पड़ा । अन्य आर्थिक सुधार भी भारत-सरकार के इशारे पर किए गए। 
राजकुमारों की शिक्षा व लालन-पालन आदि के जिर भी सोौरन्‍्मर॒कार का 
आदेक्ष ही अन्तिम होता था । इन सब बातों से यह तो स्पष्ट हो जाता है कि 
भारत-सरकार को दृष्टि में निज्ञाम की स्थिति अन्य नरेणों से भिन्न और विशिष्ट 
कभी नहीं मानी गई । राजनैतिक और आधिक दृष्टि से तो हँद्राबाद अखिल- 
भारतीय नीतियों का एक अविच्छिन्न अंग मानता ही जांता था । हेद्राबोद-स्थित 
भारतीय सेना का काम केबल हैद्राबाद को सेवा नहीं, समस्त दक्षिण-भारत 
की सुरक्षा-व्यवस्था को बनाए रखना था । भारत-सरकार को निजाम की सेवा 
को बढ़ा घटा सकते व पुनः गठित करने का पूरा अधिकार था। हैँदात्राद से 
भारत-सरकार के पिछले एक शताब्दी के संबंधों को देखते हुए यह मानना 
कठिन हैँ कि इत संबंधों में और अन्य देशी राज्यों के साथ के भारत-सरकार 
के संबंधों में किसी प्रकार का अच्तर था | 

हेद्राबाद की स्वतन्त्रता का समर्थन आत्म-निर्णय के किसी भी अधिकार के 
हारा नहीं किया जा सकता था, और फिर आत्म-निर्णय का यह अधिकार है 
किसका ? हुद्राबोद की जतता के लाम पर क्या निज्ञाम कोई निर्णय कर सकता 
है, अथवा तिजाम के चुने हुए लोगों के हाथ में इस अधिकार को सौंपा जा 
सकता है ? आत्म-निर्णय का अधिकार तो स्पष्टतः जबता का अभिकार है । 
यदि यह सच भी है कि अंग्रेज़ी सरकार की प्रभुं सत्ता के समाप्त हो जाने के 
बाद देशी राज्य स्वतन्त्र हो गए हूँ तो हमें यह देखना होगा कि वहु स्वतन्त्रता 
किसे मिली हैं। जब इस देद्ष में अंग्रेजों का शासन था तब अंग्रेजी प्रान्‍्तों और 
देशी राज्यों सभी पर, प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूपसे, अग्रेज़ीं का संपूर्ण और 
निविवाद अधिकार था । अग्नज्मों क॑ जाने के बाद जहां प्रांतों पर से अंग्रेजी 
शासन हटा लिया गया वहाँदेशी राज्यों पर से भी उच्की प्रभु सत्ता अपने 
आप मभिद गई। यह तो तक की बात हुई | पर वास्तव में अंग्रेज़ी सरकार के 
हटते ही प्रात्तों में और देशी राज्यों में भी आत्म-निर्णय का अधिकार सीबा 
जनता के हाथों में आ गया | हँद्राबाद की जनता ही इस बात का निदरचय कर 
सकती थी कि वह बासन की दृष्टि से भारतीय सघ का अधिच्छिन्न अंग बनना 
पसंद करेंगी जथवां अपना स्वतंत्र अस्तित्व रखना चाहेगी । यह निश्चित है कि 
हैद्रायाण की जक्ता का मत पहिली बात के पक्ष में होगा। परंतु मैं तो यहाँ तक 
कहने के लिए तैयार हूँ कि हूँद्राबाद की जनता भी यदि भारतीय हितों 
के विरुद्ध जाना त्राहे तो उसे बसा करने की इजाजत नहीं होनी चाहिए । 
प्रो० (कार) के शब्दों में “आत्म-सिर्णय एक आवश्यक सिद्धान्त है जिसे किसी 


ह 


श्र स्वाधीनता की खुनोती 
भी राजनैतिक इकाई के रूप व विस्तार का निश्चय करते समय ध्यान में रखना 
जरूरी होता है परंतु उसे विश्वास के साथ ऐसा एकमात्र अथवा सर्वोपरि 
सिद्धान्त नहीं माच लेना चाहिए जिसके सामने शोष सभी आवच्यकताओं को 
भुला दिया जाए ।आत्म-निर्णय अपने आप में संपूर्ण कोई अधिकार नही है, जैसे 
प्रजातन्‍त्र में किसी के लिए मनमानी करने का भी कोई संपूर्ण अधिकार नहीं 
हैं । ब्रिटेन अथवा जम॑नी के मध्य में रहने बाला व्यक्तियों का कोई समूह आत्म- 
निर्णय के सिद्धान्त के नाम पर अपने को एक स्वतन्त्र और स्वाधीन इकाई के 
रूप में घोषित करने का दावा नहीं कर सकता | इसी प्रकार वेल्स, कटेलोनिया 
और उद्भबकिस्तान के लिए स्वतन्त्रता के संपूर्ण और स्व सिद्ध अधिकार का 
दावा करना उस दश्चा में भी कठिन होगा जब कि वहां की जनता का बहुमत 
यह चाहता हो । आत्म-निर्णय के प्रयोग के ऐसे दावे की ब्रिटेन, स्पेन और सोबि- 
यत रूस के व्यापक हिंतों के प्रकाश में जांच-पड़ताल करना आवश्यक होगा।” १ 
यह स्पष्ट है कि भारतीय संघ से स्वतन्त्र हैदराबाद के अस्तित्व को किसी भी 
दशा में स्वीकार करता असभव था । 
समस्या की पृष्ठ भीम : तत्व 
शाक्तियां, प्रवृतियां 

तब वे कोन से तत्व, शक्षियाँ और प्रव्ृत्तियाँ थीं जो निज्ञाम को इस 
कोल्पनिक स्वतंत्रता के उपभोग के लिए प्रेरित करती रही ? इनमें सबसे पहले 
तो निजाम का अपना व्यक्लित्व है | वत्तमान निजाम आरंभ से ही अपनी 
स्वेच्छाचारिता के लिए बदनाम रहे हैं। वैधानिक अथवा आर्थिक सुधारों के 
लिए जब कभो अंग्रेजी शासन की ओर से उन पर दबाव डाला गया उन्होंने 
वैसा करने में टालमठोल की | इसी का परिणाम था कि जबकि दूसरे देशी 
राज्यों में १५ अगस्त १६४७ के पहिले भी जनतंत्रीय संस्थाएं किसी न किसी 
रूप में काम कर रही थीं निञ्ञाम समस्त राज्य-सत्ता को अपने हाथ में केन्द्रित 
किए हुए थे। वत्तंमान निज्ञाम को शासव के अधिकार १६१४ में मिले । 
१६१६ में उन्होंने अंग्रेजी सरकार के कड़े बबाब के कारण एक कार्यकारिणी 
बनाने का निरचय किया परन्तु उसके काम में भी वह लगातार दस्ल देतें रहे, 
जिसके संबंध में उन्हें कई बार अंग्रेज अफ़सरों द्वारा चेतावनी ही गई । ऐसे 
व्यक्किलके लिए अंग्रेज़ी सरकार की प्रभसता के समाप्त हो जाने पर अपनी 
अबाध और अनियंत्रित स्वाधीनता के स्वप्त देखना स्वाभाविक था । हैदराबाद 
को समस्त शासन निज्ञाम के व्यक्तित्व में केन्द्रित था और निज्ञाम अपनी सत्ता 


१ ६० एफ कार (/0#4880%8 ० १6६2८, पृष्ठ ४७-४८ 








भारतीय फासिश्म के आचार तत्व ब्रज 


के लिए किसी भी रूप में जनता पर निर्भर नहीं थे । उनको पच्ाम लाख 
रुपए वापिक तो राज्य से वैधानिक रूप से मिलना था, पर इसके अलावा तींत 
करोड़ रुपए से अधिक की बाधिक आय उन्हें व्यक्तिगत जागीरों अथवा भ्र्फ 
खास से थी । यह अनुमान फ़िया जाता है कि राज्य की जमीन का ४२ प्रति- 
शर्तें निजाम की व्यत्वितयत जागीर श्री । इसी का यह सरिणाम श्रा कि 
हैदराबाद के निजाम अरबों रुपए वी संपत्ति इकट्री कर सके और उसकी 
गिनती संसार के सबसे धनी व्यक्तियों में वी जाती रही। अपनी इस व्यविन्त- 
गत सत्ता को बनाए रखते के लिए निजाम एक और तो उस सापन्‍लतझ्ञाही 
प्रथा पर निर्भर थे जो इतने पिछड़े हुए रूप मे शायद ससार के किसी भी कोने 
में मौजूद नहोंदईँ और दूसरी ओर साप्रदायिक आधार पर नियुक्त किए गए 
सरकारी कर्मचागण्यों पर । 

राज्य के समस्त क्षेत्रफल का १२००० वर्ग मीछ, जागीरदारों में बंदा 
हुआ है जिनके पाप्त न्याय और शासन सम्बन्धी पूरे अधिकार हैं, हैदराबाद में. 
जमीन पर किसानों का तो कंही भी अधिकार नहीं हैं, जो जमीन निजाम वी 
व्यक्तिगत जागीर में शामिल नहीं है बढ़ इन जागीरदारों के कब्जे में है । 
जागीरदारी क्री समस्त बराइपाँ भी अपने भीषण रूप में हैदराबाद में पाई 
जाती है । जागीरदार प्रायः स्वयं जागीरों की देखभाल नहीं करते । ऐसे मंज- 
हूर जिनके पास जमीन नहीं है राज्य भर में बहुत बड़ी सख्या में पाए जाते 
है | गुलामी और बेगार भौर असख्य दूसरी अपानवीय प्रथाए भी हैदराबाद मे 
भौजूद हैं। सरकारी नौकरियों का बटवारा साँप्रदाधिक आधार पर होता था। 
फौज व अन्य सरकारी विभागों में ऊँची' नौकरियाँ प्राय: मुथव्मानों को ही दी 
जाती रही | आँकड़ों से पता लगहा हैँ कि बड़ी नौकरियों का ७५ प्रतिशत 
मुसलमानों के हाथों मे था, जितकी संख्या राज्य की समस्त आबादी का केवल 
१श९॥ प्रतिशत है, और हिन्दुओं की सख्या आबादी के अनुपात में 5६॥ प्रतिशत 
होते हुए भी इस प्रकार की नौकरियों में उनकी संख्या २० प्रतिशत से अधिक 
नहीं है । पुलिस और फौज तो छगभग संपूर्णत” मुसत्मानों के हाथ में थी, 
जिससे राजत॑तिक आंदलतों को आसानी से कुचला जा सकता । राज्य की आम- 
दनी का अधिकांश भूमिकर, आबकारी और चुगी से प्रक्त होता था जिसका 
अर्थ यह है कि वह समस्त बोफा गरीबों पर पड़ता था और उसका उपयोग 
निद्ञाम, उनके संबंधियों, जागीरदारों और ऊँचे सरकारी अफूसरों की झान- 
शौकत को बनाए रखने के लिए होता था। बजद की स्वीकृति के लिए भी 
राज्य की धारासभा की, जिसके अधिकांग् सदस्य सरकार द्वारा चामजद किए 
जाते थे, ध्वीकृति आवश्यक नहीं थी। खर्च की अधिकांश मदे ऐसी थीं जिनके 
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सबंध में न तो कोई हिसाब देना आवश्यक था और न जाँच-पड़ताल ही होती 
भी । राज्य की आय का अधिकांश भाग फौज, पुलिस और लड़ाई की तैया- 
रियों पर खर्च किया जाता रहा और शिक्षा, स्वास्थ्य, स्थानीय स्व॒राज्य आदि 
के विभागों को स्थिति बहुत पिछड़ी हुई थी । 

यह निश्चित था कि जनतन्नीय दिशा में किए जाने वाले किसी भी परि- 
वत्तेन में, चाहे उसकी गति कितनी ही धीमी क्‍यों न हो, यह समस्त व्यवस्था 
बदल जाती, निद्ञाम की स्वेच्छाचारी सत्ता का अन्त हो जाता, उनकी व्यक्ति- 
गत आय पर प्रतिबंध लगा दिया जाता, जागीरदारों की शक्ति पर भी 
अनिवाय रूप से प्रतिबध लगते और सरकारी नौकरियों के बटवारे का आधार 
अधिक न्यायपूर्ण होता । उसमें निज्ञाम, जागीरदारों, ऊँचे सरकारी अफसरों, 
फौज और पुलिस के कर्मचारियों, सभी के निहित स्वार्थों पर गहरी चोट 
पड़ना अनिवार्य होता । इसी कारण ये सभी तत्व अपने आपको संगठित करके 
चारों ओर से तेज़ी से बढ़ने वाली जनतंत्रीय शक्तियों का सामना करने के 
लिए जुट पड़े । राजनैतिक चेतना की दृष्टि से जनता के अधिकांश भाग के 
बहुत अधिक पीड़ित, पदन्स्त और पिछड़े हुए होने के कारण राज्य के भीतर 
अन्य देशी राज्यों के समान बड़े जन-आन्दोलन खड़े नहीं किए जा सके, और इस 
कारण इत सभी प्रतिक्रियावादी तत्त्वों को अपने आपको सुदृढ़ बना छेने का 
और भी अवसर मिल गया ) हैदराबाद के इस फ़ासिस्ट ढांचे को सपूर्ण बनाने 
की लिए यदि किसी बात की कमी थी तो उसे पिछले वर्षा में देश में तेज़ी के साथ 
फल जाने वाली सांप्रदायिक धर्माधता ने पूरा कर दिया । हैदराबाद में तेजी के साथ 
यह विज्ञार फैलने लगा, और निज्ञाम ने उसके फैलने में पूरा योग दिया, 
कि हैदराबाद मुसलमानों का राज्य है। निजाम ने तो समय समय पर इस बात 
की घोषणा की कि उसके पूर्वजों को राज्य के अधिकार मुशलों द्वारा प्राप्त हुए 
थे और इस कारण मुग्रल-सत्ता का उत्तराधिकार उन्हें ही मित्रा हुआ था । 
उस्त सामन्तशाही बर्ग से, जिसका अस्तित्व निद्भाम की व्यक्तिगत सत्ता के बने 
रहने पर निर्भर था सांप्रदायिकता के इस छभार को पूरा समर्थन मिला । 
इत्तिहादुल-मुसलभीन का संगठन इसी का परिणाम था। इत्तिहादुल-मुसलमीन 
के तत्वावधान में बहुत जल्दी रजाकारों के रूप में एक अरद्धं-सैसिक संस्था का 
विकास हुआ | रज्ाकारों के इस फासिस्ट संगठन को निद्माम का पूरा समर्थन 
प्राप्त था। सरकारी खजन्ताने से उन्हें रुपया मिलता था, और पतरकारी प्रकाशन 
और प्रचार-विभाग पर उतका पूरा क़ब्शा था ।अब तो यह भी कह्दा जा 
सकता है कि नवम्बर १६४७ में भारतीय संघ के साथ निज्ञाम ते जी समझौता 
किया भा उसका उद्देश्य भारत-सरकार और दुनियाँ की आँखों में घूल फोंक कर 
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अपनी सैनिक और अ्द्ध-सैनिक गक्ति को बढ़ा लेना था। भारत-सरकार से की 
जाने वाली बातचीत में बार बार यह स्पष्ट होता गया कि हँदरावाद के प्रधान- 
मन्‍्त्री मीर लायक अली का समस्त प्रयत्त उनकी २५ हजार फौज और ३५ 
हजार पुलिस के लिए आधुनिकतम हथियार और लड़ाई के अन्य साधन प्राप् 
करने और उस फौजी सामान को जो हैदराबाद की सरकार ने देश के विशिन्न 
स्थानों पर बहुत बढ़े परिमाग में खरीद रखा था तेज्ञी से हँदराबाद पहुँचाए 
जाते के लिए था । हथियार और लड़ाई का अन्य सामान चोरी-छिपे हँदराबाद 
पहुँच ही रहा था । गोआ में एक बड़ा हवाई अड्डा बन।ने के लिए भी निद्ञाम 
मे कई योरोपियन अफसरों को रिश्वत में बड़ी बड़ी रक्में दीं । 

एक ओर तो निज्ञाम की सरकार भारतीय संघ के विरुद्ध सैनिक-तैया- 
रियों में जोरों से छगी हुई थी और दूसरी मोर, दुबले-पतले, धर्माव, सौम्य 
आकृति के आवरण की चीर कर बीच बीच में चमक उठने और आग उगलछने 
वाछी पैती आंखों वाले कासिम रिजंवी के गतिशील नेतृत्व में रज़ाकारों का 
संगठन और शक्ति तेज़ी से बढ़ते जा रहे थे। जुलाई १६४७ के बाद पे ही 
रज़ाकारों की कार्यवाही समस्त कानूनी और मानवी प्रतिबन्धों को तोड़ती हुई 
तेजी से बढ़ रही थी। इस सस्था का संघटन और विकास संपूर्णत: फासिस्ट 
सिद्धाल्तों के आधार पर हुआ था। सैचिक प्रदर्शत उसके दैनिक कार्य-क्रम 
का अनिवार्य अंग थे। हैद्राबाद, सिकन्दर।बाद और अन्‍य बड़े नगरों में उन्हें 
नियमित रूप से सैनिक छिक्षा दी जाती थी । संस्था में प्रवेश पा छेने पर प्रत्येक 
रज़ाकार के छिए इत्तिहाद, हैद्राबाद और अपने तेता के प्रति जीवन समर्पण 
करने और “अस्त तक दक्षिण में मुस्लिम-शक्ति का प्रभुत्व बनाए रखने के 
लिए लड़ने” की प्रतिज्ञा लेनी पड़ती थी । रज़ाकारों का केन्द्र हैद्राबाद में था 
पर उनकी शाखाएँ राज्य-भर मैं फैली हुईं थीं । अनुमान किया जाता है कि 
जुलाई १६४८० तक ७० हजार रज्ञाकार सैनिक शिक्षा प्राप्तकर चुके थे, १ 
लाख पचास हजार के नाम संस्था के रजिस्टर में दर्ज थे भौर बहुत तेज़ी के 
साथ पांच लाख रजाकोरों को प्तनिक शिक्षा देने की योजना उनके पास थी । 
समस्त हैदराबाद राज्य और उसके समीपवर्ती जिलों में रक्ञाकार एक भातेक 
बन गए थे । विभिन्न स्थानों पर उनके द्वारा भायोजित सैनिक प्रदर्शनों का 
स्पष्ठ उद्देश्य अल्पसं्यकों में आतंक फैलाना ही था । भारतीय संघ के सीमांत 
प्रदेशों में लूटमार करने, स्त्रियों को बे इज्जत करने और मकानों और जायब- 
द्वाद में आग लगा देने की घटनाएँ प्रायः होती रहती थीं । भ्ुसल्माव 'और 
गैर मुसलमान, सरकारी कर्मचारी और साधारण नागरिक, जिस किसी ने श्री 
रज़ाकारों के विरोध का साहस किया वह उनके पाशविक कोप का भाजन बना। 


कि 


३६० स्वांधीनता की खुनोर्ता 


लोगों के सिर और हाथ काटे जाने और उनके प्रदर्शन के उदाहरण भी सामने 
आए | ट्रेनों पर प्राय: हमले किए जाते रहे | ७ सितघ्चर १६४८ वो भारत- 
सरकार के एक वक्तब्य के अनुसार रज़ाकारों मे उस समय तक राज्य के भीतर 
७० गावों पर आक्रमण किया, लगभग १५० बार भारतीय-संघ की सीमाओं 
में प्रवेश किया, सैकड़ों व्यक्तियों को मार डाला, बहुतों को घायल फ़िया, 
बहुत सी स्त्रियों के साथ बलात्कार किया अथवा उन्हें भगा कर ले गये, १२ 
ट्रेनों पर आक्रमण किए और एक करोड़ से अधिक की जायदाद को छूटा । 
इस सबका परिणाम यह हुआ कि कई लाख व्यक्तियों ने हँद्राबाद से भाग कर 
भारतीय-संघ की सीमाओं में शरण ली । 

हंदराबाद के संबंध में भारत सरकार ने बड़े धैर्य के साथ काम लिया । 
वह यह मान कर चल रही थी कि हैदराबाद भारतवर्ष का एक अविभाज्य अंग 
है और, अन्ततः उसे भारतीय संघ में सिलता ही पड़ेगा परंतु इसके लिए कोई 
बाहरी दबाव डालना नहीं खाहती थी । वह यह चाइती थी कि हेवराबाद 
स्वयँ वस्तु स्थिति को समझ ले और भाग्य की अनिवायता से समझौता करले 
इसी आशा में भारत-सरकार ने तवंबर १६७७ में उसके साथ एक अस्थायी 
समझौता करना स्वीकार कर लिया और हैदराबाद के प्रति अपना विश्वास व 
सदिच्छा प्रदर्शित करने के लिए फ़र्वरी १६४८ में सिकन्दराबाद से अपनी फ़ौजें 
भी हदा लीं । एक बार फिर भारत की जनतंत्रीय सरकार ने यह विश्वास 
किया कि अन्त में न्याय और विवेक की जीत होगी और हैदराबाद उसे किसी 
हिन्सात्मक कार्यवाही के लिए विवश नहीं करेगा । जवाहरलाल जी के लिए 
“यह एक अकल्पचीय बात थी कि आधुनिक युग में और हिन्दुस्तान के बिल्कुल 
मध्य में, जहां उसका हृदय एक नई स्वतन्त्रता वी धड़कन का अनुभव कर रहा 
ही, एक ऐसा प्रवेश भी हो सकता था, जहां इस स्वतन्त्रता की पहुँच न हों 
और जो एक अभिश्चित काल के लिए स्वेच्छाचारी शासन के अन्तर्गत रहे। 
भआरत-सरकार ने यह भी घोषणा कि कि वह हैदराबाद के भविष्य को हँदरा- 
बाद की ही जनता के अन्तिम निर्णय पर छोड़ने के लिए तैयार है । बशर्त्त कि 
इस निर्णय का उपयोग स्वतंत्र बालावरण में किया जाए। परंतु, भारत-सरकार 
के प्रैय को कमजोरी का दोतक माना गया और हँवराबाद की फासिस्ट प्रवू- 
त्तियां और लड़ाई की तेयारियां तेज्ञी से बढ़ती गई, और धीरे धीरे राज्य की 
शासन पर रज़ाकारों, और रज्षांकारों के हिठलर, कासिम रिज्ञवी, का अधिकार 
हो गया और निज्ञाम की स्थिति उनके हाथों में बन्दी के समान हो गईं । राज्य 
को अन्तर्गत जो अराजकता फैलती जा रही थी उसका प्रभाव पड़ौस के भारतीय 
प्रांतों 4६ भी पड़ रहा थां। बहु संख्यक वर्ग का जीवन खतरे में पड़ता जा 
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रहा था । इन परिस्थितियों में भारत-प्वरकार के सामने इसको अतिरिक्त कोई 
चीरा नहीं रह गया था कि वह निज्ञाम पर रज्ञाकार झंस्था को त्तोड़ देने के 
लिए अन्तिम बार जोर दे और सिकन्दराबाद में भारतीय सेवाएँ रखने के लिए 
उन्हें पिवश करे । इस प्रार्थना के निजञ्ञाम द्वारा ठुकरा दिए जाने के बांद राज्य 
में शान्ति और सुव्यवस्था की स्थापना के लिए भारतीय सेना उसकी सीमाओं 
में प्रवेश करने के लिए भी बाध्य थी । यह पहिला और अन्तिम अवसर था 
जब भारतीय संघ द्वारा निर्भारित समग्रीकरण और जनतंत्रीकरण की प्रश्नत्ति 
की किसी देशी राज्य ने सशस्त्र प्रतिरोध के द्वारा रोकने का प्रयत्न किया । 
यहु स्वाभाविक था कि भारतीय सेना के हैदराबाद की सीमाओं में प्रवेश करने 
के बाद यह विरोध ४-५ दिन से अधिक नहीं ठिक सका, और जो फासिस्ट 
प्रदृत्तियां तके और सदूभावना के सामने भुकने के लिए तयार नहीं थीं उन्हें 
शक्ति के प्रदर्शन के सामने कुकना पड़ा । हैदराबाद के संघर्ष को प्रतिगामी 
और फासिस्ट शक्तियों हारा जनतंत्र के विस्तार को रोकने का अन्तिस प्रयत्त 
माना जा सकता है । 
जा कप किए ४), 2५ 
दशा राज्या का वास्तावक 
स्थिति : एक दृष्टि निश्षेप 

स्वाधीनता के प्रथम वर्ष का अन्त होते होते इस प्रकार समस्त वेश में 
राजनैतिक एकता की स्थापना की जा चुकी है। देशी राज्यों और अंग्रेजी 
प्रान्‍्तों के बीच जो अप्राकृतिक व्यवधान अंग्रेज़ी राज्य के द्वारा खड़ा किया 
गया था वह टूट चुका है | विचारों और प्रद्ृत्तियों की घाराएँ अब बातानी से 
बतंमान अस्पष्ट सीमाओं का अतिक्रमण कर सकती है । एक भाग के जीवन 
का स्पद॑त दूसरे भाग में आसानी से अनुभव किया जा सकता है । परंतु यह 
मानना गलती होगी कि समग्रीकरण और लोकतंत्रीकरण का काम समाप्त ही चुका 
है: वास्तव में तो अभी उसका आरंभ ही हुआ है, जिन प्रदेशों में अंग्रेज़ी 
शासन-काल में देशी राज्यों की स्थिति बनी रहने दी गई उनमें से अधिकांश 
शासन की दृष्ठि से बहुत पिछड़े हुए हैं। अंग्रेज़ी प्रांतों में जहां जनतंत्रीय 
सपंस्थाएँ. बहुत कुछ विकसित हो चुकी थीं अधिकांश देशी राज्यों मे उनको 
अस्तित्व भी नहीं था । शासन का आधार क़ानून पर नहीं व्यतितिंगत इच्छा 
पर था। अंग्रेज अधिकारियों के अप्रत्यक्ष हस्तक्षेप को छोड़ कश्णों संदा' ही 
अंग्रेजों को हित में किया जाता था, राजा और उसके विश्वासपाज्रे! अधिकारियों 
की आज्ञा! ही कानून थी । राजा और उसके अधिकारियों के पास ते तो झासेस' 
के सम्बन्ध में कोई बड़े आदर्श थे और त स्पष्ट कल्पना, और न जनता के हित 


२ैै२ स्वाधीनता की चुनोती 
के लिए कोई नचिन्‍्ता । उनके स्वेच्छाचार का प्रतिकार करने के लिए भी जनता 
के पास कोई साधन नहीं थे | बहुत कम राज्यों में राजनैतिक चेतता का बिकास 
हो पाया था जितल राज्यों के पास आधिक विकास के साधन थे वे भी उनके 
उपयोग की ओर से उदासीन थे | अधिकांश राज्यों में न तो उद्योग धधों का 
विकास करने की कोई तत्परता थी, न खनिज पवार्थों का ठीक से अनुसधान 
करने का कोई प्रयत्न, और नदियों की वे प्रभावशील धाराएँ जिनसे असी प' 
विद्युत्शवित की व्युत्पत्ति की जा सकती थी उनकी सीमाओं में से व्यर्थ ही' 
मिकल जाती थीं । शासन की दृष्टि से, इसमें संदेह नहीं, देशी राज्य अंग्रेजी 
प्रान्‍्तों की तुलना में, लगभग आधी शताब्दी पिछड़े हुए हैँ । इन प्रदेशों में 
जनतंत्रीय शासन की स्थापना का तब तक कोई मूल्य न होगा जब तक समय के 
इस अन्तर को मिटाया न जाए और उनमें आधुनिक शासन के मूलभूत सिद्धांतों 
की प्रतिष्ठा मकी जाए । 

इस दिला में आज जो भी हो रहा है वह बड़ो धीमी गति से हो रहा है । 
भारत-स रकार देशी राज्यों को जल्दी से जल्दी शेप भारत के साथ एक राज- 
नेतिक सूत्र में बांध देता चाहती थी। यह आवश्यक भी था । पर इसका 
परिणाग यहू हुआ कि उसे जहाँ एक ओर राजाओं को संतुष्ट करने के लिए 
उन्हें दस करोड़ से अधिक रुपया प्रतिवर्ष पंशत के रूप में देते के लिए विवश 
होना पड़ा है, दूसरी ओर अधिकांश देशी राज्यों में ऐसे कार्यकर्ताओं को मंत्रि- 
पद और शासन का उत्तरदायित्व देने पर भी विवश होना पड़ा है जिनमें से 
सभी का राजनतिक चिन्तन सुस्पष्ट , शा[सन-योग्यता बढ़ी-चड़ी अथवा कभी-कभी 
तो सार्वजनिक हितों को समझने की क्षमता भी बहुत अधिक्र नहीं थी । सभी 
राज्यों में राजनैतिक आन्दोलनों की परंपराएँ पुरानी नहीं थी और राजनैतिक 
जीवन भी अधिक विकसित नही था पर सभी में मंत्रि-मंडल बनाने तो आवब- 
इयक थे ही। इसका परिणाम यह हुआ हूँ कि अधिकांश राज्यों में अधिक 
योग्य मंत्रिमंडल नहीं बन सके हैं | देश की तेज़ी से बदलती हुई परिस्थिति में 
शायद यह अनिवार्य हो गया था, पर अब यह बिल्कुल आवश्यक है' कि भारत- 
सरकार देशी राज्यों के सर्वांगीण पुनर्निर्माण की स्पष्ट योजनाएँ बवाए और 
उन्हें जज्वी से जल्दी कार्यान्वित करे | आज तो बहुत से देशी राज्यों में सत्ता 
जाण। शजनैतिक कार्यकर्ताओं के एक गृट के हाथों में आ गई है और उसका 
जुपशओओन के शद। ही निःस्वार्थ भाव से नहीं कर रहे हैं। इस स्थिति का जहदी 
आंश्छ' होगा जाहिए | यह आवश्यक है कि वेशी राज्यों में जल्दी से जल्दी धारा- 
सभाभों का निर्माण हो और ऐसे मंत्रिमंडल बनें जो धारासभाओं के प्रति- 
उत्तरदायी हों । इस काम को यदि स्थानीय मंत्रिमंडलों के हाथ में छोड़ दिया 
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जया तो उसमे बहुत अधिक समय लग सकता है | विवान-स भा का चुनाव, विधाव 
का निर्माण,विधान-सभा हारा उसकी अन्तिम स्वीकृति और उसके अशुसार धारा- 
सभाओं का चुनाव, इस सभस्त प्रक्रिया के पूरा होने में कई वर्ष तक भी लग सकते हैं । 
देशी राज्यों की संख्या अब बहुत कम रह गई हे; पर मैं नही मानता कि जितर्न 
इकाइयों के रूप में वे आज संघट़ित हे उस सबकी अलग अलग ढंग के बासन- 
तिधान बनाने के लिए प्रोत्साहन देना आवश्यक है । देशी राज्यों के लिए 
केन्द्रीय विधान-सभा, जिसमे देशी राज्यों के प्रतिनिधि भी शामिल है; अथवा 
कंवल देशी राज्यों के प्रतिनिधि-सदस्य मिल कर, समस्त राज्यों अथवा राज्य- 
संघो के लिए एक विधान बना ले और, स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार 
थोड़े परिवत्तंन-परिवर्धत के साथ, वह सभी राज्यों में स्वीकार कर लिया 
जाना चाहिए | यह निश्चित है कि उत्तरदायी मंत्रिमंडलों की स्थापना से ही 
ऐशी राज्यों मे शासन के आधुनिक सिद्धान्यों की स्थापना का काये पूरा नही 
हो जाएगा । अभी एक लम्बे कर्मे तक केक्रीय सरकार को इन पिछड़े हुए 
ग्रदेशों को शाप्षम की बसी ही देखरेख कप्नी पड़ेगी जुँसी अग्रेजी शासन में 
'पिछड़े हुए इलाकों' की कीजाती थी । फस्द्रीय सरकार की भोर से असुभवी 
अफुसरों के भेज जाने का काम तो अब भी शूरू हो गया है परच्तु भार व-सरकार 
इस दिशा में यदि कोई स्थायी काम करना चाहती है तो समे देशी राज्यों के 
शासन में बहुत अधिक देखरेख करने की आवश्यकता है| यह तो मानकर 
चलना ही होगा कि केन्द्रीय स+कार का हस्वक्षेप उम्त सीमा का अतिक्रमण 
न करने पाए जहां वह स्थानीय कार्यकर्त्ताओं की प्रेरणा और उन्माह में बाधक 
सिद्ध हो । 

आग के काम की 

दिशा 

देशी राज्यों में जो सबरों बड़ा काम्त करना हें वह जमत्तंत्र की परंषशाओं 

वी स्थापता का है। यह क्राम आसान नहीं है । वेशी राज्य भामम्तशाही 
व्यवस्था के आज भी दुर्गस्थ गठु बने हुए हे। जब तक इस सामस्तज्ाही व्यवस्था 
को तोड़ा नहीं जाता जनतंत्र का विकास असंसव है। इस व्यवस्था की तोड़ता 
भी आसान नही है । आज तो काबून द्वारा ही उसे तोड़ते की हम कल्पना कर 
सकते हैं। ये कानून राज्यों की घारा झा पास करेगी। आज तों बहू भी 
स्पष्ट नहीं है कि देशी राज्यों की जनता हरा किसी व्यापक आधे।र पर खुती 
जाने वब्राली धारशवक्षभाएँ इस प्रकार की किसी योजता को फौरन ही सात छेंगी। 
जलता के अधिकांश साथ के शजमैतिक, द्ठि से पिछड़ा हुआ होते के कारण 
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है भी निविवांद नही है कि धारासभाओं में सदा ही प्रगतिशील तत्त्थों का 
विश्वस्त बहुमत होगा। कई स्थानों पर आज भी सामन्तशाद़ी शक्तियाँ हिन्दू- 
संस्कृति, हिन्दू-परंपरा और हिन्दू राष्ट्र की स्थागना के नाम पर सांप्रदायिक- 
फासिस्ट मनोजततियों को भी प्रोत्साहित करने की स्थिति में हूँ । देशी राज्यों 
की जनता के सामने भारतीय राष्ट्रीयता की बहुत सुस्पष्ठ व्याख्या न होने के 
कारण जातीयता, घधमाधिता, झूढ़िप्रियता आंदि संकीर्णताओं में उसके उलम 
जाने का भय भी अभी मिटा नहीं है । सामंतशाही और सांप्रदाश्रिक शक्तियां 
मिलकर जनतंत्र के विकास के मार्ग में बड़ी रुकाबटे खड़ी कर सकती हैं। यह 
भय और भी बढ़ जाता है जब हम देखते हैं कि जिन राजनैतिक नेताओं के 
हाथ में इत फासिस्ट प्रवृत्तियों के विरोध का नेतृत्व रहेगा वे स्वयं भी जनतंत्र 
के आधारभूत सिद्धान्तों से सदा ही परिचित नहीं हैँ । शिक्षा की इृष्टि से, जो 
जनतत्र का प्रश्ुश्जाधार हूं, देशी राज्य बहुत पिछड़े हुए हैं। जब तक शिक्षा-- 
उचित ढंग से दी जाने वाली उचित शिक्षा-- का तेजी के साथ प्रचार नहीं 
होता तन तक इन प्रतिगासी शक्षियों को रोकमा आसान नहीं होगा । शिक्षा 
के साथ ही समाज-सुधार की गतिशील विचार-धाराओं को भी जागृत्‌ करना 
होगा । इस दृष्टि से तो बहुत से देशी राज्यों में एक साधारण मानवी स्तरपर 
स्थापित समाजतंत्र का सुत्रपात भी नहीं हुआ है । वे सामाजिक कुरीतियाँ जो 

अन्य प्रान्तों में नागरिकता के विकास के साथ नष्ट होती चली गई हैं देशी- 
राज्यों में आज भी मौजूद हैं| यह भी संभव हैँ कि समाज-सुधार की इस 
अद्वत्तियों को आगे बढ़ाने के लिए कड़े कानून बनाने पड़ें और सझती के साथ 
उमर पर असल किया जाए, पर उसके लिए भी एक प्रबुद्ध, जागृत्‌ और प्रगति- 
बील शासन-तंत्र की आवश्यकता होगी; जिसको स्थापना! की हुम तब तक 
कल्पना नहीं कर सकते जब तक शिक्षा और समाज-सुधार की ये प्रशृत्तियां कुछ 
आगे न बढ़ जाएं । देशी राजाओं की सामाजिक विचार-चाराओं में जिस 
आमूल कान्ति की ओर ऊपर की पंक्तियों में संकेत किया गया है वे सब की 
सब नेताओं और कानून के द्वारा भी, जनता पर लादी नहीं जा सकती। शक्ति 
का प्रयोग एक सीमा तक आवश्यक हो सकता है पर उसका वास्तविक जाधार 
जनप्नाधारण के सहयोग और स्वीक्षति पर ही रखा जा सकता है । नेताओं की 
ओर से एक स्वस्थ, तिःस्वार्थ और सहानुभूति पूर्ण तेतृत्त और जन-साधारण 
की ओर से स्वस्थ, स्पष्ठ और निर्भीक चिन्तन, इन दोनों का जब तक प्रहयोग 
नहीं होगा तब तक देशी राज्यों में उस मानसिक काम्ति की हम आाशा नहीं 
रख सकते जिसके प्रभाव में देश के अच्य भाग पहुछे से आ चुके है ।बेशी रा्यों 
में आज सबसे बड़ा काम समय की सीमाओं को तोड़ना और उस थृग के, 
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जिसमे वहा की जनता आज़ भी सांस फे रही है और आज के यग के; बीच की 


अनेकों गताब्दिया को चकनाचूर कर देवा है । 


छठ हि च छः 
के श्र 


भारतवाप ओर समाजवाद 


राजनैतिक स्वाधीनता प्राप्त कर छेने, और उगे संगठित कर छेने से, ही' 
यह नहीं कहां जा सकता कि हमने अपना लक्ष्य प्राप्त कर लिया हैं। वह तो 
केवल एक साधन' हैं| हमें एक छेते लक्ष्य की ओर ले जाने के लिए जिमे प्राप्त 
कर लेना हमारे जोन के सर्वागीण बिक्रास के लिए आवश्यक है । जो राज- 
मैतिक स्ाधीनला हमें सामाजिक और आ्िक स्वाघीनता की ओर नहीं छे 
जाती बह हमारे लिए अभिशाप बन सकती है । जवाहर नाल नेहरू के शब्दों में 
जो उन्होंने १६३३ में लिखे थे, विदेशी शासन के स्थान पर देश में यदि 
एक भारतीय शासन स्थापित हो जाता है औ८ वह सभी स्थिर स्वार्थो की 
ज्यों का त्यों बनाए रखता है तो उसे तो स्वाबीनता की परछाई मासना भी 
दीक नहीं होंगा । भा रतववर्ष के लिए उप्क्रे निकट भविष्य का जक्ष्य तो यही भाना 
जाना चाहिए कि उसकी जनती का गोपण' समाप्त कर विया जाए । राजततिक 
दृष्टि से इसका अर्थ होगा स्वाबोनता और अंग्रेजी शासत से सम्बन्ध विर्छेद । 
आंथिक और सामाजिक हृष्टि से उद्चका अर्थ होगा सी विशेष वर्ग-हिनों और 
स्थिर स्वार्थों का समाप्त हो जानता। # १६३६ में लवतऊ-ऊांग्रेप के सभा- 
पति पद से जवाहरलान नेहरू ने एक बार फिर यह कहा, में हिन्दुस्तान की 
आज़ादी के लिए इसलिए काम कर रहा हूँ कि मेरी राष्ट्रीय भावना विदेशी 
आधिपत्य को बर्दाइत नहीं कर सकती । मैं उसके लिए और भी अधिक प्रयत्न- 
शील इसलिए हूँ कि वह मेरी दृष्टि में सामाजिक और आशिक परिवत्तेत की 
दिल्ला में एक अनिवाये कदम है। मैं तो यह चाहूँगा कि कांग्रेत एक समाज- 
वादी संस्था बन जाए और संसार की उन दूसरी शक्किपों के साथ कंजे से कर था 
भिड़ा कर काम करे जो एक नई सम्पता के विर्माण के काम में छगी हुई हैं। ”? 
इन अवतरणों से जवाहरलाल जी का यह मत स्पष्ठ हो जाता हैं कि राजनै- 
तिक सवाधीनता प्राप्त कर लेने के बाद उसे अधिक से अधिक व्यापक और गहरा 
बनाने को उत्त रदाधित्व हम पर आ जाता है। दूसरे देशों का इतिहास भी हमें 
# जवाहरलाल नेहरू : ॥7#॥9#९# /मर्दीक 
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यहां बताता हूँ कि केवल राजयनिक स्वाधीनता काफी नहीं होती, वल्कि कमी 
कभी तो वह खतरनाक भी होती है । राजनतिक स्वाधीनता के बाद भी बह 
तो संभव रहता ही है कि देश का जासन-तंच वर्ग विशेष और स्थिर स्वार्थो के 
तियन्जण में चला जाए और वे उसका उपयोग, जबता के द्वित के लिए न! 
अपने स्वार्थों को पूरा करने के लिए करे । ऐसा शासन जनता का शासन नहीं 
कहला सकता। वह तो पूंजीपतियों के हाथ का खिलौना-पमात्र होगा और एक, 
जीवित, जागत, चेतनाशीन जनसमाज इस प्रकार के शासन से अधिक दिलों 
लक सतुष्ट नही रह सकेगा । 
राजनेतिक स्वाधीसता और 
आर्थिक ममानता 

राजनैतिक स्वाधीनता के प्राप्त होते ही प्रत्येक देश के सामने यह प्रदन उठ 
खड़ा होता है किवद्र आथिक स्वाधीनता किस प्रकार प्राप्त करे, और इस प्रइन 
का समाधान कभी भी सरल नहीं होता । राजनैतिक स्वाधीनता का अर्थ यह 
होता है क्रि प्रत्येक व्यक्ति को गासन में भाग लेने का समाच अधिकार प्राप्त 
हो जाता हैं। उसे यह अधिकार मिल जाता है कि वह धारा-प्ृभ्ा के चुनाव के 
छिए खड़ा हो सके, चुनाव में अपना मत दे सके और चुने जाने के बाद सर- 
कार के निर्णयों पर अपना प्रभाव डाल सके । यह एक ऐसी स्वाधीनता है जिसके 
महत्व से इस्कार नही किया जा सकता ! उसे प्राप्त कर लेके से व्यक्ति का भात्म- 
विदवाप्त बढ़ता है, और वहू अपने में जिम्मेदारी की भावना महसूस करने 
लगता है। दृष्टिकोण का यह परिवत्तेन हम अपनी आँखों के साभने देख रहे 
हैं । १४ आस्त १९४७ से पहिले हमे अपने शासन में भाग लेने का बहुत कम 
अधिकार था, और प्रत्येक महत्त्वपूर्ण अन्तिम निर्णय अंग्रेज शासकों के हांभ में 
था। आज हमें यह विश्वास है कि यदि किसी विषय पर हुम ऐसे विचार रखते 
है जिनके अनुसार काम करता हमारी सरकार के लिए आवश्यक है तो हम 
उन विचारों कों अपने बड़े से बड़े अधिकारी तक पहुंचा सकते हैँ और यदि उनके 
पीछे जन-समूह का समर्थन है तो उन्हें कार्याम्वित करते के लिए हम सरकार 
को विवश भी कर सकते हैं। यह विश्वास कि देश के शासन का तिमंत्रण 
हमारे हाथों में है हमें दूसरे देशों के सामने सिर ऊँचा करके चलने की प्रेरणा देता 
हैं और इससे हमारी अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा बढ़ती है। परंतु इन सब बातों के 
होते हुए भी यदि हमारे सम्राज का आर्थिक हाँचा ऐसा बेसेल हैं कि उसमें मेह 
नत तो तीस करोड़ आदमी करते हैं और उस मेहनत का लाभ दर्स हजार आदमी 
ही उठा पाते हैं तो उससे हमें विशेष संतोष नहीं हो सकता | पंत्येद्त व्यक्ति को 
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मत देने के अधिकार में बराबरी का मिल जाना ही काफ़ी नहीं है । यह भी 
आवश्यक है कि समाज में रोटी और कपड़े और दूसरी भौतिक आवश्यकताओं 
का वितरण भी इस प्रकार हो कि उसमें एक दूसरे के भाग मे विशेष अंतर 
ने रहे । एक ऐसे समाज में जिसमें गरीब लोग ज्यादा है और थोड़े से अमीरों 
के हाथ में सारी सत्ता केन्द्रित है, आथिक परिस्थितियाँ उन लाखों करोड़ों गरीबों 
को मज़बूर कर देती हें कि वे अपने मत देने के अधिकार का उपयोग झुट्टी 
भर अमीरों के इशारे पर करें। ऐप्ती दशा में मत देने का अधिकार मिला ने 
मिला बराबर हो जाता है, और राजनैतिक स्वांधीनता अपना मूल्य गयाँ बैठती 
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हे । 
४ दा 
पूजाबाद का भोग आर 
उसके खतरे 
राजनैतिक स्वाधीनता के बाद भी हिन्दुस्तान के सामने पूंजीवाद का रास्ता 
खुला हुआ है, बल्कि यह कहता चाहिए कि जब तक उसे जबरदस्ती बन्द नहीं 
कर दिया जायगा तब तक केवल वही रास्ता हमारे सामने है। अंग्रेज़ी शासन 
ने एक छंबे अर्से तक हमारे औद्योगिक विकाय को रोके रखा, परतु अस्त में 
परिस्थितियाँ उसके वद् के बाहर हो गई और पिछड़े पच्चीस-तीस वर्षों में 
अंग्रेज़ी शाप्तन के बावजूद भी हम थोड़ी बहुत औद्योगिक प्रगति कर पाए हैं । 
इस औद्योगिक विकास के साथ साथ पूंजीवाद भी बढ़ा है । पहिले महायुद्ध के 
दिनों में वह अपने पैरों पर खड़ा हो सका ! दोनों युद्धों के बीच के आर्थिक 
संकठ के दिनों में भी वह अपने को जैस्ते तंसे जीवित रख सका, और दूसरे महा- 
युद्ध का लाभ उठा' कर तो उसमे अपनी स्थिति को मज़बूत भी बना जिया है। 
पूंजीवाद की जड़ें हमारे देश में जम चुकी हैँ । परंतु यदि उ्हें और भी मज़बूत 
बनने दिया गया, और उसकी शाखाओं को आकाश तक फैल जाने की निर्धाध 
स्वतन्त्रता दे दी गई, तो उसका परिणाम क्‍या होगा ? पूंजीवाद एक सीगा 
तक देश के उत्पादम को बढ़ा सकेगा, इससे सन्देह नहीं। उन सभी देशों में जी 
औद्योगिक क्रांति के परिवर्तनों में से ग॒ज़रे हैं पूंजीवाद ने उत्पादन के विक्रास 
में आइचर्यजनक सहायता दी है, परन्तु यह भी निश्चित हूँ कि उन सभी देश्षों में 
पूंजीवाद के द्वारा घन में बृद्धि तो हुई पर जतता सुखी नहीं बनी । पूंजी की 
इस बुद्धि का लाभ जन साधारण तक नहीं पहुँच सका । वह सदा ही समाज 
के एक छोटे वर्ग के हाथों में संचित और सीमित रहा । उसका नतीजा यह 
हुआ है कि समाज तेजी के साथ दो वर्गों में बेटा चला गया है । एक भोर तो 
' अमौर लोग हैं जो और भी अमीर होते खके गए हैं और दूसरी और गरीबों 
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फी संझ्या और ग़रीबी लगातार बढती गई है! । धव के साथ ही सत्ता भी एक 
वर्ग के ही हाथों में केच्चित होती जाती है, और इसकों द्वारा उस वर्ग के शोपण 
की क्षमता भी बढती जाती हैं | समाज के इस प्रकार के विभाजन के बाद यह 
संभव नहीं रह जाता कि लोगों में, विज्येप कर पीड़ित बर्ग में, वर्ग-भेद की 
चेतना जागृतू न हो, प्रत्येक औद्योगिक समाज में ऐसा हुआ है, और इस 
सेतवा के विकास के साथ साथ ऐसी विषम सामाजिक समस्याएँ खड़ी होती 
गई है कि कोरे राजतैतिक जनतन्त्र के द्वारा उनका समाधान असंभव हो 
गया हैं । 

यह एक निःसदिग्ध सत्य है कि किसी भी समाज में यदि प्‌ंजीबाद को 
बढ़ने दिया गया तो वह जनतंत्र को खोखला और निःसत्त्व बना देगा । एक 
ऐसे समाज में जहां धन-संपत्ति के बँटवारे मे भीषण असमानताएँ मौजूद हों 
पूर्जीपति या जगीदार के खिलाफ मजदूर यां किसान का अपने शजनैतिक 
अधिकार का प्रयोग करता निरथंक सा हो जाता है । ऐसे समाज में यदि जन- 
तंत्र की संस्थाएँ क्रायम रखी भी गई तो वे बहुत जल्दी अपनी वास्तविक उप- 
योगिता खो बैठती हैँ। चुनाव होते हैँ। कारखाने में काम करने वाढे मजदूर 
को मत देने का अधिकार होता है, परन्तु यदि कारखाने का मालिक या उसका 
साथी या कृपाभाजन चुनाव के लिए खट्ढा होता हैँ तो मजदूर के लिए यह 
अनिवार्य हो जाता है कि वह उसी को अपना मत दे। मैं मानता हूँ कि इस 
तरह का दबाव आजकल प्रत्यक्ष झृूप में नहीं डाला जाता । मजदूर या किसान 
जब अपना मत देता है तो प्रायः उसकी घारणा यह रहती हैं कि वहु अपमें 
अधिकार का उपयोग स्वतन्त्रता के साथ कर रहा है, परन्तु मत व्यक्त करते 
की इस स्वतन्त्रता का वास्तविक अर्थ क्या है ? मजदूर या किसान कहाँ से 
अफ्नी वह जानकारी प्राप्त करता है, विभिन्न उम्मीदवारों के संबंध में, जिसके 
होने का वह दावा करता हैँ ? यह जानकारी उसे या तो अद्धाबारों से मिली 
होती है या सार्वजनिक भाषणों से था छीटी मोटी प्रचार पुस्तिकाओं से या 
रेडियो से या प्रचार के इसी प्रकार के किसी साधन से, और ये सभी साधन 
इतने जटिल और विकसित हैँ कि गरीब आदमी उसका उपयोग नहीं कई 
सकता पर अमीरों के लिए नें सहज साध्य होते हे । इसका परिणाम यह होता 
है कि वही राजनैतिक दल परनप पाते हैँ, वही अखबार चल निकल्नते है और बहीं 
बक्का प्रसिद्धि प्राप्त कर सकते हूँ जिन्हें अमी रो का समर्थन प्राप्त होता है। गरीब 
आदमी, अपनी नादानी में यह समझता है कि वह अपने मत स्वॉतंक््य का उप- 
थोग - कर रहा हैं परंतु उसकी अस्तिम राय के बनने में वे सब साधन, प्रसयक्ष 
अथधा अप्रत्यक्ष रूप से, काम करते रहे हैं लिनका संचालन धमिक वर्ग के इशारे 
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से होता हैँ । पूंजीवाद जनतंत्र में चुनाव होते है, राजन तिक दछ बनते और 
बिगड़ते हैं; धारा सभाएं बड़ी धुम-घाम से, और जोशीली व्वत्तृताओं के बीच 
लंबे चौड़े क्रानून बनाती हे,मत्रि-मडल घोषण्तएँ करते हैं, पर यह सब कठ- 
पुतलियों के उतप्त तमाशे के समान होता हूँ जिसके सूत्र कुछ अद्वश्य प्यवितयों 
के हाथों में होते हैं जिनके इशारे पर नाटक के दृश्यों में परिवर्सच होता रहता 
हैं । इस प्रकार के गासन-तन्त्र को कोई भी नाम दिया जा सकता है पर उसे 
जनतंत्र कहना जनतत्र की भावना का उपह्ास करना हैं । 

जिस समाज का नेतृत्व पूंजीपतियों के हाथ में रहता हैं बह समाज, 
नियति के. अबाघ चक्त के समान, निरन्तर युद्ध और उससे भी बड़े युद्ध की 
ओर बढ़ता रहता हैं । पूंजीवादी का सीधासाधा लक्ष्य होता है रुपया कमाना 
आर अधिक रुपया) कमाना | समाज की हित चिन्ता का उसकी दृष्टि में कोई 
मूल्य नहीं है । उसकी नज़र तो अपने व्यक्तितत लाभ पर रहती है। 
वह चाहता हैं कि अपने कारखाने के यंत्रों मे बह सस्ते से सस्ते 
दामों पर खरीदा हुआ कच्चा माल झोकता जाए और अपने तैयार 
माल को अधिक से अधिक लाभ लेकर बेचे। बह अपने उत्पादन में 
लगातार बृद्धि करता रहता हैं; एक समय आता हैँ जब वह बृद्धि इतनी बढ़ 
जाती हैं कि उसके अपने देश के बाज्ञारों में उसकी खपत संभव नहीं रह 
जाती । तब वह दूसरे देद्यों के बाजारों की तलाश में निकलता है और उनमें 
अपना अधिक से अधिक प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष राजनतिक प्र+५ाव भी बढ़ा 
सेना चाहता है, जिससे उसे यदि वहां से कच्चा माल खरीदना हुआ तो उसे 
सस्ते से सस्ते दामों पर खरीद सके और तैयार माल की बिक्री पर अधिक से 
अधिक लाभ उठा सके । जिन देझ्षों में भी पूंजीवाद का विकास हुआ हैँ वे 
स्वभावत: और अमिवायंतः साम्राज्यवाद की मोर बढ़े हैं। इंग्लैण्ड, फ्रांस, 
हॉलैप्ड, पुर्तंगाल आदि पदिचसी यूरोप के जिन देशों में पूंजीवाद का सबसे 
पहिले विकास हुआ था वे अपने से कई गृत्ा बड़ी भूमि और आबादी पर अपने 
धाज्राज्यों की स्थापना कर सके, परन्तु उन देशों ने किस आशथिक और नैतिक 
कीमत पर इस साम्राज्यवादों का बोक पिछली कई सदियों तक ढोवा इसको 
कथा मानव इतिहास के सबसे काले अक्षरों में लिखी गईं हैं । जो गरीब देश 
साम्राज्यवाद के शिकार बने उनके कष्ठों की कथा हम थोड़ी देश के लिए 
इंष्टि से ओफल भी कर दें तो भी हम यह तो भूल नहीं सकते कि कुछ दिलों - 
बाव जब पूंजीवाब नए देशों में पहुँचता है तब उन देशों में भी साज़ाज्य की 
वैज्ञी ही बिक उससे भी अधिक तीत्र लिप्सा जागृत हो जाती है और जब 
' पूंजीवाब के क्षेत्र में आने वाले थे वए देश पाते हैं. कि उबकी खुभारी से जाग 
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उठने के पहिले ही दुनिया बठ चुकी है तो यह स्वाभाविक होता है कि वे पुराने 
साम्राज्यवादी देशों को चुनौती द । वीसवी झताब्दि के अब तक हाने वाले दो 
दवायुद्धों के पीछे हम जर्मती; इटली और जापान के द्वारा दी जात बाजी 
इसी प्रकार की चुनौती पाते हे । इस्त प्रकार पूजीबाद उविवार्य रूप से 
साम्राज्यवाद की ओर बढता है, और साम्राग्यवाद एक के बाद दुसरे वद्ध की 
सृष्टि करता चलता है, ऐसे यूद्ो की सृष्टि जिनमे मॉनव-सभाज और मानव- 
सस्कृति का अस्तित्व ही खतरे में पडता दिखाई द्वेता है । 
हिन्दुस्तान भी यदि पूजीवाद के इसी रास्ते पर चला जिस पर यूरोप के 
वेश पिछली १६ शताब्वियों से चल रहे हैं तो उसके परिणामों की कह्यता की 
जा सकती है । आज तो अमरीकी पूँजीवाद ही इतना अधिक विकसित 
हैं और विकसित होने के कारण इतना अधिक भा है कि संसार 
के सब देश मिलकर भी उसके लिए काफी नहीं है, उसके सामने एक प्रतिद्नन्‍्दी के 
रूप से हिन्दुस्तान का दिक पाना सभव नहीं हैं| अमरीकी पूजीवाद कहा 
अपना दखल जमाना नही चाहता ? पश्चिमी यूरोप में उसने अपने पैर जमा 
लिए हैं। मध्य-यूराप में उसने अपने पे गाड़ना शुरू कर दिए हूँ। पूर्वी 
यूरोप के जी छोदे छोटे देश रूप की प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष सहायता के द्वारा 
उसके चंगुल से तिकालते जा रहे है वे उसकी खीझ और बौखलाहुठ को बढ़ा 
रहे है । मध्य-पूर्व और चीन के समस्त आधथिक जीवत पर उसका निवत्रण 
हैँ । पाकिस्तान पर उसको ललचायी आँखे है । हिरदुस्तान से भी वह मिराण 
नही हैं और दक्षिण-पूर्वी एशिया १र भी उसकी दृष्टि बार बार जा ही पहुती 
हैं । यह पृष्ठभूमि है सस्ार की अर्थ नीति की जिसके आधार पर हिन्दुस्ताव 
के पूँजीबाद को अपना भविष्य खोजना है । मैं म।तता हैँ कि अभी आने वाछे 
वर्षों में पूजीवाब के द्वारा देश के उत्पादन का काफी विकास किया जा सकता 
है, परतु यदि उस पर निमंत्रण नहीं लगाया गया तो बहू स्थिति जरदी जा 
जाएगी जब भारतीय पूजीवाद भी अपने आसपाप्त के देशों मे बाजारों की 
खोज और अप्रत्यक्ष राजनेतिक प्रभाव जमाने की -« क्योकि प्रत्यक्ष राजनै- 
तिक प्रभाव जमाने का यूग अब बीत चुका है--चेष्टा में तत्पर दिल्लाई देगा । 
हम चाहे कैसी भी लच्छेवार भाषा मे अपनी भलमंसाहत की घोषणा करे और 
मकानों की च्रोटियों से चीखे कि हसारा देश कभी साम्राज्यवादी नही रहा 
हम तो सभी देझ्यों के साथ मैत्री और भाईचारः चाहते है, हम कभी साझ्रा> 
ज्यवांद के निदक्ृष्ठ रास्ते पर नहीं चलेंगे, पर यह निश्चित हैं कि एक आजाद 
हिन्दुस्ताव यदि कुछ वर्षों भी पूजीवादी बता रहा ती वह अवश्य ही साश्राज्य- 
बाद 'के उस पुराने-पहिचाने रास्ते पर चल पड़ेगा, जिस पर उप्तके सभी पूंजी- 


शछ२ स्वाधीनता की चुनोती 


वादी पुरखे चलते आए हैं। हम अक्सर हिन्दुस्तान के हारा एशिया के नेतृत्व 
की बात करते हैं, और हमारी इस भावना को बड़े बड़े सम्मेलनों में अभि- 
व्यक्ति का समर्थन अव देश के राजनैतिक नेताओं या आवशवादी युवकों के 
ह्वारा ही नहीं किया जाता परंतु उसके पीछे पूंजीवादियों की उदारता भी जब 
उभाक उफक कर भॉकने लगती हैं तब क्या हमारे पास यह सोचने का कारण 
नहीं है कि आंदर्शवाव के इस कीने आवरण को चीर कर उनकी पैनी दृष्टि 
मध्य पूर्व और दक्षिण एशिया के पिछड़े हुए देशों के बाजारों पर है जिनमें 
इतनी राजनतिक चेतना ती आ गई है कि यूरोप को वहाँ से हट जाता चाहिए 
पर जो एशियायी अरांतृत्व के मोटे पर्दे के आरपार देखते को क्षमता नहीं रखते ? 
आज की स्थिति में चाहे हम अपने स्वप्नों को मृत्तरूप न दे सकें पर अपने 
हृदय में इन इच्छाओं, अभिलाषाओं, आकांक्षाओं को पालते रहने का परि- 
णाम ही' क्या हमारे लिए अशुस और अवांछनीय न होगा ? 

एक बात निश्चित है और पह यह हैँ कि अब किसी भी देश में पूंजीवाद 
का मिविरोध विकास संभव नहीं रह गया है | सभी देक्षों के मजदूरों में बर्ग- 
संघर्ष की भावना तेजी के साथ बढ़ती जा रही है । वे अब इस बात को मानमे 
लगे हूँ कि वस्तुओं के “मूल्य' का निर्धारण करने के लिए मुख्य वस्तु श्रम! 
है, और यद्यपि पूंजी' उसके लिए आवश्यक है परन्तु पूंजी भी अन्ततः संचित 
किया हुआ' श्रम है, इसलिए यह आवश्यक हैँ कि उस चीज की बिक्री से जो 
लाभ हों क्षाज की तरह उसका अधिकांश पूजीपति की जेब में नहीं जाना 
चाहिए । उस पर तो उन लोगों का ज़्यादा हक़ है जिन्होंने उत्पादन में अपना 
श्रम लगाया हैँ मज़दूर यह भी जानता हूँ कि पूजीपति जो कुछ भी कश्ता 
है वह अपने स्वार्थ के लिए करता है । उसे न तो राष्ट्रीय हिंत की चिन्ता हैं 
और मन इस बांत की चित्ता है कि उसके कारखाने में काम करने घाला सज़- 
दूर जिसकी मेहनत पर वह मौज्ञ उड़ाता हैं भर पेट भोजन या शरीर ढकने 
को कॉफी कपड़ी भी जुटा पाता हैं या नहीं । पूंजीपति की दृष्टि मुख्यतः 
अपने ध्यक्तिगत लाभ पर रहती है इसलिए वह स्वभावतः ही चाहता है कि 
लॉभ का कम से कम हिस्सा मजदूर को दे और अधिक से अधिक हिस्सा 
अपने पास रखे | इसके विपरीत मज़ांदूर स्वभावतः यह चाहता है कि उसकी 
मजदूरी के द्वारा प्राप्त होने वाके लाभ का अधिक से अधिक हिस्सा उसे मिले । 
ज॑ंब तक भज्दूर बिखरां हुआ और असंगठित था तब तक तो पूंजीपति के 
निर्णय को घुपचाप माल लेने के अलावा उसके पास कोई चारा नहीं था, परंतु 
उत्पादन की परिस्थितियां बदल जाने के कारण और जधिक से अधिक कार- 
खानों के ऐसे स्थानों पर केन्द्रित हो जाने के कारण जहाँ कच्चा माल, लोहा 
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और कोयला, आंसाती से मिल सकता हो, मजदूर को अब संगठत का अधिक 
अच्छा अवसर मिल गया है | मजदूर यह जानता है कि अपने संगठव की शक्षि 
के हारा कारखाने में हड़ताल करा कर वहू पूृजीपति पर दवाव डान सकता 
है । इस प्रकार के संगठित विरोध के सामने पूजीपति को ऋकने के लिए विवश 
होना पड़ता है, और ज्यों ज्यों पूजीपति इस प्रकार झुकता है, मजदूर को सग- 
ठन की दाक्ति का अधिक भान होता जाता हूँ और मजदूर आंदोलन मज़बूत 
हाता जाता है । 


साम्यवाद का सोनहला 
आकर्षण 


यह मज़ादूर आंदोलन जिस दिशा में आगे बढ़ रहा है उसे देखते हुए यह 
स्पष्ट हो जाता है कि उसका अन्तिम लक्ष्य समाज की पूजीवादी व्यवस्था को 
समाप्त करता, उत्पादत के साधनों का समाजीकरण करना गौर वितरण का 
संचालन राज्य के हाथों में छे लेना है । इतिहास में यह विधार-भारा साम्य- 
वाद के नाम से प्रसिद्ध हैँ । साम्यवाद के प्रणेता यह मानते आए हैं कि बढ़ 
एक अनिवाये ऐतिहासिक प्रब्ृत्ति है जिसे रोका नहीं जा सकता | यह सच हू 
कि सास्यवाद का प्रचार उतनी तेजी से नहीं हुआ हैँ जिसकी उसके समर्थकों को 
आशा थी | साम्यवाद की वाह्म-रेखा १८०४४ और १८४८ के बीच मास और 
एंजेल्स के द्वारा प्रकाशित हुई. . थी, परंतु पहिली साख्यवादी कांति १६१७ में 
और, मास की भविज्यवाणी के विपरीत, रूस जैसे देश में हुई जो औद्योगिक 
इृष्टि से बहुत पिछड़ा हुआ ओर एक क्षि अ्रधाव देश था । रूस की क्रांति के 
विधायक छेनिन ने इस अप्रत्याशित घढना का स्पष्टीकरण करते हुए कहा कि 
मार्क्स के सिद्धान्तों के अनुसार यह आवश्यक नहीं था कि प्रत्येक देश में वैसी 
परिस्थितियां बन जाएँ जिनमें साम्यवादी क्रांति सफूत् ह्वोती हूँ प्रत्युत यह काफी 
था कि विदुव में सामूहिक दृष्ठि से वैसा विकास हो चका हो | इसके प्राथ ही 
लेतिन में यह घोषणा भी की कि रूस की कंंति तो केवल अग्रदूत है संसाग के 
सभी देशो में एक एक करके फेल जाने वाली कांतियों का, भौर उन्हें यह 
क्षाशा थी कि आने वाले दस वर्षो में संसार भर भें साम्यवाद की स्थापना हो 
जायगी । लेनित की भविष्यवाणी ग़लत मिकली । रूस की ऋ्ांति के तीस वर्ष 
बाद ही रूम को छोड़ कर किसी भी बड़े देश में इस प्रकार की कांति नहीं 
हुईं है, परंतु साथ ही थह भी निश्िचत है कि साम्यवाद की विचार-धारा निरं- 
तर फैलती गईंहे और दूसरे सहायुद्ध के बाद से रूस.के आस पास के कई 
देशों भें, और दूधरी ओर चीन के एक बड़े भाग में “और १६४८ के उत्तर 
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रार्घ से क्रमशः: मलाया, बर्मा, हिन्देशिया और कोरिया में-- -साम्यवाद तेजी 
के साथ फैला है। पश्चिमी यूरोप के भी प्राय: सभी देशों में --और प्रग्मुखतः 
फ्रांस में --साम्यवादियों की शक्ति बढ़ी है। आज राम्भवतः अमरीका ही एक 
एसा देश हैँ जहां सापम्यवादी दल विशेष शक्ति नही रखता, परतु हमे यह नही 
भूलना चाहिए कि अमरीका की स्थिति अन्य देशों से विल्फुल भिन्न है | 
पश्चिमी यूरोप के उन देझ्ों की तुलना में जहा औद्योगीकरण का सूत्रपात हुआ 
अमरीका एक बड़ा और विस्तृत देश है जिसमें असीम प्राकृतिक साधन; अपार 
जन संझ्या और अतुलित धन-संपत्ति होने के कारण औद्योगिक संकंठ के उत्पन्न 
होने की स्थिति अभी नहीं आई है : इसके अतिरिक्त कुछ ऐसी ऐतिहासिक 
परिस्थितियां रही है जिन्हीने समस्त दक्षिण अमरीका का आर्थिक जीवन अम- 
रीका के संयकक्‍त राज्य के हाथ में दे दिया हैं। इन सब कारणों से अमरीका में 
ओद्योगिक विकास्त के साथ साथ मजदूरों की स्थिति में भी सुधार होता गया 
है । पूंजीवाद के बावजूद भी वह दुनियां के किसी भी मजदूर की तुनता में 
सुखी ओर संपन्न हैं । जब तक परिस्थितियां इस प्रकार से बदल नहीं जाती 
कि उसके सुख और समृद्धि पर आधात पहुँचे, अमरीका का सज दूर साम्यवाद 
की ओर आकर्षित नहीं होगा । परंतु संसार के सभी अन्य देशों की स्थिति 
अमरीका से भिन्न होने के कारण यह अनिवाये हूँ कि उनमें पूंजीवाद के विकास 
के साथ साथ मजदूरों की चेतना, उतका विक्षोभ और सांम्यवादी ढंग पर 
उनका संगठन बढ़ता जायगा। 

पूंजीवाद के लिए झुझे कोई सहानुभूति नहीं है, पर क्या साम्यवाद ही 
मानवता का अन्तिम लक्ष्य है; और जिस अकेले बढ़े देश, रूस में आज से तीस 
वर्ष पहिले साम्यवाद की स्थापना हुईं थी बहां उस समय की विशेष परिस्थि- 
तियों में जन्म छेने वाली विचार-धारा आज भी संसार के सभी देशों के लिए 
एकमात्र अनुकरणीय मार्ग है ? में मानता हूँ कि रूस में मज़दूर की स्थिति 
आज तीस वर्ष पहिले की स्थिति से बहुत अच्छी है, ग्धपि अमरीका के मज़- 
दूर की तुलना में आज भी वह उत्तनी अच्छी नहीं है । मैं यह भी मांनता हूँ 
कि इन तीस वर्षो में एक पिछड़े हुए राष्ट्र की स्थिति से बढ़ते हुए रूस आज 
जो प्रमुख राष्ट्रों की पंक्ति में एक प्रमुख स्थान पा सका हैँ, इसका श्रेय, बहुत 
कुछ साम्यवादी विचार-धारा को हैं । साम्यवाद के तत्वावधान में समय समय 
पर जो पंचवर्षीय अथवा अन्य योजनाएँ बनती रही हैं, उन्हीं का यह परिणाम 
हुआ है कि रूस के कोने कोने में छिपे हुए प्राकृतिक साधनों का उपयोग जनता 
को खुशहाल बनाने की दिशा में हुआ हैँ और उसने देश को मजबूत भी बनाया 
है । इन सब्र बातों के अतिरिक्त; साम्यवाद ने झूस की जनता के स/भने एक 
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ऐसा ज्वलन्त आदर्श भी रखा जिसने उसे न कंबल अन्य छोटे मोटे आक्रमण 
कारियों से बल्कि जर्मनी जैसी टूसगठित स॑निक शक्ति का सामना करने और 
उस पर विजयी होने की प्रेरणा दी | रूस मे राज्य की शक्ति नि सन्देह पहिले 
के शुकाविछे में कई गुना बढ़ गई है, पर यह सवाल तो फिर भी रह ही जाता 
हैँ कि यह सब हुआ किया कीमत पर हूँ, और यदि झूस की साम्यवादी सरकार 
हारा समय समय पर किए गए वर्बर और संगठित हिंसा-काडों को हम राज्य 
और पस्ाम्यवाद के अस्तित्व के लिए अभिवाय॑ मान कर क्षमा कर सके तो भी 
छोटे बड़े ऐसे अनेकों प्रदन उठ खड़े होते हैं जिनका प्मौधाव जनक उत्तर हमें 
नहीं मिलता । क्या रूस में व्यकित को अपनी राय बनाने और उसे व्यक्त 
करने की स्वतन्बता है ? कहा जाता है कि रूस में केवल दो प्रकार के समाचार 
पत्र मिकलते हैँ । एक का संचालन राज्य के द्वारा होता हैं और दसरे का सियं- 
त्रण साम्यवादी दल के हाथ में हैं, और मास्कों से निकलने वाले इन दोनों के 
मुख-पत्रों, “इजवेत्सिया' और प्रवदा', में जो संपादकीय लेख रहते हैं सभी 
लोकतसन्तरों और छिलों के समाचार-पत्नों में वही संपादकीय लेखों के रूप में 
ज्यों के त्यों उद्धृत कर दिए जाते है । जौर महत्त्वपूर्ण स्थानीय खुबरें भी तब 
तक स्थानीय पत्रों में प्रकाशित नहीं हो सकतीं जब तक कि उसके लिए केन्द्रीय 
सरकार से आज्ञा प्राप्त न कर ली गई हो | रूप में क्या व्यक्ति को यहूु अधिकार 
हैं कि वहू किसी राजनैतिक बल का संगठन करे और साम्यवादी विचार-धारा 
से भिन्न अपने विचारों का प्रचार कर सके ? रूस में तो आम तौर से यह 
कहा जाता है कि साम्यवादी दल के अलावा वहां यदि कोई दुसरा राजनैतिक 
दल संगठित किया गया तो उसके सदस्यों का स्थान था तो रूस के कैदख़ानों 
सें होगा या साइबेरिया के जंगलों में । रूस में शासन के प्राथमिक मौर अंतिम 
सभी सूत्र वहां के एकाकी राजनैतिक दल साम्यवांदी दल के हाथों में ही हूँ, 
और छत सबका संचांलन होता है, एक व्यक्ति, स्टैलित, के द्वारा । यहू स्पष्ट हूँ 
कि रूस एक तानाझाही देश है और वहां जनतंत्र के नाम की चाहे जितने ज़ोरीं 
के साथ उद्धोषणा की जाए वास्तविक जनतंत्र के विकास के लिए सचमुच 
कोई गुंजाइश नहीं है। रूस को पूंजीवाद के खत्म कर देने में सफलता मिली 
है, पर उसके साथ ही बंहां लोकतंत्र का भी खात्मा कर दिया' गया है । यह 
एक विचारणीय प्रइन हैं कि पूंजीवाद को समाप्त करने के लिए जनतेंत्र की बचि 
देना कया अनिवाय है ? 


पूजीवादी ज॑नतंत्र ओर साम्यवादः दोनों ही 


अड्ढं अनतंत्रीय, अर फासिस्ट प्रवृत्तियां 
पूंजीवादी जनतंत्र और साम्यवाद दोमों की ही ओर से जन्नतंत्र के समर्थ 
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का दावा किया जाता है और दोनों ही एक दूसरे पर फासिस्ट होने का दीप 
लगाते है । पहिले महायुद्ध में अमरीका और इंग्लैण्ड आदि मित्र-राष्ट्रों की 
जोर से जनतन्त्र के समर्थन की घोषणा की जाती थी पर इस लड़ाई में स्थिति 
में बड़ा परिवर्तत हुआ और जब कि मित्र-राष्ट्रों ने जनतंत्र के संबंध में एट- 
लांटिक चाटर की चार स्वाधीनताओं की घोषणा से अधिक कोई उत्साह नहीं 
दिखाया, स्टैलिन और रूस के प्रचार-विभाग ने बार बार इस बात की घोषणा 
की कि युद्ध का उद्देश्य “यूरोप और अमरीका की जनता की आज्ञादी और 
प्रजातंत्रीय स्वाधीनता की सुरक्षा” है | जनतंत्र का समर्थन हुमें छेनिन और 
भाव्स को रुचनाभों तक में मिछता है, पर साम्यवादी जब जनतंत्र की बात 
करता हैं तब उसका अर्थ वही नहीं होता जो पश्चिमी देशों द्वारा जनतंत्र की 
चर्चा में होता है । रूस का आग्रह सामाजिक समानता पर रहता हैँ जिसके 
सामने वह राजनैतिक स्वाधीवता को हेय समझता है और परदिचमी देशों का 
लक्ष्य राजनैतिक स्वाधीनता होता है जिसकी तुलना में वे आथिक समानता को 
अधिक मह्दत््व नहीं देतें । मैं समझता हूँ कि दोनों की ही जनतंत्र' की कल्पना 
अधूरी है और जिस सीमा तक वह अधूरी हैं वहीं पक उत्त 
दोनों में फ़ासिज्म के लिए जड़ जमाने की गुंजाइश रह जाती है। 
एक वर्म-विशेष के हाथ में समस्त जनता के भाग्य का समस्त नियं- 
शरण. हो और वह एकाकी राजनतिक दल एक व्यक्ति-विशेष के इशारे पर 
अपना कार्य करता हो तो शझुझे तो ऐसे वातावरण में और फ़ासिज्म में बड़ी 
समानता दिखाई देती हैं। दोनों में ही तानाशाही का प्राधान्य है, जो जनतन्र 
के विकास का सबसे बड़ा शत्रु है । दीनों में ही व्यक्ति के राजनैतिक जीवम' को 
बिल्कुल ही कुचल दिया जाता हू । दोनों में ही शक्ति के भश्त रूप को महत्त्व 
दिया जाता है । दोनों के ही हाथ निर्दोष मानवता के रक्ल से सने हुए पाए जाते 
हैं। दूसरी ओर पूंजीवादी देशों में जिस जनतंत्र की चर्चा की जाती है उसे 
समभने में भी मैं अपते को असमर्थ पाता हूँ, क्‍योंकि मैं नहीं मानता कि पूंजी- 
वादी व्यवस्था के साथ, उस व्यवस्था के प्रश्नय में जिसका समस्त जाधार 
समाज को शोषित और दोषक, ग़रीब और अमीर, श्रमजीवी और पूंजीपति, 
इन दो भागों में बाँट देना है और मानव-समाचता की भावनां को कुचल देना 
है, सच्चा जनतन्ब्र कैसे ठिका रह सकता है। में तो इस सम्बन्ध में बहुत स्पष्ट 
हूँ कि जनतन्ध को यदि जीवित रहना है तो पूंजीवाद को झात्म होना पड़ेगा । 
पूंजीवाद पहिले अपने भौतिक स्वाथे को देखता हैँ, जत-कल्याण को नहीं, और 
ग्रदि जव-कल्याण के नाम पर हम कभी उसे कुछ दुकड़ें फेंकते हुए पाते है तो 
पह तभी तक जब तक जन-साधारण उन टुकड़ों से संतुष्ठ हो जाता है, पर 
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जब वह अपने अधिकारों के प्रति सचेत हो जाता है और गुर्राने लगता है तब 
पूजीवांद उसकी उस मांग को कुचल देने के लिए फासिक्म का भद्दे से भद्दा 
रूप धारण करने मे भी हिचकिचाता नहीं है। १६३९ के पहिले के वर्षों सें 
ससार के प्रमुख जनतंत्रीय देशों ने, जिनमें पूंजीवादी व्यवस्था क्ॉंयम थी, जत- 
तंत्र के मूल-सिद्धान्तों के साथ जैसा विश्वासघात किया और जिस हृदय-हीवता 
से उसके अस्तित्व को ही खतरे में फोंक दिया उसके बाद किसी भौ वेश में 
पूंजीवाद से किसी प्रकार की भलाई की अपेक्षा करता मानवता के प्रति एक 
भयंकरतम अपराध माना जाना चाहिए । आज के युग का सबसे बड़ा काम 
जनतन्त्र को एक ओर तो पूंजीवाद के चंगूल से मुक्त करता है और दूसरी ओर 
उसके साम्यवाद के दुर्धर्ष जवाड़ों में अवेश करते और पीसे जाने से रोकने का 
प्रयत्व करना है । 


राजनेतिक स्वाधीनता से 


आर्थिक समानता की ओर 


तब फिर हमारे सामने रास्ता क्या हैं ? पूंजीवाद मूलतः: एक ग़लत 
व्यवस्था है, और वह समाज को असमानता के आधार पर किए गए संघर्षो- 
त्युक दो टुकड़ों में बाँद देती है । यह एक ऐसा वातावरण है जिसमें लोकतंत्र 
पबप नहीं सकता । दूसरी ओर साम्यवाद एक ऐसा आकर्षक और भ्रम में डाल 
देने वाला रास्ता है जो मजदूरों और किसानों के राज्य की सुष्टि तो करता हैं; 
और एक ऐसे समाज की सुष्टि करने में सफल भी होता है जिसमें आर्थिक 
समानता के लिए एक बहुत बड़ी गुंजाइश है, पर इसके साथ ही वह जनतस्त्र 
की उस भावना को जिसके मूल में राजनैतिक समानता का भाव निहित है, 
समाप्त कर देता है । हिन्दुस्तान किस रास्ते पर चले ? इस दोनों रास्तों का 
भेद, विचार-धाराओं का संघर्ष, आज केवल दुनियाँ को ही दो हिस्सों में ही 
नहीं बांदे हुए है, हमारे सामने भी बड़ा स्पष्ट हो गया है । एक ओर अमरीका 
का रास्ता है और दूसरी भीर रूस का रास्ता । क्या यह अनिवाय॑ हैँ कि हम 
इनमें से किसी एक पर अवदंय ही चलें ? में समझता हैँ कि पूंजीवाद एक ऐसा 
पाप है जिसके साथ समझौता नहीं किया जा सकता । बह मलुष्य के स्वाभि- 
भान को कूचल डालता है और उसके चेतिक भूल्यों की हत्या कर डालता है । 
पूंजीवाद को तो हमें तष्ट करना ही है। पर, उसके बाद ? उसके बाद कुछ 
ऐसे उद्देश्य हैं जिन्हें प्राप्त करता मानव-समाज के लिए अनिवार्य ही गया है । 
पहिली बात तो यह है कि उत्पादन के जितने साधन हैँ उन पर किसी व्यक्षि 
को कब्जा कर लेने की इजाजत देना कभी समाज के द्वित में नहीं हो सकता । 
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उन्हें तो प्रकृति द्वारा समाज को दी गई देन मानना चाहिए, और इस कारण 
समाज द्वारा ही उनका उपयोग और उपभोग, होना चाहिए । जितने मुल्य 
उद्योग-घंधे है उन सबका संचालन और नियत्रण ऐसे लोगो के हाथों में होना 
चाहिए जिनका उस काम में अपना कोई व्यक्तिगत स्वार्थ न हो और जो उसके 
लिए समाज के प्रति उत्तरदायी हो। छोटे मोटे उद्योग-धंधों को लिए इस प्रकार 
के नियन्रण से मुक्त होने की सुविधा दी जा सकती है, परन्तु वहां भी समाज 
के लिए यह देखना तो ज़रूरी होना ही चाहिए कि उतका उपयोग किसी 
व्यक्ति अथवा बर्ग के हाथों मे धन या सत्ता के केन्द्रित करने में नहीं परन्तु 
समाज के कल्याण में ही होना चाहिए | दूसरी आवश्यक बात यह है कि सभी 
उपयोगी वस्तुओं का वितरण इस आधार पर होना चाहिए कि प्रत्येक व्यत्रित 
का भाग लगभग बेराबरी का हो | कोई भी ऐसा समाज जिसमे अमीर और 
ग़रीब के बीच का अच्तर बहुत बड़ा होता हैं, पनप नहीं सकता; बल्कि अधिक 
दिनों तक जीवित भी नहीं रह सकता । ईइवर का न्याथ क्या है; यह तो नहीं 
कहा जा सकता, लेकिच समाज-रचना का तो पहिला सिद्धान्त यह होना 
चाहिए कि उसमे न तो अमीर गरीब का भेद हो, न बढ़े छीटे का अन्तर और 
मे ऊँच-मीच की कल्पना । सभी मनुष्यों को अपने व्यक्तित्व के विकास के लिए 
अधिक से अधिक अवसर मिलना चाहिए । 
समाज में यदि हम इस प्रकार की समावता लाना चाहेंगे तो इसकी साथ 
ही हमें एक तीसरी बात भी स्पष्ट करनी पड़ेगी, और वह यह है कि हमारी 
महवत का लक्ष्य व्यवितगत लाभ नहीं समाज की सेवा होना चोहिए ! समाज 
में हम पैदा हुए हैं, समाज ने हमारा निर्माण किया है; समाज द्वारा ही हमारी 
समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति होती है, इसलिए समाज का हम पर ऋण है' 
और हमारा कत्तेवग्य है कि अपती महनत के द्वारा हम समाज के इस ऋण को 
खुकाने की कोशिश करें | महत्तत हम इसलिए करते है कि समाज को इसको 
जरूरत है। मैं कॉलेज में पढ़ाता हैँ, दूसरों आदमी दफ्तर में काम करता है, 
तीसरा कारणाते में मजदूर है, चौथा खैतीबाड़ी में लगा है, पांचवां डॉक्टर है, 
तो यह सब इसीलिए कि समाज की इन कामों की आवश्यकता है। हममें से 
“ हुर एक को अपना काम अच्छी तरह से करते रहना हैं। हमारे सामने यह 
लक्ष्य नहीं होना चाहिए कि हम अपना काम इसीलिए करे कि हमें उसके 
द्वारा पारिश्रमिक मिलता है। पारिश्रभिक तो एक आकस्मिक वस्तु है, जिसकी 
बिस्ता हमें नहीं समाज की होना चाहिए । हमें तो अपनो काम यह सोचकर 
करना है कि हम' उसकों द्वारा अपनी सेवाएँ समांज' को अपित कर रहे हें। 
इसके साथ ही एक चौथी बात हमें यह भी ध्यान में रखना है कि जहां हम 
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प्रत्येक व्यवित से यह अपेक्षा करें कि वह काम लाभ की आजा से नहों सेवा 
को भावना से करें, समाज या राज्य का भी यह कर्तव्य हो जाता है कि चह 
इस बात का प्रयत्न करे कि प्रत्येक व्यवित को रहन सहन का एक न्यूनतम 
स्तर अवध्य प्राप्त हो जाना चाहिए । हम्ने एक ऐसा समाज बनाना है जिसमे 
प्रत्येक व्यक्ति के खाने-पीने की, पहिनने ओढ़ने की और जीवन की अन्य 
न्यूनतम आवश्यकताएँ पूरी की जा सकें | कोई बेरोजगार न हो | कोई भखा- 
नंगा न हो कोई बेघर-आसरा ने हो। समाज को वितरण की व्यवस्था 
इस ढंग से करना है कि हर एक की मूल आवश्यकताएँ पूरी की जा सके | 
बह समाज जिसमें व्यक्ति की ये सब आवश्यकताएँ पूरी की जा सके 
परंतु जिसमें व्यक्रि को विन रात अनवरत और थका देने वाले काम में जूटे 
रहने की आवश्यकता हो अधिक विकसित एवं व्यवस्थित सभाज नहीं मानता 
जा सकता | कांम करना तो प्रत्येक स्वस्थ व्यक्ति के लिए अनिवार्य होना 
चाहिए, पर इसके साथ ही यह शत्तं भी होनी चाहिए कि जहां काम के लिए 
प्रत्येक व्यवित को अनुकूल वातावरण प्राप्त हों काम कर चुकने के वाद उसे 
पर्याप्त अवकाश भी प्राप्त होता चाहिए ! जीवन में अवकाश के क्षण ही तो 
वास्तव में भिर्माण के क्षण होते है । अवकाश को पड़ियों में ही हमारी कल्पना 
नक्षत्र-लोक का स्पर्श करती है और अपनी कला कृतियों में उसछी चमक भर 
देती हैं । अवकाश न हो तो व्यक्ति का समुवित और सर्वागीण विकास असंभव 
होगा । जहां इत सब बातों की आवश्यकता हूँ हमें यह भी नहीं भूलभा है कि 
कोई व्यक्षि तब तक सच्चा आत्म-विश्वास प्राप्त नहीं कर सकता--और आत्म- 
विश्वास के बिना व्यक्तित्व का न्रिकास संभव नहीं हँ--जब तक उसे राज- 
नतिक स्वाधीनता न मिली हो, उसे राय बनाने, बदलने और व्यक्त करते का 
पूरां अधिकार न ही, वह नेक-नीयती पर आज़ादी से सरकार की आलोचना ने 
कर सकें और सरकार की कड़ी से कड़ी आलोचना करते हुए भी या उसे 
जनता का समर्थन प्राप्त हैं और इस दिशा में उसकी आकक्षाएँ और क्षमताएँ 
हैं तो शासन के ऊँचे से ऊँचे स्थाव तक पहुँचने की उसे घुविधा न हो । तमस्त 
आर्थिक परिवर्त्तनों के साथ समाज की व्यवस्था में लॉकतन्त्र के इस मूल- 


सिद्धान्तों को बताएं रखता भी आवश्यक है। हुमारे सामने शुख्य समस्या यह 
हैँ कि राजनैतिक समानता प्रश्न कर लेने के बाद हम चुप होकर बैठ न जाएँ, 


बल्कि समाज भें आधिक समानता को स्थापना के प्रयर्न में लग जाएँ । परन्तु 
यह जाथिक समानता हेगिज हमें राजनंतिक स्वत्वीं की कीमत पर प्राप्त नहीं 
करता है । मेरा पूरा विश्वास है कि जलतेस्त के राजनैतिक भाषाश कीं, तींव 
पर ही आधिंक जनतब्य, के भवत की निर्माण हीतो' चाहिए/प्रसके विरोध से 
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नहीं, और इसी कारण रूस का साम्यवाद आशिक जनतन्त्र के अपने समस्त 
दावे के साथ भी मुझे आकर्षित कर पाने में असमर्थ है | मैं चाहुंगा कि हमारे 
देश में आर्थिक समानता की स्थापना रोजनेतिक स्वाधीनता के स्वाभाविक 
विकास के रूप में हो। इस प्रकार का कोई भी सप्ताजवाद जनतन्त्र के मल- 
सिद्धान्तों की उपेक्षा करके आगे नहीं बढ़ सकता | समानता को हमें उसके 
व्यापक झूप में प्राप्त करना हैं; टुकड़ों में नहीं । आजादी की तरह हमारी समानता 
भी अख़ण्ड और अविभाजित होनी चाहिए । इस प्रकार का जो समन्वय बनेगा 
उसे हम जनतनीय समाजवाद कह सकेंगे । 

यह ब्रिटेन का रास्ता है। ब्रिटेन में उस ढंग के साम्यवाद के प्रति जो! 
रूस में प्रचलित है कभी विशेष आकर्षण नहीं रहा। ब्रिटेन में जनतस्त्र की 
भावना इतती गहरी चली गई है कि वहां की जनता ने जनतन्त्र की कीमत पर 
आशिक समानता प्राप्त कर लेने की तत्परता कभी नहीं दिखाई ब्रिटेन को 
बिन्तकों क। सदा यह विश्वास रहा कि समाज में आथिक समानता की 
स्थापना वैध, शाच्ति पूर्ण औौर जनतंत्रीय उपायों के द्वारा ही होता चाहिए । 
उन्होंने सदा ही यह माना कि आर्थिक समानता की स्थापया का यह संघर्ष एक 
गृह-युद्ध के रूप में मशीनगतों या स्टेनगनों से नहीं लड़ा जाना चाहिए, छसकी 
अभिव्यक्ति तो एक ऐसी वंधानिक प्रतिद्वंद्विता के रूप में होनो चाहिए जिस में 
दोनों दल यह(प्रयत्त करें कि खुताव-पेटी में अधिक चुवाव पत्र उसकी विज्ञार- 
धारा के व्यक्ति के नाम के हों । इन्हीं आदशों को केकर इंग्लैण्ड भें मज़दूर-दलछ 
की स्थापना हुई । बड़ी लगन, ईमानदारी और सश्रचाई के साथ यह सजदूर-दल 
ब्रिटेन की जनता में अपने विचारों के प्रचार में छगा रहा | पालियामेन्द में 
उसके सदस्यों की संख्या उत्तरोत्तर बढ़ती गई। दो बार उसे शासन में हिस्सा 
बेँटाने के अबसर भी मिले, परंतु शासन में अन्य विरोधी विचार-घा राओों के 
सदस्यों के होने के कारण वह अधिक काम नहीं कर सका, और अंत में १६४१५ 
के छुनावों के फल-स्वरूप उसे पालियामेन्ठ में अपना बहुमत स्थापित कर छेते 
और शासन के सूत्र अपने निर्यत्रण में छेने का अधिकार मिलता । ब्रिदेल में 
मज़दुर-दल की विजय इतिहास की महत्त्वपूर्ण शांतिमय ऋ्रांतियों में से है । 
यह मज़दूर-दल का दुर्भाग्ग है कि ऐसे समय में सत्ता उसके हाथ में आईं जब 
मुद्ध ने उसके आथिक ढाँचे को तोड़ फोड़ डाला थां और तेशी से बिगड़ती 
हुईं अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति उसके सारे प्रयत्नों को चकनाचूर करने में छगी 
हुई थी; परंतु फिर भी मज़दूर-बछ ने पिछले दो वर्षों में जो कुछ किया है वह 
' अधिसात्सक कोकतंत्रीय समाज॑वाद में लोगों का भरोसा पैदा करते के छिए 
काफी है। इत दी वर्षों में ब्रिटेत ने छड़ाई का कर्जा, खाने पीसे की कमी, 


भाश्तवर्धष ओर सम्माजवाद श्र 


हुं जिय्य 


कोयले का अभाव और प्रकृति केसमरत कोप के होते हुए भी देश की अर्थ- 
नीति में आमृल परिवत्तंन करने की दिशा में कई बड़े बड़ कदम उठाए हैं । 
उसने बेक ऑफ इंग्लेण्ड, कोयले की खातों, रेलों और नहरों का सम्ाजीकरण 
कर लिया है। जमीन का समाजीकरण अभी नहीं हुआ है, पर यह व्यवस्था 
कर ली गई हैं कि उसके भावी विकास से जो लाभ हो उसका समाजीकरण 
किया जा सके | उसने राष्ट्र के स्वास्थ्य को सुधारते के लिए बढ़ी बड़ी योज - 
नाएँ बस लीं है और शिक्षा की व्यवस्था में आमृल परिवर्तन कर लिए हू । 
उसने समाजी बीमे की भी एक ऐसी योजना बताली है जिस के अनुसार बेरोजगारी 
बीमारी आदि की स्थित्ति मे प्रत्येक व्यक्ति कों अपती देनिक आवश्यकताओं को पूर्ति 
के लिये पर्याप्त सरकारी पहायता मिल जाती है । अतनी वैदेशिक नीति में भी उस 
ने कुछ ऐसे स्ाहसी और क्रांतिकारी परिवर्तन किये हैँ जिन्हे देखकर भाइचर्य 
होता है| हिन्दुस्थान, वर्मा, लंका आदि से अपने साम्राज्यवाद को हृदाकर ब्रिटेन 
की मजदूर सरकार ने ऐसी राजनैतिक दूरदशिता और एसे साहस का परिचय 
दिया हूँ कि जिनकी तुलना इतिहास में नहीं मिलती । यह क्षव इसीलिए संभव 
हो सका है कि ब्रिटेन का शासन एक ऐसे दल के हाथ भे है जो जनतत्र और 
समाजबाद के सिद्धांतों में दृढ़ता और ईमानदारी के साथ विश्वास रखता है । 


समाजवादी विचार-घारा का 
हिन्दुस्तान में प्रचार 

हमारे देश में समाजवादी विचारधार। क॑ प्रचार में सबसे बड़ा द्वाप पंडित 
जवाहरलाल नेंहुर का रहा है। १६३०-३२ के सविनय अवज्ञा आच्दीलन के 
स्थगित हो जाने के बाद से ही जवाहुरलालजी उसकी असफलता! के कारणों का 
विश्लेषण करते हुए इस निष्कर्ष पर पहुँचे थे कि जब तक जनस्ाधारण के 
सामने हमारे समोज की भावी व्यवस्था, विशेष कर जर्थ॑ व्यवस्था, का संपूर्ण 
चित्र नहीं होगा तब तक वे किसी भी राजनैतिक आंदोलन में बहुत अधिक 
सक्रिय भाग नहीं ले सकेंगे । जबाहुरलालजी की इंस सम्बन्ध में स्पष्छ राय थी 
कि हिन्दुस्तान की भावी अर्थ-व्यवस्था का आधार सभाजवाद ही होता चाहिए । 
जेल से छूटने के बांद ही उन्होंने अपने लेखों और भाषणों के द्वारा इस विधार 
का जीरों से प्रतिपादत किया ३ देश के चिन्ततशील वर्ण से उनके इस चिंचार 
का समर्थव भी किया। पर मध्य-जर्गं में पिछले कुछ वर्षों से साम्यवादी 
विवारधारा जोर पकड़ती जा रही थी। १६२७ के मेरठ के सुकदम मे जो सर- 
'कार द्वारा साम्यवादी दल के प्रमुख नेताओं पर चलाया गया था, और जिममें 
उन्हें अपने सार्वजनिक वक्तव्यों द्वारा अपनी विचार-धारा के समुचित प्रचार का 
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अवसर मिल गया था, साम्यवादी विचारधारा को जनता तक पहुंचाने में सहा- 
यता की । परन्तु साग्यवादी विचार-बारा में कुछ बातें ऐसी थीं जिनके प्रति 
भारतीय जनता को आकर्षित नहीं किया जा सकता था| १६३० के आसपास 
जनता में आज के मुकाबले में अहिसा में कहीं अधिक विश्वास था: १६३० का 
व्यापक जन-आंदोलन इस विश्वास का ज्वलन्त उदाहरण था। साम्यवाद में 
हिसा की अनिवार्यता एक ऐसी बात थी जिस पर उस समय लोगों का विश्वास 
जमना कठिन था । परंतु इन सब बातों के होते हुए भी साम्यवाद के सिद्धांतों 
का प्रचार होता रहा । १६२९-३१ के विश्व-व्य'पी आर्थिक संकठ में संसार के 
लगभग सभी देश इूबे हुए थे, और प्रत्येक देश में बेरोजगारी और भूखमरी बढ़ 
रही थी, तब भी रूस उसके प्रभावों से सवंधा मुक्त रह सका था । यह एक 
आदइचये में डाल देने वाली बात थी और इसने संसार के अन्य देशों का ध्यान 
रूस की ओर खींचा । १६३६१ के बाद से दुनियां के बड़े बड़े लेखक ओर बिचा- 
श्क रूस जाकर स्थिति का अध्ययन करने लगे थे । एच० जी० वैल्स और 
बर्नडेशा ने रूस जाकर स्टेलिन के साथ विचार विनिमय किया । इन्हीं दिनों महा 
कवि रवीन्द्रनाथ ठाकुर भी रूस गये और उन्होंने 'हूस की चिट्ठी! माम की 
अपनी लेख-माला में जो सभी प्रमुख भारतीय पत्रों में धारावाही रूप से प्रका- 
जित हुईं थी; रूस के नए जीवन का एक बड़ा आकर्षक चित्र हमारे सामने 
रखा । 
साम्यवादी विचारघारा के सम्बन्ध भें जब लोगों मे विलचस्पी बढ़ती जा 
शही थी तब जवाहरलाल नेहरु ने समाजवाद की ओर हमारा ध्यान खींचा । 
उन दिलों साम्मवाद और समाजवाद का अन्तर बहुत कम लोग जानते थे । 
जवाहरलालजी के प्रयत्नों का यह फल हुआ कि समाजवाद के सिद्धांतों का 
अधिक प्रचार होने लगा । धीरे धीरे कुछ और लोग भी सामने आये । जय- 
प्रकाश नारायण जो सबविनय अवज्ञा आन्दोलन के समय में अमरोका' से एक 
लम्बे प्रवास के बाद लौटे थे और जिन्होंने १६३२ के आंदोलन में अज्ञात हूप 
से बड़ा महत्वपूर्ण भाग लिया था, समाजवाद का समर्थन करने में भग्नणी थे । 
११३७ में कांग्रेस महासमिति के पटना अधिवेशन के अवसर पर जवाहरलाल 
नेहरु की प्रेरणा से, और जयप्रकाश नारायण और आधार्य नरेछऋदेव के नेतु त्व 
में, कांग्रेस समाजवादी दल की नींब पड़ी; पर कांग्रेस समाजवादी बल 
को आरंभ से ही दुष्ष कठिनाइयों का सामना करता पड़ा । कांग्रेस थें बम- 
पक्षीय विचार-घौरा का प्रतिनिधि होने के नाते उसे दक्षिण पक्ष के जिसमें 
बम श्रेणी के अधिकांश नेता थे, प्रबल आक्रमणात्मक विरोध का क्षाभना 
करवा. पड़ा ।: इन्हीं दिनों महात्मा गाँधी के कांग्रेस से अलहदा हो जाने से लोगों 
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में यह गलत फहमी फेली 'कि वह कांग्रेस की नई प्रवृत्तियों, और विशेष कर 
वाम-पक्ष की बढ़ती हुई शक्ति, से असंतुष्ट थे । गांधीजी के कुछ निकट के 
साथियों ते, जिनमे सरदार पटेल प्रग्मुख थे, समाजवादी दल के प्रति जोरदार 
प्रचार शुरू किया । परंतु बहुत जल्दी यह स्पष्ठ हो गया कि समाजवादी दछ न 
तो कांग्रेस के दक्षिण-पक्ष का संगठित विशेध करने का इरादा रखता था और 
न उसके बहुत अधिक मज़बूत होने की आशा ही थी। कांग्रेस महासम्तिति की 
पटना-बरैठक में जिन दो नई पध्रवृत्तियों ने जन्म लिया था; उनमें से पालिया- 
मेन्टरी कार्यक्रम ने जनता का ध्यात अधिक आकर्षित किया | इसके बाद घट- 
नाओं का क्रम कुछ इस प्रकार से चछा कि समाजवादी दल का कार्यक्रम बहुत 
सोमित॑ रह गया। १६३६-३७ में प्रांतीय धारा सभाओं के छिए चुनाव हुए । 
कांग्रेस ने एक प्रगतिशील घोष णा-पत्र जारी किया, परंतु क्योंकि उसकी मंशा 
सभी राजनेतिक दलों को साथ लेकर चलते की थी; इ पतलिए जाथिक ,्यवस्था 
संबंधी, बांतों के उसमें समावेश किए जाने पर अधिक जीर नही दिया जा 
सकता था । खुनाव के बाद प्रान्तों में स्वायत्त-शासत की स्थापना हुई। कांग्रेस के 
समाजवादी सदस्थ पद-ग्रहण से दूर रहे, पर वे ने लो दासन की सीति पर 
अधिक प्रभाव डाल सके और न किसानों और मजदूरों में फैलने वाज़े वामप- 
क्षीय आंदोलन की रोक सके और न इसका नेतृत्व ही कर सके । परिस्थितियों 
का तकाजा उन्हें इस बात के लिये विवश कर रहा था कि वे कांग्रेस के दक्षिण 
पक्ष से अपना सम्बन्ध विच्छेद न करें। वास्तव मे कांग्रेस को अपने सदस्यों में 
एकता बनाएं रखने की कभी इतनी आवश्यकता न थी, जितनी पद ग्रहण के 
इन सत्ताईस भहीतों में । 

उसके बाद ही महायुद्ध का प्रारंभ हुआ और कांग्रेस की कठिनाइयों और भी 
बढ़ गई । सरकार और कांग्रेस के बीच को विशेध ने एक खुले संघर्ष का रूप 
के लिया; कांग्रेस मम्त्रिमंडलों को छोड़कर देश में विभिन्न आंदोलनों की सृष्टि 
करने में जूट पड़ी, धर, कौग्नेस और शुस्लिम छीग़ के बीच की खाई चौड़ी 
होती गई, कांग्रेस में सुभाषचन्द्र बोस के नेतृत्व में और उनसे प्रेरणा पाकर 
एक ऐसा दल बनता जा रहा था जिसका सिद्धांत था कि हमें, विचार 
धाराओं के भेद की चिन्ता किए बिता, अपने शत्रुओं के शत्रुओं से मित्रता करती 
चाहिए, और जर्मनी और इटली आदि से निकठ के सम्बन्ध स्थापित करने चांट्टिए। 
यह इष्टिकोण कांग्रेस की समस्त विधारधारा के विरुद्ध था; क्योंकि 
उसमें जोकतंत्रीय देशों का समर्थन करने की एक हृढ़ परंपरा जम' चुकी थी, 
यद्यपि जनतंत्र वो भाम पर गुद्ध लड़ने वाला इस्‍्लैण्ड हिन्दुस्थान' की प्रति-णों 
भीति बरत रहे था उसे ढख़ते हैए'कांग्रेस के लिए उसका साथ देवा असंभने हो 
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गया था । साम्यवादी दल का रवैया सभी से भिन्न था | जब तक झूस जम॑नी 
का साथ देता रहा उसने महायुद्ध के साम्राज्यवादी होते की घोषणा करते हुए 
हिन्दुस्थान को उससे बाहुर रहने की सलाह दी, और रूस पर जर्मनी का आक्र 
मग होते ही उसकी हृष्टि में वहु जतता का युद्ध हो गया, और भारत सरकार 
के युद्ध के प्रथत्नों का उसने जोरों के साथ समर्थन करना प्रारं॥ किया ऐसी 
परिस्थितियों में, जब देश में केवल कांग्रेस ही स्वस्थ प्रगतिशील व्यक्तियों का 
एकमात्र प्रतिनिधित्व कर रही थी, और उसके कमजोरपड़ जाने से प्रतिगामी 
शुवितियों के प्रबल बनने का खतरा था, समाजवादी दल ने कांग्रेस के अब्य पक्षों 
के साथ अपने समस्त सैद्धांतिक मतभेदों को भुलाकर, कांग्रेस की व्यापक नीति 
का ही समर्थन किया । 
कांग्रेस-समाजवादी दल और 
उसकी गतिविधि 
समाजवादी दल के सामने आरंभ से ही कुछ ऐसी कठिनाइयाँ रहीं जिनके 
कारण वह देश के राजनैतिक जीवन में अपनी जड़ें मज्ञबूती से नहीं जमा सका । 
उसके सामने कई परस्पर-विरोधी लक्ष्य भी रहे । राजतततिक दृष्टि से बह 
अपने आपको मज़बूत बनाना चाहता था, पर कांग्रेस में एकता बनाए रखते 
की नितांत आवश्यकता के अतिरिक्त उसके सदस्यों के कांग्रेस के व्यापक संग- 
उन की छीड़ कर बाहर न जाने का एक कारण उनमें आत्म-विश्वास की कमी 
भी थी, और सबसे बड़ी बात तो यह थी ही कि कांग्रेस की विचार-धारा के 
साथ एक बड़ी सीमा तक --- राजनैतिक स्वाधीनता के प्राप्त हो जाने तक--- 
उसकी अपनी विचार-धाश का सास्य था | जब तक देश शुल्वामी की जंजीरों 
में जकड़ा' हुआ था, जब तक समाजवाद के सैद्धांतिक प्रचार के लिए ही कांग्रेस 
से संबंध-विच्छेद कर छेना अव्यावहारिक भी था । कांग्रेस के भीलर रहते हुए 
समाज़वादी दल का लक्ष्य यह रहा कि बह कांग्रेस की विचार-धारा को बढलके, 
परंतु ऐसा करने में उसे सफलता न मिलने का कारण यह था कि उसके सदस्यों 
की संख्या बहुत सीमित थी और उनमें भी प्रथम श्रेणी के व्यक्तित बहुत कम 
थे । देश के प्रधान नेताओं का सुछ्य लक्ष्य स्वाधीनता था । विचार-धारा के 
,विश्केषण में पड़ते के लिए वे तैयार न थे। कांग्रेस मे रहते हुए समाजवादी 
कल ने उसके पालियामेन्टरी कार्य-क्रम का सदा ही विरोध किया, पर उसका 
यह विरोध भी सफल नहीं हो पाया । १६३७ के बाद से, युद्ध के कुछ वर्षो 
को छोड़ कर, कांग्रेस की समस्त शवित पालियाभेन्टरी कार्यक्रम में लगी रही । 
,समाजवादी दल्न थे जहाँ एक ओर कांग्रेस के नेतृत्व का: इृष्टिकोण बदलने में कोई 
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सफलता प्राप्त नहीं की, कांग्रेस के साधारण सदस्यों अथवा जनता में भी समाज- 
चादी विचारों का विशेष प्रचार बढ़ न कर सका । इसका मुख्य कारण यह था कि 
उसने अपना बहुंत कम ध्यान इस ओर दिया था । एक ओर तो कांग्रेस की 
मुष्य राजनेतिक प्रवृत्ति, पालियामेन्टरी कार्यक्रम, से वह तटस्थ रहा। और 
दूसरी ओर कांग्रेस के रचनात्मक कार्यक्रम मे उसने कभी इतनी दिलचस्पी 
नही की कि वह जन साधारण का आदर प्राप्त कर पाता । कई वर्षो तक 
उसका समस्त क्रार्यक्रम निष्किय विरोध तक ही सीमित रहा । 

१६४० के ऑदोलत में'समाजवादी दल ने अपने भाग्य का नए सिरे से निर्माण 
करना प्रारंभ किपा। कुछ परिस्थितियाँ ऐती रही जिनके कारण समाजवादी 
विचार-धारा में विश्वास रखने वाले प्रायः सभी प्रमुख कार्यकर्ता जेल में एक 
साथ रखे दिए गए थे। वहाँ उन्हें गंभीर विचार-विनिमय का अवसर मिला, 
और घहीं उन्होंने यहु निश्चय किया कि वे जेल से निकलने के बाद, हिंसा और 
अहिंगा के सैद्धांतिक भेद की अवज्ञा करके, देश में एक व्यापक राजनैतिक 
क्रांति की तैयारी करेंगे । जयप्रकाश नारायण' आदि कुछ नेता जेल तोड़ कर 
भागे भी । कुछ अन्य समाजवादी नेता छिप कर आंदोलन चलाते रहने के 
प्रथत्त में लगे रहे। कई स्थानों पर स्वतन्त्र सरकारें भी बना ली गईं । यह 
कहा जा सकता है कि दिसंबर १६४१ के बाद जिन थोड़े से स्थानों पर 
आंदोलन घल्नता रहा वहाँ समाजवादी दल के नेताओं को प्रेरणा और गुप्त 
नेतुत्व उसे श्राप्त । जनता के हृदय को जीत कर अपने दल को मजबूत बना 
छेने की दिशा में यह एक बढ़ा साहसी प्रयत्त था । पर॑तु अंग्रेजी सरकार की 
और से राजनैतिक गत्यावरोध को दूर करते की दिशा में जब पहिला सक्रिय 
क़दस उठाया गया तब नेतृत्व एक बार फिर महात्मा गाँधी और कांग्रेस के 
अन्य नेताओं के हाथ में चला गया, और उन्हीं के साथ समभोते की असफल 
और सफल सभी चर्चाएँ होती रहीं। ध्माजवाकी कार्यकर्ता एक बार फिर 
पृष्ठभूमि में चछे गए । इस बीच राजनैतिक क्षेत्र में तो समाजवादियों ने कुछ 
काम किया था, परंतु अपनी विचार-घारा के प्रचार की दिशा में वे कुछभी नहीं 
कर पाए थे। गांधी जी ने जब किसी भी प्रकार वी हिसात्मक आंदोलन! 
से कांग्रेस का संबंध ने होते की घोषणा की तब तो समाजवादी दल को महत्त्व 
और भी कम हो गया। इस बीच अन्य: राजनेंतिक दल और अन्य विचार- 
घाराएँ सामने आ रही थीं। आज्ञांद हिन्द फ़ोज द्वारा देश के बाहुर किए जाने 
वाले काम की चकांचौंध में संभाजवादियों हारा देश के भीतर किए जानें वाता 
काम फीका लगने लगा था। सांम्यवादी दल, झहूस' को धिजय के नाम व्पर 
काफी लोगीं को अपनी और :आाकपित कह रहा था ।, राष्ट्रीय,स्वर्यं सेवक सं 


रश्घछ स्वाधीनता की खुनौताी 


और मुस्लिम नेशनल गार्डस्‌ जैसी सांप्रदायिक संस्थाएँ भी अपनी शर्वित को 
बढाने में लगीं थीं। पर, समाजवादी दल न तो कांग्रेस के भीतर ही कुछ 
अधिक प्रभाव डाल पा रहा था और न इस स्थिति में था कि कांग्रेस से 
बाहुर जाकर, अपना अलग संगठन बना ले । 

देश के स्वाधीन हो जाने के बाद समाजवादी दल पर अचोनक एक बड़ा 
उत्तरदायित्व आ गया । स्वाधीनता का वह लक्ष्य जिसे प्राप्त करने के लिए 
वह कांग्रेप का साथ दे रहा था प्राप्त हो चुका था | अब प्रइन' यह था कि स्वा- 
धीनता का विकास किस दिशा में किया जाए । उसके भाबी संघटन का 
आधार क्या हो, उसे प्राप्त कर लेने के बाद हम अन्य बहुत से स्वाधीन देशों 
की समान अपनी शक्ति बढ़ाने के काम में ही लगे रहें अथवा उस स्वाबीनता 
का उपयोग एक नए समाज का निर्माण करने में, जिसका आधार सामाजिक 
और आधिक समानता हो, करें । इस भप्रदइत का उत्तर समाजवादियों के सामने 
बहुत स्पष्ट था। स्वाधीनता तो बहू नींते थी जिस पर एक समाजवादी समाज 
का ढाँचा खड़ा करता था। इस संबंध में कांग्रेस के शेप सदस्यों से उनका 
मतभेद भी स्पष्ट था। वे लोग नहीं चाहते थे कि किसी स्पष्ट आधथिक विचार- 
धारा के साथ वेश के शासन को संबद्ध कर दिया जाए। इस मतभेद के होते 
हुए, और उनके संख्या में कम होते हुए, यह संभव नहीं था कि समाजवादी 
विधार-धारा के मानने वाले लोग कांग्रेस के अन्तर्गंन काम करते रहें । कांग्रेस 
के दृष्टिकोण को बदलने का उनका समस्त प्रयत्त असफल हो चुका था। उ्हें 
अपनी इस असफलता को मात्र छेना था, और अपने खेमे उखाड़ कर आगे की 
यात्रा के लिये चल पड़ना था। यह आगे की यात्रा बीहड़ और भ्रयावनी थी, 
कठिनाइयों भौर खतरों से भरी हुई, पर इस पर चलने के अलावा समाज- 
वादियों के सामने दूसरा रास्ता रह भी नहीं भया था । उनके प्रथत्तों के रा 
भ्दि कांग्रेस का इष्टिकोण७बदल गया होता तब तो कोई कठिनाई थी ही नहीं 
सरकार कांग्रेस के कब्जे में आा गई थी। सहज ही कामूनों की एक ख्ंखला 
स्वीकृति की जा सकती थी और उत्तके परिणाम स्वरूप देश में एक समाजवादी 
जनतंत्र की ध्थापना की जा सकती थी, पर कांग्रेस द्वारा इस दृष्टिकोण के ने 
अपनाए जाने का स्वाभाविक परिणाम यह थार कि समाजवादी दल पर यह 
विवशता भा गई थी कि वह जनता में जाकर सप्ताजवाद के सिद्धांतों में उसे 
ज्षिक्षित करके, उम्के सहारे वैधानिक उपायों के हारा शासन पर कब्जा कश्ता 
और तब ऊसे साधत बनाता देश में एक समाजवादी जनतंत्र की स्थापना का । 


रास्तों की जुदाई 
देश के स्वीषीने हो जाने के बाद उन लोगों का आगे जी समाज व्यवस्था 


न करने के पक्ष में बहुत सी दलील दी जा सकती थीं । १५ आरत १६४७ को 
कांग्रेस के हाथों में राजनैदिक शवित के मुख्य सूत्र सौँग तो [दए गए थे, पर वह 
शव्ति राजधि राथि भागों में तब्रिबरी हुई थी जौर उसके विभिन्न छोरों पर 
विशुद्ध ठता की जो विनभाग्यां रख दी गई थीं वे किसी भी क्षण भभक कर 
देश की “स मबजात स्वतंत्रता को भद्म वर सकती थीं। धार्मिक भावनाओं 
के आधार पर देक्ष के बंटवारे की मनोवैज्ञानिक प्रतिक्रिया ही इतनी भीषण 
थी कि एक बार ती उप्तमे हमारा राष्ट्रीय अस्तित्व ही खतरे में पडता दिखाई 
दिया था। मंत्रि-मंडल के स्तर पर बविचार-धारां चाहे कितवी भी स्पष्ट क्यों 
ने रही हो, समस्त झासन-तंत्र इतना दूषित था कि उसके सद्नारे इन धर्माध- 
भावनांओं को निर्म॑त्रण में नहीं रखा जा सकता था। इसके अतिरिक्‍त पाँच सौ 
से अधिक देशी रियासतें थी जिनकी सामस्तशाही और मध्य॑-युगीन प्रधृत्तियों 
की गोद में इस साम्प्रदायिक-फासिस्ट शक्तियों को प्रश्षय मिल रहा था | उन्हें 
वश के शेष भाग के साथ भिकट राजनैतिक संबंधों में बाँध देना अपने आप 
में एक बड़ी समस्या थी। ये समस्याएँ सुलफने भी नहीं पाई थीं कि पाकि- 
स्ताव की प्रेरणा परु स्ीमा-प्रांत के कबाइलियों ने काइशीर पर आक्रमण कर 
दिया।' और उससे एक ओर तो पाकिस्तान से हमारे सम्बन्धों में नई उलझतें 
और पेबीदगी आ गई और दूसरी ओर हमें अपने विशृद्ध एव प्रबल अन्लर्राष्ट्रीय 
प्रचार का शिकार होना पड़ा । इस स्थिति से लाभ उठाकर हैँदराबांद के कासिम 
रिजबी ते आस्रफिया झंडे नीचे एक व्यापक फासिप्ड आंदोलन का विकास करना 
प्रारंभ किया । यह अवसर सचमुच ही एक आधिक कार्यक्रम के आधार पर 
देश के सबसे सुत्रगेठित और सशक्त वर्ग, पूजीपतियों, को जततंत्रीय शासन" 
तंत्र के विरुद्ध और फासिस्ट प्रश्ृृतियों को छुृदढ़ बचाने की दिशा में प्रद्बत कर 
देने के लिए उपयुक्त नहीं था | « 

देश के सामने इस समय स्पष्टत: दो मार्ग थे । एक तो किसी न किसी 
प्रकार से, परस्पर विरोधी तत्वों को साथ रखते हुए भी, वेश की शक्ति को 
बढ़ाते रहने का भाग था, जिस मार्ग से हुट कर चलना किसी भी वेश के राज- 
नैतिक नेताओं को लिए कठिन होता है, और दूधरा था, शवित की शाजतीति 
से अलग हट कर, देश को संशवत और सुदृढ़ बनाने के सिद्धाच्त की कुछ समय 
तक अबज्ञा करते हुए भी, उसे एक सुस्पष्ट और सुचिन्तित, विवेकपूर्ण और 
आदर्श लक्ष्य की ओर छे जाने का मार्ग । कांग्रेस को जिस बहुसंस्यक: वर्ग के 


श्श््ष स्थाथीनता की छुजे।त॑। 


हाथ में शासन के सूत्र थे, वह स्पष्टन. ही पहिलछे मार्ग पर चलन रहा था। उसने 
हृढ़ता के गाथ सांप्रदागिक शक्तियों को बहुत आधिक प्रबल हो जाने से रोका, 
उसने बुसद्धिसला से देशी सियासतों जे प्रश्नों को सुलझाने का प्रवत्त किया, उससे 
फौजी ताक़त के द्वारा कब्राइली शाक्रमणकारियों का सुकाबिला क्रिया ओर 
अच्तरष्ट्रीय जोकमत को अपने विरोध मेन जाने देने की दृष्टि से उसने बड़ी 
/वारता से काइमीर के प्रश्व को संयक्‍त राष्ट्ररंघ के चिर्णप पर छोटा | इसके 
साथ दी उससे जवाहरलालजी जैसे समाजवादी नेता को शासत के शिखर पर 
होते हुए भो,काई कदम एसा नहीं उठाया जिससे पृजीपतियों अथवा 
अन्य स्थिर-स्वार्थों को सरकार के विरुद्ध जाने को अवसर मिलता । 
समाजवादी काग्रेस सरकार की इस कठिनाई से परिचित थे । वे यह भी नई 

मानते थे कि देश में रातों रात एक समाजवादी जनतंत्र की स्थापना की जा सकती 
थी ) पर, बे यद ओगक्षा करते थ कि सरकार देश की भावी समाज-व्य वस्था 
के सम्बन्ध गे अपने सामसे कम्र से कम एक स्पष्ट लक्ष्य रख कर चले, और 
बह लक्ष्य रमाजवाद ही । परिस्थितियों के साथ वह तभी तक प्तमफीता करे 
जब तक फि वसा करवा उसके लिए अनिवार्य हो| पूंजीक्षाद को बह एक साथ' 
ही खत्म ने कर दे, पर एसे लरीकों के संबंध में सोचना अवश्य शुरू 
कर दे जिन पर चल कर, एक अडिसान्मक ढग पर सही, देश में एक सम्राजवादी 
व्यवस्था कायग की जा सके | भिद्रद वत्तमान में वह पूंजीबादियों को प्रोत्साहन 
त दे,भौरकोई छऐुेसी बात न करे जिमसे देश में पूंजीवाद मज़बूत होता हो। 
पर समाजयादियों के सामने यह बात बहुत जल्दी स्पप्ट हो गई कि सरकार की 
अर्थनीति का आधोर ही पूंजीवाद है, उम्र राष्ट्रीयकरण सें उसे विश्वास नहीं 
हैं और जिन थोड़े से उद्योग धंधों के शष्ट्रीयकरण की तत्परता उसने दिखाई 
हैं उनमें भी; एक विभिन्न प्रणाली पर, पूंजीवादी तत्त्वों के ही ग्रधधान्य की संभा- 
बना हैँ ।आथिक योजना समिति के, जिसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे, 
सुझावों को भी सरकार कोई महत्त्व नहीं दे रही थी। सांप्रदायिक शक्तियों के 
सरकार द्वारा सझ्ती से न कुचछे जाने के पक्ष में यह कहा जा सकता था कि 
उनके पीछे एक प्रबल लोकमत था और कोई भी लोकतंत्नीय सरकार एक 
प्रबल लोकमत को, चाहे बहू कितना ही गलत क्‍यों ते हो, आसानी से कुचल' 
नहीं सकती, पर गाँधी जी की हत्या के बाद, जब लोकमत एक आश्चर्य जनक 
गति से दूसरी सीमा का स्पर्श करने लगा था तब भी सरकार ने कुछ ऐसी 

कानूनी और दूसरी कार्यवाहियाँ तों कीं जिससे उसका राजनैतिक विरोध 

निर्बेल बताया जां सका, पर उस सांप्रदायिक-फासिस्ट प्रवृत्ति के, जिसने 
विश्व की सबसे महान्‌ विभूतिं को हमसे छीन लिया था, मूल-तत्त्वों को नष्ट 


भार्यवंध आर समाजयो। म्क्& 


करने का कोई संगठित प्रयत्त नहीं किया--और ने आज भी हमारे वीच मे 
पनप रहे हैं | इसमे प्रगतिशील और प्रतिक्रियावादी शक्तियों के बीच एक स्पप्न 
विभेद के सरकार के आन के स्व में समाजयवादियों की अपनी गकाएँ होना 
भी स्वाशाविक था । हूँद्राबाई की समध्या के सुलूक जाने के बाद, जब देश 
स्पटटत: कटिताइयों क॑ एक छबे यूग का पार कर झुका था और जब कांग्रेस" 
समकार मे भविष्य के सम्वस्ध पे कुछ स्पष्ट सकेतों वा अपेक्षा को जा मबती 
थी, तब, विजयादशमी के अवसर पर, गहाराण्ट्र और गुजरात बामियों की 
एक सभा सें सरदार पटेल ने, (१) केन्द्रीय शागन को सद़ाबूत बनाने और 
(२) देश की सैनिक शक्ति बढ़ाने पर ही जोर दिया, और स्पष्ट णण्यों वें यह 
कहा कि संनिक शत्रित को बढ़ाने के लिए बडे बड़े कारखानों की आवश्यकता 
है, और उनका संचालन वे पूंजीपति ही कुशलता से कर सकते िं जो गुलामी 

दिनों में भी देश दें: औद्योगिक विकास के लिए जिम्मेदार रहे हें और, 
आजादी के बाद, जिनके जौर सरकार के बोच अविध्वास वो दूर करते का 
प्रयत्न आवश्यक हो गया है । राप्ट्रीप सरकार के उपग्रध्ान-मत्री के शामने छम 
समय स्पष्टत: हो एक ऐसे समाज का भिन्न था जिसमे आते वाले वर्षो में पजी 
वाद को सुदृढ़ बनाने के लिए सरकार की ओर से पुरा प्रयत्त किया जायगा । 
रामाजवादी दल के कांग्रेस से 
संबंध-विच्छेद्‌ 

यहें स्पष्ट था कि इस प्रवृत्तियों को कांग्रेस के बहू रास्पका गर्ग का मुक- 
समर्थन प्राप्तथा। ऐसी स्थिति में शमाजवादियों के नए कांत्रेस के रा।ध साथ 
चलना असंभव हो गया था। मार्च १६४७ के अपने नताशिक-भतिवेश्न में 
समाजवांधी दल ने कांग्रेस ये अलहदा होते का महत्वपूर्ण निध्चय स्वीकार 
किया । समाजवादी दल अपने इस सिष्कर्ष पर हृदय-मथल की एक दीर्प श्र क्रिया 
के बाद पहुँचा था । उसके मेंसाओं ,के कांग्रेस वो अन्य नेताओं के प्ाभ के 
निकट और स्नेहपुर्ण संघंध मी उसके इस निश्चय के बीच एक बड़े व्यवभान' 
को रूप में खड़े थे। पर, इन ,सब कटिसाइयों को पार करना आवश्यक हो 
गया था। कांग्रेस से संबंध-विच्छेद्द कर, लेने के बाद सभाजवादी दल प९ एक 
बहुत बड़ा उत्तरदायित्व आ गया था| कदम से, यह तो स्पष्ट हो 
गया है कि उसने कांग्रेस के भीतर रहते हुए कांग्रेस के इृष्ठिकोण को बदल 
सकते में अपनी असमर्थता सान ली हैं ।अब् उसे एक सचेत राजनंतिक दल का 
त-परिवत्तेत करने का प्रयत्न वरना है, बल्कि उन लाखों करोड़ों मत- 
दाताओं को समाजवादी पिज्ञतों म॑ दीकिंत करता है जिनके निर्णय पर बह 


२६० स्थाधीनता की छु्नी वी 

देश का कियी भावी शारा-यभा में अपने बहुमत के स्वप्न देखता है । यहूएक 
कहीं अधिक रूबा और दुध्ध्ब मार्ग है । भारतीय परिस्थितियों में इस मार्ग 
पर चलने का बर्थ ह एक समस्त जदता को, जो न केवल राज्तैतिक चेनना 
को दृष्टि से संस्तार के प्रायः सभी देझशों से अधिक पिछड़ी हुई हैं पर जिसमें 
साक्षरता भी दस प्रतिशत व्यवितयों से आगे बढ़ी हुई नहीं है, नागरिक शिक्षण 
नहीं देना पर एक विशिष्ट शाजनेतिक-आशथिक बविचार-बारा वी बारीकियों मे 
भी अवगत कराना, भौर उससे यह अपेक्षा करना कि बह्द अन्य 'विचार-बाराओं 
पर उसे तरजीह देगी । इंग्लैणड में भी, जहाँ साक्षरता और जनतंत्र दोनों की 
ही परंपराएँ बहुत पुरानी हैं, समाजवाद के कुछ सिद्धान्तों में विव्वास श्खद्ने 
बाला एक शजनेतिक दल आधी शताब्दी से अधिक के अनवस्त प्रचार और 
अयत्तों के बाद, और संसार के सबशे बड़े मद्दायुद्ध के द्वारा प्रचनित मनोबेज्ञा- 
निक प्रक्रियाओं की प्रतिक्रिया के परिणाम-स्वरूप, अपने अभीप्सित लक्ष्य को 
प्राप्त कर सका | हमारे देश के समाजवादी दल के पक्ष में एक यह बात है कि 
वह राजबीति के मंच पर इंग्लेण्ड के मपायूर-दल से आधी शताब्दी के बाद 
आया हैँ और इस बीच दुनियां भर में समाजवादी विचार-धारा का बहुत 
काफी भचार हो चुका है । समायवादी दल को इसमे अपने प्रचार के काम यों 
आसानी होंगी। इसके अतिरिक्‍त हमारे देश में सरकार के विरोध की पर॑- 
पराएँ ६ तनी पुरानी हैं और कांग्रेस के हप्टिकोण का विरोध भी इतना व्यापक 
हैँ कि कांग्रेसी सरकार के बहुत से विरोधी तत्त्व, जो अन्य राजनैतिक दलों में 
आसानी मे नहीं खप सकेगे, समाजवादी दल को पज़बुत बनाने में सहायता 
देंगे | कांग्रेस के झासन में पूंजीवाद बाहे मज़बूत होता जाए, राजनैतिक स्वा- 
ब्रीमताओं का त्रिकास भी अलिवार्य है, और उसमें वैधानिक सीमाओं में काम 
करने वाले किसी भी विरोधी दल के थिकास क्री प्री गुंजाइश है। यह राच है 
कि आज भी देश में कांग्रेस के प्रति, आज़ादी के प्रयत्नों में उम्तकी सन्रिक्टता 
के कारण, एक भावप्रवण निष्ठा है, पर राजनैतिक स्मृतियों के प्रख्यात अस्था 
यित्व को वेखते हुए यह निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि बहुत जएदी हम 
भारतीय जनता को अच्य राजनैतिक दलों को तत्वावधान में बड़ी संख्या में 
एकत्रित होते हुए देखेंगे। यह वाहावरण भी समाजवादी दल के हारा राज- 
नैतिक शक्कि अपने हाथों में संग्रहीत करने के प्रयततों में सहायक ही होगा । 


ओर उसका सम्मावित 
प्रतिक्रियाएं ह 
पर, इसके साथ ही समाजवावी, दल के कांग्रेस से संबंध-विष्छेद कर लेने 


भाग्तवर्ष आर समाजवाद श्झ१्‌ 


को कुछ रतश्वाक प्रतिक्रियाएं भी होगी ही। काब्रेस-विरोधी प्रतिक्रियाबादी 
तत्वों को समाजवादी दल अपने से बादर रखने में सपर्थ भी हो सका --अपने 
गजनतिक बल को बहाने की इृष्टि मे उसे उस तत्वों को अपने साथ ले छेसे 
बंत आकर्गण होना वो स्वाभाविक है. पर ज्यों ज्यों कांग्रेम के प्रगतिगील 
विचारों बाक्ले व्यक्त उसमें शामिल होते जायेंगे, काग्रेस कट्ट र-गंथी और रझूढ़ि- 
बादियों का अ्ठा बगती जावगी । १ यह थी सभव ह कि आगे जाकर कांग्रेस 
इग्जैण्ड के अनुदार दल के सगान, पूजोवाद को बनाए रखने बाछी एक सब्था 
के रूप में काम करने लगे । विचार-धाराओं का संघष ज्यों ज्यों तीम्र होता 
जाएगा, समाजवादी दछ अधिक उम्र रूप से समाजवाद का झमर्थन करेगा 
और कांग्रेस अपनी सारी शक्ति पूंजीवाद को कायग रखने में लगा देगी। 
समाजवादी दल यदि बहुत जल्दी अपने को सगक्क बना सका -नजसकी आशा क्त 
ही है ->तब तो देश में जनतन्रीय स्माजबाद की कल्पना की युरक्षित माना 
जा सकता है, परंतु यदि वढ़ ऐसा नहीं कश सका तो पूजीबाद कांग्रेस की आड़ 
में अपनी शक्तियों को बहुत मज़बूत बता लेगा और रामाजवादी दल को, वैधा- 
निक और अवैधानिक क्षणी उपायों द्वारा, निर्देयता पूर्वक कुचल डालते का 
प्रयत्न करेगा। दुर्भाग्य रो सभी देशों मे ऐसा होता आया है। जन्ततंत्रीय समाज- 
बाद इंग्लैण्ड की छोड़ कर किसी भी देश में इतना मजबूत नहीं बने पाया कि 
बह वैधानिक उपायों द्वारा पूजीवाद को सष्ट कर सके । पूंजीबाद को उसने 
छोड़ तो दिया है; पर सिह के समान उसने गरज कर जनतत्रोष धमाजवाद 
को जब दबीचना चाहा हैँ तथ बह कुछ भी नहीं कर सका है । मध्य-बूरोप 
के शाभी देशों में कमझोर और निष्किय समाजबाद की लाश गर ही फासिश्म 
का विद्याल दुर्ग खड़ा किया गया था । 

१ १६४८ के कांग्रेस के सभापति के खुवाव को यदि विचार-धाराओों की एृष्ठ- 
भूमि पर देखा जाए तो कहा जा सकता है कि रांधर्ष गांधीवादी असांप्रदाभिक 
राज्य में लोकतंत्रीय विश्वास और हिदू-संस्कृति-प्रधान-रोष्ट्रीयलाबादी अर्छे- 
फासिस्द धाराओं के बीच था“-यद्यपि विचार-धाराओं का यहू भेद बहुत 
स्पष्ट नहीं था, और नेताओं के विश्वासों अधिक उनके अनुयायियों की 
भावना में उसका आधार था | समांजकादी दल यदि कांग्रेस में रहा होता तो 
बहु संत्र्ष सम्भवतः समाजवादी और गाँबीवादी विचार-घाराओं के बीच होता, 
यथ्षपि उसमें गाँधीयादी विचार-बाश के पीछे और भी बड़े बहुमत की अपैक्षा 
की जा सकती थी । समाजवादियों के कांग्रेस से बाहर आ जाने से उन प्रथृ- 
तियों को निःसन्देह् बल मिला हैं जिनकी छीक॑-राज्य की कल्पना मिश्चित 
रूप सी स्पष्ट और असांप्रदाविक और वैज्ञानिक जाधारों पर स्थायित नहीं है । 


जप 


श्र स्वाधीनता की छु्ी।ती 


समाजबादी दशा एक ओर तो पूंजीवाद के समर्थकां कों अगवा संघटन 
मजबूत बनाने का मौका देगा और दूसरी ओर वह साम्यवादियों के लिए भी 
एक चुनौती के झूप में सामसे आएगा । समाजबादियों और कब्युनिस्टों के 
बीच को रपर्धा और कड़वाहुट का बढ़ते जाता स्वाभाजिक है, और इल प्जि- 
स्पर्धा में कस्यनिस्टों के गाय अधिक सेण हथियार हैं। उनके गाय एक सुलझा 

विचार-घारा हैं, जो चाहे जितनी श्र लत क्यों ने हो, मस्तिष्क और भावना 
को तीव्रता गे अपनी ओर आकर्षित करती है । उसके पास चवश्बककों मे अपने 
प्राणों को जोखम में डाल बार भी एक किज्षिप्ट सगाज रुचना के लिए जी 
उत्साह ट्ञोता हैं उसे जागृत और उद्दीप्त करने की एक अमलपुर्व सामथ्ये है 
और अच्छे-बुरे साधनों में किसी प्रकार का भेद ने करते हुए लक्ष्य की ओर 
बढ़ते जाने का एक जोशीजला उस्नाद हूँ । जनतंत्रीय समाजवाद के णास से संघ 
आकर्षक, छुम्नावने और नशा चढ़ा देने वाले तत्व नहीं हैं । वह तो जनता के 
विवेक को जागृत करके लोकतंत्रीय और वैघासिक साधनों के द्वारा एक सए 
समाज का निर्माण करना चाहता है | यह एक ति.संदिग्ध तथ्य है कि नब- 
मवकों को अपनी ओर खींबते की प्रतिद्वत्द्विता में समाजवादी दल कम्यूनिस्टों 
के सामने ठहर नहीं सकेगा । इन सवका परिणाम यह होगा कि एक ओर 
पूंजीवाद, कांग्रेस की आड़ में, अपने को मज़बूत बनाने का ग्रयत्त करेगा और 
दूसरी ओर कम्यूमिस्ट अपने संघटन को फैलाने और मज़बूत करते के प्रयत्न 
में लगगे। देश में विचार-घाराओं का संघर्ष बहुत त्तीच्र हो जायगा । में यह नई 
कहता कि विवार-बाराओं के इस तीन्र संघर्ष से हमें बचता चाहिए । यह बहुत 
संभव हैँ कि अपने शविष्य का मार्ग सुस्पप्ट बसा ढेतें के लिए यह संघर्ष आव- 
इयक हो; परंतु आज का सबसे बड़ा प्रइत तो यह हैँ कि वया समाजवादी दल 
की इस बात का पूरा अहसास हें कि उसका कांग्रेरा से अलहदा होता इस 
संघर्ष को बहुत मजदीक ले आता है, और यवि हु इस बात को जानता हैं 
तो बया अपना भाग उस प्रभावधूर्ण ढंग से पूरा करने की तेय।री उसमें हैं, और 
उन साधनों के संबंध में वह स्पष्ट ,हैँ जो इस संकट के अवसर पर उसे उप- 
योग में लाने होंगे ? 


भारतीय समाजवाद की 
रूपरेखा 


पहिला काम जो समाजवादी दल को करना चाहिए यह है कि वहु उस 
भारतीय समाज का एक संपूर्ण चित्र जनता के सामने रखे जिसे बहु प्राप्त करना 
चाहता हैँ । हमारे सामने णो अन्य विचार-चाराएँ हूँ उनके लक्ष बहुत कुछ 
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शाष्ट हैं| एजीवादों देश, शासन के धो बहुत हम्तभेप को छोड कर, व्यक्ति 
की उसके वाबिंक शीवन में पूरी श्वाबीनता देने में विश्वास रखते है । कम्यू- 
निएः व्यक्ति क। * ॥ शक्तियों का उपयोग यब्य के हार एक ऐसे समाज का 
तिर्माण करने में जगा देता नाहते हे जिसका लब्य आथिक समानता! है । उसे 
प्राप्त करने के सावन भी उसके सामने +्पप्ठ हैं । परतु ्रम्राजवाबी विचार- 
बारा बेची स्पष्ट नही है, विशेष कर बह समाजवादी विचार-धारा जो जनतंत्र 
से भी अपना सपर्क बनाए रखना चाहती हे थौर हिसा के प्रयोग से बचना 
चाहती हैँ । किस प्रक्रार का समाजवाद हग अपने देश से चाहते हैं ? बहु 
१६१४-३३ के बीब जमंती के जगलजीय समाजवादी दल का सम्ा- 
गवाद होगा या १४४४५ के छाद के ब्रिटेन के मणदूर दल का पमाजवाद ? १ 
समाजवादियों की एक विद्येपता यह भी हेंकिवेरशप्ट्रीय परिव्िथितियों के 
साथ सगझौता कर जेने में भी विश्वास सखले है। भारतीय परिस्थितियों के ' 
देखते हुए किस प्रकार के समाजवादी कार्यक्रम को वहू क्रियाताक रूप देना 
चाहेंगे ? किन उद्योग-बधों का वे समराजीकरण करना चाहेंगे ? घरेलू उद्योग- 
भधोीं को वे कहाँ तक प्रात्साइव देग ? बंयक्किता सपत्ति को क्या वे बिल्कुल 
ही भप्ट करना चाहेंगे अथवा निजो और वंयक्तिक संपत्ति में वे किसी प्रकार का 
अन्तर मानेंगे ? कर लगाने से वे किन सिद्धातीं पर चलेगे ? अमीरो का नाश 
त्रे जबरदस्ती करेंगे या कानूस के हरा या विभिन्न करो के हारा उनकी संपत्ति 
का अधिकाश रामाज के लिए प्राप्त कर के ” उनका लंद््य किस सीमा तक अमी रो को 
गरीब बनाना होगा और किस सीमा तक प्ररीबों के जीबत स्तर को ऊँचा उठाना ? 
सधामजिक रक्षा की उत्तकी योजनाएँ किस ढंग की होगी ? समाजवाधियों 
के शिद्धातों मे गांधीवाद में अधिक अच्तर न होते हुए भूल भेद यह है कि वे 
इस बात में विश्वास श्खते हूँ कि समाज का वह नक्ष्य स्पष्द होना चाहिए 
जिस तक जन साधाइ़ण को पहुँचता हैं। इस कारण यह आवश्यक हो जाता है 
कि समाजेबादी उस लथध्य की एक स्पप्ट रूप- रेखा जनता के सामने रखें। 


समाजवादी दल थे सामते एक बड़ा प्रश्न यह भी है कि वे अपने संगठन 
के आरंभिक वर्षो में समाजवाद पर अधिक जोर दें अथवा जनतंत्र पर । दुत्तियां 


के सभी देशों का इतिहास बताता हैं कि समाजवाद उन्हीं देशों में सफल हो 





१ किसी ने यूरोप-मद्ठाद्वीप के देशों के समाजवाद की ब्रिटेन के समाज बाद से तुलना 
करते हुए कहा था कि जब कि भहादीप के समाजवादी चाहते है कि ट्रेनों में 
फप्टें बजास के डिब्बे मजाधूरों के लिए खोल दिए जाएँ, ब्रिटेन के समाजवादी 
यह चाहते हैं कि उनके , लिए तीसरे दर्जे के डिब्बे में ही अधिक सुविधाओं 
का आयोजन कर दिया जाए | 


श नो 
के 


श्देछ स्वाधीनता की खुनोती 


सका हे जहाँ जनतत्र की परस्पराएँ बह्ल गढ़री और मजबूत थी, और हिल्द 
ग्तान * ते। अभी हमसे जनवत्र की प्रारमिक मिलो को भी पुरा नही किया 
है । अपने नासिक शविवेशन में समाजणादी दल ने यह गाद किया कि बढ़े 
वश में बासरतविक जनवन्न का लिकास भी चाहता है। यह विश्वास समाजवादी 
दल के इतिहास में बिल्कु न नई बात भी, और इस विश्वास वी आतद्यक्रताओं 
को देखते हुए भी जयप्रकाश नारायण को गह कहने १९ गजवबर होना पड़ा कि 
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अल 


समाजवादी इल ने काग्रेस के रचनात्मक क्राबक्रग से अलड़दा रह कर एक बहुत 
बडी गलती वी । जय्यप्रकाश नारायण ने अएने भाषण में इस मार्क्सवादी विचार 
को कि राज्य के द्वारा ही साप्राजिक परियर्तन हो सकता है, बित्कुल ही अस्वी- 
कार कर विया है । उनन्‍्होंगे कहा, “में इस विच्ार-धारा दा संपूर्ण विरोध करता 
हुँ । दानागाही देशों कं, याहे वे फापिस्ट हो या कम्यूनिस्ट, असुभव मे यह 
स्पष्ट हो जाता हें कि यदि राज्य को ही सामाजिक पुननिर्माण का एक भात्र 
साधते माव लिया जाता हैं तो उसका परिणास होता है फौजी ढंग से व्यव- 
स्थित किया गया एक ऐसा समाज-तत्र जिसमे राज्य ही सर्वर्वा होता है । 
जनता की प्रेरणा को बिल्कुन ही गुप्ता दिया णाता है और व्यक्ति को एक 
बडे और अ-मालवी यंत्र का पूर्जा मान दिया जाता है । इप्त प्रकार का समाज 
मचमभुच ही हमाएे देश का लक्ष्य नहीं है, और ने इस प्रकार के समाज की 
रखना करके हम उस लोकतंत्रीय समाजवादी समाज का निर्माण कर सकते हैं 
जो हमारा लक्ष्य है। / जयप्रकाश नारायण के इसी भाषण में जौर भी बहुत 
सी बाते हे जिनसे पता छगता ही कि वे समाजवाद की स्थापना जनतंत्र की 
कीमत पर नहीं, उसके आधार पर ही, कराना चाहते हैं, व्यव्रित के मुक्त भौर 
निर्बाध विकास में वह किसी प्रकार की बाधा उपस्थित करना नहीं चाहते । 
परंतु उनके लिए यह बताता अब भी णेप रह जाता है कि व्यवित की प्रेरणा 
को पझुतत रखते हुए, उसे समस्त जनतंत्रीम स्वाघीयत्ता देते हुए किमप्रकार वे 
अपने समाजवाद की स्थापना कर सकेंगे और किस प्रकार वे उँन बहुत' सी 
गुत्थियों को सुलझाने में सफल हो सकेंगे जो जनतंत्र और समाजवाद के कुछ 
मूलभूत आंतरिक विरोधों के कारण समय समय पर उनके सामने उपस्थित 
होंगी । इसमें सन्‍्देह नहीं कि यदि हमें समाजवाद की ओर बढ़ना है तो हमें 
जनतत्र के संबंध में अपनी बहुत सी वर्तमान कल्पनाओं को बदलता होगा; जन- 
तंत्र के मूलभूत सिद्धांतों में भी कुछ परिवर्तन करने होगे | वैयक्लिक स्वातंत्र के 
लिए मई परिभाषा बनानी पड़ेगी और व्यक्ति की आधिक स्वातत्य को एक 
बड़ी सीमा तक तियंत्रण में रखना होगा | यह सब जनतंत्र की उस कल्पना 
से भिन्न होगा जो अभी तक हमारे मन में रही है | समाजवादी वल के प्रशुख 
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नेताओं से यह अपेज्ञा की जाती हैँ कि वे इस सबंध में एक खुचिन्तित योजना 
हमारे सामने रखेंगे । 
साधनों का प्रश्न 

हमें केवल लक्ष्य के सबंध्र में ही बहुत रप्रष्ट नहीं हो जाना है। उन साधनों 
का और एक के बाद दूसरी बहुत सी स्थितियों का भी, जिनसे गुजरते हुए हमें 
ममाजवाद तक पहुँचना है, स्पष्ट वित्र हमारे सामने होना चाहिए । साधनों के 
सबंध में जयप्रकाशनारायण ने यह तो स्पष्ट कर दिया है कि समाजवादी दल 
केबल नैतिक साथतों का ही उपयोग करेगा। “मैं अधिक से अधिक स्पष्ठ 
जब्दों में यह कह देता चाहता हूँ,” जयप्रकाशनारायण ने बताया, “कि मैं इस 
बात में चिहबास करने लगा हूँ कि समाजवाद की प्राप्ति के लिए साधनों के 
संबंध में सतक॑ रहना बहुत अधिक आवश्यक है| समाजवाद विभिन्न लोगों 
को लिए विभिन्न अर्थ रखता हैँ परन्तु यदि समाजवाद से हमारा निर्देश एक 
ऐसे समाज तत्र की ओर हूँ जिसमे प्रत्येक व्यक्ति की भौतिक आवश्यकताओं 
की पूर्ति कर दी जाती है और जिसमें व्यक्ति सम्य और सुसंस्कृत, स्वतंत्र और 
भाहसी, दयाशील और उदार होता है तो मैं इस संबंध में भी बिलकुल स्पष्ट हूँ 
कि हम इस लक्ष्य तक हगिज नहीं पहुँच सकते जब तक कि कुछ मानवीय मूल्यों 
और ग्यवहार के मापदण्डों का सख्ती से पालन न करें ।” आगे चल कर 
जयप्रकाशनारायण ने कहा, “अच्छे साधतों के द्वारा ही हम एक अच्छे समाज 
के लक्ष्य तक पहुँच सकते हैं” । परन्तु वे अच्छे साधन क्या होंगे इस की' स्पष्ट 
व्याख्या नहीं की गई है । गांधीजी के नांम की बार बार दोहराया गया है. पर 
ग्रह नहीं कहा गया हैं कि समाजवादी दल के समस्त कार्यक्रम का आधार 
अहिंसा पर स्थापित होगा। अहिंसा को स्रिद्धान्त के रूप में स्वीकार करने 
में क्या समाजवादी दल को कोई आपत्ति है ? किस सीमा तक थह अहिसा 
पर चलते के लिए तैयार होगा और किन परिस्थितियों में उसे त्याग देने के 
लिए अपने को विवश मानेंगा | 

सच तो यह हैं कि लक्ष्य और साधन दोनों के संबंध में समाजवादियों 
को अपने सिद्धान्तों का स्पष्ट प्रचार करते रहने की आवश्यकता है। इसका 
अथें यह होगा कि उन्हें अपनी काफी शक्तियां प्रचार को काम में लगाती होगी। 
प्रधार के साथ ही रुवभात्मक कार्यक्रम भी उन्हें अपने हाथ में लेता होगा। 
इसके लिए में यह आवद्यक नहीं समता कि उन्हें पालियामेल्टरी कार्यक्रम 
मे अलग हो जाता चाहिये। यह सच है कि वेश में जब तक रचनात्मक कोर्ये- 
क्रम वी द्वारा जनतंत्र की नींव नहीं डाल दी जाती तब तक समाजवाद की 
स्थापना असंभव है, पर कोई भी राजनैतिक दल राजनैतिक कार्येक्रम से ख्पने 


रद्द स्थाधीनता की चुनौती 


को मजबूत नही बना सकता | सम।जवादी दल के लिए स्थातीय, प्रांतीय और केद्धीय 
सस्थाओं व धारासभाओं के चुनावों में अपने अधिक से अधिक सदस्यों को भेजने 
के लिए प्रयत्नणील रहता पड़ेगा वयों कि उसका अंतिम लक्ष्म तो धारासभाजओं में 
अपना बहुमत बला कर शासन पर कंब्जा कर लेना हैं। परंतु उसमे अपनी 
बहुत अधिक शक्ति रचनात्मक कार्यक्रम में भी लगानी होगी | सच तो यह है 
कि उसका राजनैतिक कार्यक्रम रचनात्मक कार्यक्रम के अन्तर्गत और साधवच 
के रूप में ही रहेगा | देश में जनतंत्रीय समाजवाद की स्थापना के लिए 
यह एक आवश्यक शर्ते होगी । यह एक विवादास्पद प्रश्न हो सक्रता है कि 
आज जिस ढंग पर समाजवादी दल का संघटन है उसमें कहाँ तक उसके 
बढ़े से बड़े नेताओं के लिए भी यह संभव होगा कि वे रचनात्मक कार्यक्रम 
को इतना महत्व दे सकें कि राजनैतिक कार्यक्रम उसका गौण अंग बन जाय । 
इसके लिए केबल सैँद्धान्तिक विकलेशण काफी नही हैं | समाज-मेवक्कों का एक 
ऐसा संगठन बना लेना आवश्यक होगा जिसके सदस्य पद और सत्ता के आक्- 
पेण. से अपने को मुक्क रखते हुए अपनी सामाजिक बृरृत्तियों को शुद्ध सामा- 
जिक सेवा में लगा दें। कांग्रेस के ऊंचे से ऊचे वर्ग में पद-लोलुपता जिस 
भयंकर रूप में बढ़ती जा रही है उप्ते देखते हुए विचारों में इस प्रकार की 
ऋाष्ति की आवश्यकता बहुत बढ़ गई हैं। परंतु क्या समाजवादी दछ अपनी 
अनेकों समस्याओं में उछके हुए और उन्हें सुलकाने का प्रयत्त करने 
हुए अपनी समस्त सदिच्छाओं और कह्याणकारी भावनाओं के साथ 
भी इस नेतिक क्रान्ति के उत्तरदायित्व का भार सफछता पूर्वक उठा 
सबेगा ? 
अन्तराष्ट्रीय समाजवाद 

समाजवादी आन्दोलन आज हिन्दुस्तान तके ही सीमित नहीं हु वह 
संसार के कई देझ्यों की प्रभुख प्रवृत्ति बत गया हैं । ब्रिटेत और उसके दो 
उपनिवेशों, आस्ट्रेलिया और न्यूजीलैण्ड में संपूर्ण शोसन तंत्र समाजवादी 
दलों के नियंत्रण में हैं) स्केंडिनेविया और पदिचमी यूरोप के स्पेन और 
पुतंगाल को छोड़ कर, सभी वेशों में समाजवादियों का शासन में प्रश्ुष अथवा 
महत्वपूर्ण हाथ्र हैं। जापान का समाजवादी दल अन्य सभी राजनैतिक दलों 
की तुलना में मेधिक सुर्संगठित और व्यापक है, भौर एशिया के अन्य सभी 
देशों में भी समाजवाद एक प्रबल प्रवृत्ति के रूप में मौजूद है। यह सच हूं 
कि प्रत्येक वेश का ्माजवाद दूसरे देश के समाजवाद से भिन्न है, और अधि- 
कांश देशों में तो समाजवादियों | में आपस में ही काफी मतभेद हैं। १ कई देशों 


१ इटली में कुछ समाजवादी प्रताच-मंत्री गस्पेरी के पक्ष में थे और कुछ 


भारतवर्ष ओर समाजवाद २६७ 


ने समय समय पर समाजवाद को ईसताई-घ मे अथवा राष्ट्रीयता से संबद्ध करने 
का प्रयत्न भी किया “>>यसद्मपि उसको परिणाम कभी अच्छा नहीं निकला । 
ब्रिटेन और भहाद्वोप के देशों के समाजवाद को अन्तर तो स्पष्ट है ही। गौण 
बानों के सबंध में मतभेदों को मिटा कर कुछ मूल-मिद्धातों को आधार पर क्‍्य | 
एक अन्तर्राष्ट्रीय समाजवाद का विकास नहीं किया जा सकता ? समाजवाद 
की यदि यह व्याख्या की जाए कि बह एक ऐसी नीति अथवा सिद्धांत है जिसका 
लक्ष्य एक केन्द्रीय जनतन्त्रीय शासन के तत्वावधान में, आज की तुलना में, 
अधिक अच्छे वितरग और उमनी ही अन्तगेत, अधिक अच्छे उत्पादन की व्य- 
वसस्‍््था करना है, तो किसी भी समाजवादी को उसे मान लेने से इन्कार नहीं 
होगा । परच्तु अभी तक अन्तर्राष्ट्रीय सम्ाजवाद के विकास की दिशा में कोई 
महत्वपूर्ण कदम नहीं उठाया गया हैं। पिछले दिनीं स्विटज्ञ रलण्ड, बेल्जियम 
और ब्रिटन में यूरोप के समाजवादियों की कुछ कांस्फ्रेसें हुई पर इनमें किसी' 
अखिल-यूं रोपीय समाजवादी सगठन की नींव भी नहीं डाली जा सकी। इसका 
कारण यही था कि दूरारं महायुद्ध के थपेड़ों से चकनाचुर और तीसरे महा- 
युद्ध की संभावनाओं से आक्रांत, अमरीका और छूस के बीच बढ़ने वाली प्रत्येक 
दुर्भावना से प्रताड़ित यूरोप के देश आज संसार का किसी भी प्रकार का नेतृत्व 
अपने हद्वाथ में छे पाने की स्थिति में नहीं हैं | यह निश्चित है कि ब्रिटेन की 
मजदूर सरकार के हाथ में आज यदि एक दूटती हुई अर्थव्यवस्था और चक- 
नाचूर होते हुए साम्राज्यवाद् की अनेकों समस्याएँ न होतीं, और पूंजीवादी 
अमरीका के बढ़ते हुए प्रभुत्व का संकठ न होता, तो वह मिश्चित रूप से 
अन्तर्राष्ट्रीय समाजवाद का केर्द्र' और नेता बन सकता था। सुझे पूरा विश्वास 
है कि यदि आज नेहरू-सरकार, जैसी कि नेहरू के प्रधान-मंत्रित्व में उससे 
अपेक्षा की जा सकती थी, रामोजवाद के मार्ग पर चलती होती तो अन्‍्तर्रा- 
उ्वरीय समोजवाद के विकास और नेतृत्व का उत्त रहाय्रित्व उस पर होता, और 
ने केवल कॉमसवैल्थ की कास्प्रेत्सों में बल्कि सभी अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में 
जवाहरलाल नेहरू क्षांज की तुलना में कहीं अधिक प्र॒भावपूर्ण भाग के सकते 
थे । भांज के राजनैतिक और आथिक और बहुत से लोगों की हृष्टि में नैतिक 
प्ांस्कृतिक संकट से दुनियां को बचाने का भी वही रास्ता था । पर बैसी 
स्थिति न होते हुए भी आज के भारतीय समाजवादी दल के लिए यह 
आवश्यक है कि वह सभी वेशों के समाजवादी आन्दीलनों से और विशेषकर 
विरुद्ध । फांस में समाजवादियों का आंतृश्कि मतभेद बड़ा तीव्र है। जापापत में 
इसी मतभेद के कारण वहाँके पहिके समाजवादी प्रधात-मंत्री को ध्यागपंथ 
देना पड़ा । सी । 


श्द्द स्वाधीनता की चुनोती 


एशिया के सभी समाजवादी दलो से, निकट के संपर्क स्थापित करे । राष्ट्रीयता 
की संकुचित सीमाओं को पार करके ही समाजवाद एक प्रखर अन्तर्राष्ट्रीय 
शक्ति का रूप के सकंगा । 


$ १०३ 


केबेशिक कीलि की समस्याएँ 


पंद्रह अगस्त उन्नीस सौ सेतालीस को मिलते वाली हमारी आज़ादी के 
पीछे अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति का एक लंबा घटना-चक्र है। इम आजादी के 
मिलने के अन्य प्रमुख कारण तो थे ही। हमारा शपष्ट्रीय आदोलन दिन बदिनल 
इतना सशक्त होता जा रहा था कि अंग्रेजी शासन के लिए उसे कुचलता अस- 
भव हो गया था, और उससे समझौता कर छेते के अलावा दूसरा विवेकपूर्ण मार्ग 
उसके साभने रह नहीं गया था। उधर, अंग्रेज़ों की आधिक दमा लगातार 
बिगड़ती जा रही थी और अब ऐसी स्थिति आ गई थी कि एक बढ़े 
साम्राज्य ,का बोफ उठाना उनके लिए कठिन हो गया था । सर स्टैफई क्रिप्पत 
ने बड़ी सचाई से यह मत व्यक्ष किया कि इस्लेण्ड के पास न तो इतने अफूसर 
थे और त' इतनी सैन्य शक्ति कि आने वाले वर्षो में वह हिन्दुस्तात पर अपना 
प्रभुत्त कायम रख पाता । प्रथम महायद्ध ने ही ब्रिटेल की अर्थनीति पर एक 
प्रबल आधात किया था। इसी का परिणाम था कि ब्रिट्रेत को मिश्र, मध्य- 
पूर्व हिन्दुस्तान और प्रशान्त भहासागर, सभी स्थलो पर थोड़े बहुत समझौते 
की नीति पर चलने पर विवश होता पड़ा था, परंतु दूसरे महायुद्ध ने ती उसकी 
अर्थनीति की रीढ़ की हड्डी को ही बिल्कुल तोड़ दिया और उसे ऐसी स्थिति 
में ही ने रहने दिया कि वह किसी बड़े देश में, उसकी मर्जी के खिलाफ़, अपना 
साम्राज्य बनाए रख सके । हिन्दुस्तान की आजादी के पीछे, इस प्रकार जहाँ 
राष्ट्रीयता की बढ़ती हुई शक्ति, जिसकी अभिव्यक्षि १६४२ के आन्दोलन और 
१९४७६ के हिल्दुस्तानां फौज के विक्षीभ और जहाजी बेड़े की बगावत में 
मिलती है, एक प्रभुख कारण थी, वहाँ दूसरी ओर ब्रियेव की आल्तरिक कम- 
जीरियों का भी वड़ा हाथ था । छेकिन मैं समभता हूँ कि इन दोनों कारणों 
से भी बड़ा कारण यह था कि कई के बाद दुनियां दो विरोधी शुर्टों में 
बेंठती जा रही थी, उसमें ब्रिटेत के लिए यह आवश्यक हो गया था कि बहु 
हिन्दुस्तान को रूस के खिलाफू और अपने और अमरीका के गूठ में शामिल 
रखें । ब्रिटेत जानता था कि गुलाम हिन्दुस्तान कभी खुले दिल से उसने अपनी 


रछ० स्वाधीनता की चुनोती 
सहानुभूति और सहायता नहीं देगा | बह यह भी जानता था कि एक प्रभाव- 
पूर्ण ढंग से और उदार ह्ृदयता का एक बडा प्रदर्शन करके यदि बह हिन्दुस्तान को 
आज्ञाद करता है तो इस देश की जनता अपने को उसका इतन। कृतज्ञ मानेगी 
कि अपने प्रति किए गए उसके पुराने और काले कारनामों को भूल कर भी 
वह भन्‍्तर्शाष्ट्रीय राजनीति में उसे अपन! पूरा सहयोग दें सक्रेगी | में समझता 
हूँ कि देश के दो टुकड़े करने की नीति के पीछे भी अग्रेशों की यही भावना 
काम कर रही थी कि पाकिस्तान तो राजनैतिक चेतना और आशथिक विकास 
दोनों की हृष्टि से बहुत अधिक पिछड़ा हुआ होने के कारण, बेस भी अपने को 
अंग्रेजी कॉमनवेल्थ से मुक्त करने में हिंचकिचाएगा और जब तक पाकिस्तान 
कॉमनवेल्थ के साथ है तब तक, देश की एकता की भावना को बनाए रखने 
की दृष्टि से, और अन्य दूसरे कारणों से भी, हिन्दुस्ताव भी आसानी से, 
कॉमनवैलथ से बाहर जाने के लिए तैयार नहीं होगा । ब्रिटेन ओज भरम्तक यह 
प्रयशत्त कर रहा हैँ. कि पाकिस्तान व हिस्दुस्तान दोनों ही कॉमनवेल्थ का सदस्य 
बने रहने के लिए तैयार हो जाएं । 
हमारी वेदेशिक नीति की 
प्रमुख प्रवत्तियां 

इन परिस्थितियों में, देश्खता यह है कि, हमारी वैदेशिक नीति की रूपरेखा 
बीसी बनेगी । केन्द्र में राष्ट्रीय सरकार की स्थापना होने के बाद में देश जिस 
मार्ग पर चल रहा हैं, उससे हमारी भावी राजनीति के संबंध में बहुत कुछ 
अमुमान लगाया जा सकता हैँ। पिछले दो वर्षों में पंडित जवाहुरणाल सेहर 
के नेतृत्व में एक ओर तो हमने एशियाई देशों से बड़े निकट के संपर्क 
स्थापित कर लिए हैं। मार्च १६४७ में दिल्‍ली में एशियायी सम्मेलन का आयो- 
जन इस दिशा में एक बहुत बड़ा और सफल प्रयत्न था; और दूसरी ओर संसार 
की प्रसुख शक्तियों अमरीका रूस और ब्रिठेत से भी हमारे संबंध अच्छे 
ही बनते गए हैं । मज्ञदीक के देशों, परिचमी एशिया, चीन और दक्षिण-पूर्वी 
एशिया के देशों को और भी नजदीक लाते हुए हमने यह प्रयत्न किया है कि 
हम एशिया के बाहर के देशों से भी दूर ने खिचे। जिम लोगों ने एशियायी 
सम्मेलन में भांग लिया था, था उसकी गति विधि को नजदीक से अध्ययन करते 
का प्रयत्न किया था, वे जानते हें कि वहाँपर कितनी बड़ी कोशिश इस बात 
की की गई थी कि एशिया के बाहुरी देशों और महाद्वीपों के प्रति किसी प्रकार 
की कटु भाषता हमारे मत्त में उत्पन्न ने हो सके | संक्षेप में हमारी नीति यह 
रही है कि हम संसार के सभी देशों से अच्छे संपर्क रखते हुए एशिया के देशों 


घदशिक नीति की समस्याएँ: २७१ 


से और भी निकट मैत्री के सूत्र में बँध सके | इसी नीति का परिणास यहू था 
कि जब हॉलिण्ड ने हिन्देशिया पर आक्रमण किया तब हिन्देशिया के लोकतन्त्र 
के पदा में हमने अपनी आवाज बुलन्दर की, और जब बिटेल और अफ्रीका इस 
सबंध में हिचकिचा रहे थं, तब जवाहरलाल नेहरू ते लेक-सक्मेस में स्थित 
हिन्दुस्तप्न के राजदूत को यह आदेश दिया कि इस प्रइन को वह युरक्षा परि- 
पद के सामने रखे । हिन्दुस्तान ने इस प्रकार, एशिया के नेतृत्व की जिम्मेदारी 
अपने ऊपर ले ली है । बहुत सभव हूँ कि कुछ समय के बाद एशिया में भी एक 
एस सिद्धान्त का विकास हो जेसा अमरीका के सवध में प्रेजीडेण्ठ मुनरों ने 
प्रतिपाद्ििन किया थो | यह आवाज तो अब भी धुनाई देने लगी है कि योरो- 
पीय राष्ट्रों को एशिया में अपनी फोज़े रखने का अधिकार नही हाता चाहिए, 
और इसका ताम “नेहरू सिद्धान्त' पडता जा रहा ह । यह टीक है कि स्वाक्षी- 
तता प्राप्त होने के बाद हसारे देश मे कुछ ऐसी आन्तरिक घटनाएँ हुईं कि 
हमे ने कंबल उनमे बहुत अधिक व्यस्त रहना पडा, उछीते हमारी अच्तर्रा- 
प्ट्रीय' प्रतिष्ठा को भी गिराया, पर यह विश्चित हैँ कि ज्यों ज्णे हमारी शक्ति 
बढ़ती जाएगी हम तेहरू-सिद्धान्त' की भावना के अल्लुप्तार काम्र करेगे और 
'नहरू-सिद्धान्त' के पूरी तौर से अमल में आने का अर्थ यहू होगा कि एजियायी 
जभीन पर यूरोप का कोई देश अपना राजनैतिक या आशिक प्रभुल्व बताए 
नही रखे सकेगा । 
ब्रिटेन और भारत के 
आपसी संबंध 

जहाँ एक ओर एशियायी देशो के सगठन की बात हो रही है और यह 
आशा प्रगठ की जा रही है कि हिन्दुस्तात इस दिला में नेतृत्व अपने हाथ भे 
छे सकेगा, वहाँ हम यहू॑ भी देख रहे है कि प्रिटेत के साथ हिन्दुस्तात के सबध 
निकर्ितम बनते जां रहे है | समझौते के द्वारा सत्ता के परिवत्तन का अर्थ 
यहू हुआ हैँ कि हमारे मत में अग्नेज्ञों के प्रति जो कड़बाहुट थी रह अब मिटनी 
जा रही हैँ । १५ अगस्त १६४७ की ऐतिहासिक अवसर पर और उस्तके बाद 
दिल्‍ली और बबई की जनता ने लाई माउन्टबैटन का जैसा स्वागत किया बहु 
इस बात का प्रमाण हैं। स्वतस्त्र भारत क॑ प्रथम अर्थ मत्री श्री पण्मुखम चेटी 
ने घोषणा की कि ब्रिटेन की नई अर्थ नीति में हिन्दुस्तान उसके साथ के से 
कधा भिड़ा कर खड़ा रहेगा । बाद में इस प्रकार की धोप॑गाएँ करता संभवत: 
बूद्धिमत्तापूर्ण नही समभा गया, पर यह एक निसंदिग्ध तथ्य है कि स्वाधीनता' 
के प्रथम भवारह महीनों में जिटेन से हमारे मिकटतम आशिक संपन्न रहे है । 


डे 


घ७२ स्वाधीनत। की खुनोती 


अक्टूबर १६४८ में लन्दन में होने वाले अग्रेज़्ी कॉमनवेैज्थ के प्रधान-मत्रियों 
के सम्मेलन में उसके अन्य उपनिवेश-सदस्यों के साथ हमारे प्रधान-मत्री कां 
व्यवहार न केवल शिष्ट और सहृदयतापूर्ण पर मंत्री और स्नेह की भावनाओं 
से भरा हुआ भी रहा है, और उन्होंने दर्जनों सभाओं में, बार बार, बड़े मधुर 
शब्दों मे उन नए और मसौहांदंपूर्ण संबंधों की चर्चा की हैं; जो भीरे धीरे हमारे 
भीर ब्रिटेन के बीच में हृढ़ होते जा रहे हे । यह ठीक है कि दित' पर दिन 
अधिक गहरे बनते जाते वाले इन संपर्कों की मीली, निश्वल सतह को कभी 
कभी चचचिल, वेवल या मेसरवी आदि की अविवेकपुर्ण वक्‍तृताएँ अथवा पालिया- 
मेच्ट के किसी अन्य कट्टरपंथी सदस्य के मृर्खतापुर्ण प्रदव और हमारे मन में 
उसकी प्रतिक्रिया के रूप में उठने वाली क्षोम की लहरें, कंपायमान बना देती 
है, और कभो कभी हमारे कुछ बड़े अधिकारी और नेता भी उनका 
करारा प्रत्युत्तर देने के लोभ का संवरण नहीं कर पाते, पर बहुत जल्दी 
ब्रिटेन के जिम्मेदार व्यक्तियों द्वारा प्रगट किये जाने वाले विचार और हमारे 
प्रति उनका स्वस्थ दृष्टिकोण हमारी सदूभावना को पुत्र: प्राप्त करनें में 
समर्थ होता है। 

इन बातों को देखते हुए और साथ ही यह भी देखने हुए कि हमारे वेश 
के औद्योगिक विक्रास के लिए ब्रिटेन और अमरीका की पूंजी, मशीनरी और 
औद्योगिक प्रतिभा की हमें बड़ी आवश्यकता पड़ेगी, यह स्पष्ट दिखाई देता है 
कि आने वाले कुछ वर्षो में ब्रिटेन के साथ हमारे संबंध अच्छे रहेंगे । जून 
१६४८ के ब्राद हमें इस बात की स्वतन्त्रता थी कि हम अंग्रेजी कॉमनविल्थ से 
अपना सम्बन्ध विच्छेद कर लें, पर हमने ऐसा नहीं किया | एक समय था जब 
यहू बात लगभग निविवाद रूप से माल ली गई थी कि हिन्दुस्तान का स्थान 
कॉमनवेल्थ में नहीं है, पर अब यह्द कहा जाने लगा है कि, एक विशुद्ध लोक- 
तंत्रीय विधान के होते हुए भी, हमें कॉमनवेल्थ से किसी न किसी प्रकार के 
संबंध अवश्य रखते चाहिए । इस विचार-घारा के मूल में कुछ वी ऐतिहासिक 
परंपराएँ हैं और कुछ व्यावहारिक तथ्य | हमारा समस्त आधुनिक राजनैतिक 
विकास अंग्रेजी विचार-धाराओं के अन्ुप्तार हुआ है। स्वाधीनता, समानता 
और जनतन्‍्त्र आदि की हमारी कल्पनाएँ ब्रिटेन से ही हमने प्राप्त की हैं । पिछले 
अस्सी वर्धी में ब्रिटेन के ही ढंग की शासन-पद्धति का विकास हम अपने देद्ा में 
करने के प्रयत्तों में छगे रहे हैं । राजनीति के क्षेत्र में हमारा मानप्रिक बाता- 
वरण बहुत कुछ ब्रिटेन के मानसिक वातावरण के अल्लुरूप ही बनता गया है। 
आज भी हमारे और ब्रिटेत के स्वार्थ एक दूसरे से विल्कुःल असंबद्ध नहीं है । 
हिंद और अशान्त महासागरों में शांति और सुव्यवस्था के बसे रहने के लिए 
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हम भी उतने ही चिन्तित हैं जितना ब्रिटेन | मलाया और स्थाम की अराज 
कता यदि ब्रिटेन के हितों के विरुद्ध जाती है तो वह हमारे मन में भी अपने 
सीमा-प्राच्तों की सूरक्षा के संबंध में चिन्ता उत्पन्न करती है। मध्य-पूर्व में ब्िदेन 
यदि गुह-युद्ध के किसी खतरे को टालना चाहता है तो हम भी जानते हैं कि 
इस प्रकार की कोई घटना हमारे व्यापार और सुरक्षा संबंधी स्वार्थों को लुक- 
सांन पहुँचाए बिना नहीं रह सकती । इसके अतिरिक्त, जो लोग हिन्दुस्तान के 
कॉममबेल्थ का एक अंग बने रहने में विश्वास रखते हैं उनकी एक दलील' यह 
भी है कि यदि पाकिस्तान और हिन्दुस्तान दोनों ही कॉमनवेल्थ में रहे तो रक्षा 
बंदेशिक नीति और यातायात-संबंधी प्रश्नों पर उनका एक दूसरे के निकट-्सपर्क 
में आ जाना स्वाभाविक हो ज।यगा, और इस प्रकार संभवत: उस आने बाले 
सोनह॒ले दिन की आधार-शिला रवेखी जा सकेगी जब एक ऐसे देश के, जिसे 
ईद्वर और प्रक्ृति ने एक बनाया है, क्लत्रिम रूप से निर्माण किए जाने वाले 
दो भाग फिर से मिल सकेंगे। में समझता हूँ कि हिन्दुस्तान के अँग्रेज़ी कॉमन- 
चेल्थ में बने रहने का आश्दोलन और भी प्रबल होगा । इप्षमें सन्देह नहीं कि 
जहाँ तक वस्तुस्थिति का संबध है, औपनिवेशिक स्वराज्य और पूर्ण स्वाधीनता 
में कोई अन्तर नहीं हैं । कहा जाता हैं कि औपनिवेशिक स्वराज़्य में पूर्ण स्वा- 
घधीनता के सभी लाभ मौजूद हें और उसकी हानियों से वह झुक्त है । अँग्रेजी 
कॉमनवेह्थ' का सदस्य बने रहने से हमें अनायास ही एक ऐसे अन्तर्राष्ट्रीय सोघ- 
टन का लाभ भी मिल जाता है जिसके साथ इतिहास और भियति ने पिछले 
जेंढ़ सौ वर्षो से हमें संबंद्ध कर रखा है। यह तो निश्चित है कि आज की दुनियां 
में कोई राष्ट्र, चाहे बहू कितना ही शवित्शाली क्‍यों न हो संसार की शजनीति 
से अलग थलग नहीं रह सकता । जब किसी अच्तर्राष्ट्रीय समूह में हमें शामिल 
हीना ही हैँ तो अग्रेशी कॉमनबवेल्थ के साथ रहने में हमें एतराज़ क्‍यों हो ? ये 
सब ऐसे तर्क हैं. जिन्हें आसानी से काटा नहीं जा सकता । 

ये दो प्रमुख विचार-धाराएँ है जो आने वाले यंग की हमारी वदेशिक 
नीति पर अपना जबर्दस्ते प्रभाव डालेगी । एक ओर तो हम एशियायी देझ्यों 
का सामीप्य और उनकी गँत्री प्राप्त करता चाहते हैँ और चाहते हैँ कि उनके 
भविष्य के निर्माण में हमारा भी प्रभुख हाथ रहें और दूसरी ओर ब्रिटेन के 
साथ हम अपने सम्बन्धों को अच्छे बनाए रखना चाहते हें । अब हमें देखना 
यह है कि इस दोनों विचार-घाराक्ों में पारस्परिक वैषम्य तो नहीं है, इस 
सभ्बन्ध में सीचने पर पहिला विचार तो हमारे मत्त में यही आता है कि इतत 
दोनों विचार-घाराओं में सामंजस्य आसातजी से स्थापित किया जा सकता हैं । 
अपनी एजियांयी नीति में अंग्रेजी कामनवेल्थ के उपतिवेशों, विशेष कर आस्ट्रे- 


२७४ स्वाघीनता की चुनीती 
लिया से हमें सहारा ही मिलेगा ) यह एक विचारणीय तथ्य है कि हिन्देशिया 
के मामले में सुरक्षा-परिपद्‌ में आस्ट्रेलिया और हिन्दुस्तान दोनों ने मिलकर 
हिन्देशिया के प्रजातन्‍्त का साथ दिया । अंग्रेजी कामनवेल्थ का सदस्य वे 
रहने में एक यही खतरा हो सकता है कि हम अपने देश को ब्रिटन की बैदेशिक 
नीति के क्षाथ इतना अधिक संबद्ध कर दें कि अपने लिए किसी स्वतन्त्र बेदे- 
शिक नीति का निर्माण करमा हमारे लिए कठिन हो जाए । मंपूर्ण स्वाधीनता 
के पक्ष मे जो सबसे बड़ी बात कही जा सकती हैं वह यह है कि अन्तर्राष्ट्रीय 
राजनीति में हमें अपना एक स्वतंत्र अस्तित्व बनाना है ) जब तक हम अंग्रेजी 
कॉमनवेल्थ में रहेंगे, ऐसो नहीं कर सकेंगे | कुछ वैतिक बन्धन ऐसे हैं जिन्हें 
शायद हम ढीले तन कर सकें । पूर्ण स्वाधीनता सबसे पहिले 'तो एक प्रतिष्ठा 
का प्रश्न है, और यह “्रतिष्ठा' हमारे जीवन में, बह राष्ट्रीय जीवन हो था 
व्यक्तिगत, एक बहुत बड़ी और प्रेरक शक्ति है, इससे इन्कार चहीं किया जा 
सकता । इस पूर्ण स्वाधीनता के दर्ज को प्राप्त किए बिना हम किसी स्वत्तस्थ 
बेदेशिक नीति का निर्माण नहीं कर सकेंगे । 

में समझता हूँ कि एशियायी प्रइन को लेकर ब्रिटेन से हमारा कोई बड़ा 
संघर्ष नहीं होगा। में यह नहीं कहता कि अपनी एशियायी नीति में हमें ब्रिटेन 
का हादिक समर्थन प्राप्त हो सकेगा | इस संबंध, में ब्रिटेन की भावनाओं और 
हमारी आकांक्षाओं में एक सीमा तक विरोध तो है ही । ब्रिटेन परिचमी यू रोप 
का एक देश है | युद्ध के अस्तिम दिनों में चचिल के नेतृत्व में उसने पश्चिमी' 
यूरोप के देशों का एक गृट बनाने का प्रयत्त किया था। मजदूर दल की सर- 
कार ने भी इसी नीति पर चलना चाहा, पर कुछ समय के लिए. उसे अपनी 
इस नीति को स्थगित रखना पड़ा, क्योंकि उसने देख/ कि परिचमी यूरोप के 
संगठन के उप्तके प्रयत्नों की छस और अमरीका दोनों ही देशों के दर संदेह 
की हृष्टि से देखा जा रहा हैं, और बैदेशिक नीति में उसका प्रारंभिक लक्ष्य 
दोनों में से किसी पर भी तिर्भर न रहते हुए दोनों ही के साथ अच्छी संबंध 
बना लेना था। अपने इस प्रयत्त में उसे कुछ आन्तरिक विशेधों का सामना 
भी करना पड़ रहा था । फ्रांस आसानी से ब्रिटेन के पीछे पीछे चलने के लिए 
तैयार नहीं हो सकता था, और नाथें, बेल्जियम आंदि देझ्ों के नेता यह धारणा 
नहीं बनने देवा चाहते थे कि उनके संगठन का उद्देश्य किसी भी रूप में रूस 
के विरुद्ध था; और रूस से भी निकटतम संबंध बनाए रखने के लिए थे उत्सुक 
थे। इस सब कारणों से पश्चिमी यूरोप के संगठन के प्रइन को कुछ दिसों के 
लिए उठा कर रख ही देना पड़ा । पर, यूरोप की तेजी से बदलती हुईं राज- 
नैतिक परिस्थितियों ते एक बार फिर इस विचार को सथा जीवत-वान दिया | 
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एक ओर तो पूर्षी यूरोप के देश तेज़ी से रूस के प्रभावनक्षेत्र में ही नहीं उसकी 
राजनैतिक सत्ता के अन्तर्गत आते जा रहे थे, और दूसरी ओर ब्रिटेन, फ्रांस 
और पश्चिमी यूरोप के अन्य सभी देशों का अर्थ-तत्र उतनी तेजी से टूठढता जा 
रहा था । तीसरी ओर अमरीका की आर्थिक और राजनैतिक आवरश्यकताएँ 
थी | इत सबकी अभिव्यक्ति मार्शल-योजना में हुई। मार्शल-योजना का सीधा 
उद्दशय यूरोप के आर्थिक संकट पें पड़े हुए देशों को सहायता देना और उन्हें 
अपने पैरों पर खड़े करता था, पर यह तो सहज ही अनुमान किया जा सकता 
था कि उत्तका अप्रत्यक्ष प्रभाव इन देशों को अमरीका के राजनैतिक सरक्षण 
में लाने की दिल्ला में भी पड़ेगा । जिन सोलह यूरोपीय देशों ने अमरीका से 
इस प्रकार की सहायता लेता मंजूर किया वे स्वभावतः ही अमरीका के:प्रभाव- 
क्षेत्र में आ गए, और जिन अन्य देशों ते इस सहायता से इंकार कर दिया 
उन्होंने उत्तनें हीं निश्चित रूप से अपने को रूस के प्रभावन्क्षेत्र में पाया। 
यूरोप इस प्रकार दो हिस्सों में बट गया। ब्रिटेन स्पष्ठ रूप से अमरीका पर 
अधिकाधिक भिर्भर होता जा रहा था | इस बदले हुए वातावरण में पश्चिमी 
यूरोप के किसी संगठन की अंग्रेजी योजना को कमर से कम अमरीका संदेह 
की दृष्टि से नहीं दख सकता था, और इस प्रकार ब्रिटेन की मजदूर दल को 
सरकार के विदेश-मंत्री श्री बेवित ने एक बार फिर पदिचमी यूरोप के देशों 
के संगठन की श्स योजना को अपने हाथ में लिया | 

पश्चिमी यूरोप के किसी संगठन की चर्चा वातावरण में न भी होती तो 
भी ब्रिटेत के मन में फ्रांस और हंलिण्ड ज॑से देशों के प्रति विशेषमत्री का भाव 
तो रहता ही । हिन्देशिया के मामले में ब्रिटेत की सहानुभूति एशिया के इस 
नए उदीयमान प्रजातंत्र के साथ कभी उतनी नहीं रही जितनी अपने साम्राज्य 
को बनाये रखने के प्रयत्नों में लगे हुए हॉकछेण्ड के साथ परिचमी यूरोप के 
देशों का संपर्को अधिक हृढ़ ही जाते के बाद अब तो यह और भी अनिवार्य हो 
गया है कि ब्रिठेस हिन्दुस्तान की एशियायी आवद्यक्रताओं से अधिक ध्यान इन 
देशों की मैत्री को दे । अपने इस पड़ोसी देशों के प्रति, जो अपने समाजवादी 
लक्ष्य और साम्राज़्यवादी आकांक्षाओं में सामंजस्य स्थापित करने में ब्रिटेत की 
तुलना में बहुत कम सफल हुए हैं, ब्िटेन के सहज भुकाव के कारण हमारे मन 

१ सुरक्षा परिषद में रूस की ओर से जब यह प्रस्ताव रखा गया कि इस 
बात की जांच के लिए किडच सरकार सुरक्षा परिषद को लड़ाई रोक देने के 
हुक्म पर कहां तके चल रही है उसके सदस्यों का एक कमीशन नियुक्त कर 
दिया जावे तो फ्रांस ने अपने विशेषाधिकार (४८६0) का प्रयोग किया श्र 
ब्रिटेन से हिन्देशिया का साथ न देकर चुप्पी सांध ली ! ' 


५७६ स्वाधीनता की चुने,ती 


में यह आशका हो सकती है कि हिन्दुस्तान ने अपने सामने एशियायी देशों की 
सर्वांगीण झ्ुक्ति का जो लक्ष्य रखा है वह संभवत: ब्रिटेन को न रुचे और इसी 
प्रश्न पर हमारे और ब्रिटेन के बीच एक तीब्र मतभेद बढ़ चले। इस संबंध में 
मेरा अपना झयाल यह हैँ कि परिच्ती यूरोप के देशों से निकट के संपर्क स्थापित 
करने में प्रयत्तशील रहते हुए भी ब्रिटेन आज इस स्थिति में नहीं है कि वह 
हिन्दुस्तान से अपने संबंधों को बिगाड़ ले। इस बात को छेकर ब्रिठेत और 
हिन्दुस्तान के बीच मनमुटाव हो सकता है, कुछ तनाव भी हो सकता है पर 
बिगाड़ नहीं होगा । ब्रिटेन इस दिशा में अपनी इच्छाओं पर कुछ नियंत्रण रख 
कर भी हिन्दुस्तान की एशियायी तीति के किसी भो विरोध में अपने को तट- 
स्थ ही रखेगा । 

लेकिन असली ग्रश्न तो यह हैँ कि ब्रिटन की वैदेशिक नीति में हिन्दुस्तान 
कहाँ तक उसका साथ दे सकेगा ? ब्रिटेन में आज यदि अनुदार दल का शासन 
होता तो वह सर्वथा अमरीका के इशारों पर चलता हुआ नजर आता । मज- 
हुए बल के शक्ति ग्रहण करने को परिण।म्र यह हुआ कि वह अन्तर्राष्ट्रीय राज- 
नीति में अपने लिए एक स्वतन्त्र स्थान बना सका है | मजदूर दल ने इस बात 
की बहुत कोशिश की कि वह रूस और अमरीका दोनों ही से अपने संबंध अच्छे 
बनाए रख सके, परंतु इसमें उसे निरंतर निराशा का ही सामना करता पड़ा 
है । रूस की सरकार एक अनुदार ब्लिटेन और समाजवादी बिटेन में कोई भेद 
मानने के लिए तैयार नहीं हैँ । रूस तो उस प्रत्येक देश की अविश्वास की दृष्टि 
से देखता आया है जिसने संपूर्ण रूप से उसका नेतुत्व न मान लिया हो या 
उसकी अर्थवीति को न स्वीकार कर लिया ही | पिछले दिनों रूस की ओर 
ब्रिटेन ने जब कभी मैत्री का हाथ बढ़ाया, रूस ने उसे बरी तरह भटक दिया | 
इस सब बातों का परिणाम यह हुआ कि रूस के प्रत्ति ब्रिटेन की सदर्भावना 
व विश्वास लगातार कम होते गए हें और ज्यों ज्यों ब्रिटेध और रूस में अवि- 
इबास की भावसा बढ़ती गई है, ब्रिटेन से यह जरूरी समझा हैं कि बह अस- 
रीका का अधिक से अधिक सहयोग प्राप्त करे । अन्तर्राष्ट्रीय गुट बन्दी में ब्रिटेल' 
को आज हम अमरीका के शिविर में पाते हें । यह भी स्पष्ट है कि दुनियाँ 
आज दो शक्षि-्केत्रों में बँठती जा रही है। एक का संचालन मॉस्को से होता 
है और दूसरे का नियंत्रण वॉशिंगटन के शासकों के हाथ में है। हिन्दुस्तान को 
यहु तथ करता होगा कि वह उस आते वाले संघर्ष में, जो रूस और अमरीका 
में होगा, किस ओर भुकता हूँ। ब्रिटेन के हम जितना निकट खिंचेंगे, अनिवार्य 
रूप से अमरीको के प्रभाव में भी हम उत्तना ही अधिक आते जाएँगे। ब्रिटेल 
और अमरीका से इतने निकट के संबंध होते हुए क्या हम यह कल्पना करें कि हिदु- 


हल. को कक ८ 
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स्तान इन देशों का पक्ष लेकर रूरा के खिलाफ लडेगा ” मेरा विश्वास है कि 
रूस और अमरीका का सघर्ष अनिवार्य होते हुए भी अभी बहुत निकट नहीं 
है, और हिन्दुस्तान के पास इतता प्मय हैं कि बह अपने अन्तर्राष्ट्रीय सबधों 
के बारे में सुनिश्चित और दृढ़ नीति का तिर्माण कर सके । लेकिन घटताओं 
का चक्र तो किसी के निर्णय की प्रतीक्षा मे रुका नहीं रहता, ओर इसी लिए 
हिन्दुस्तान को भी इस सबंध भें जल्दी ही अपना निश्चय बना लेना हूँ । ग्रह एक 
ठोस वास्तविकता हैं कि हिन्दुस्तान अपने लिए जो भी अन्तर्राष्ट्रीय नीति बनाएं 
उसकी आज की एशियायी नीति पर उसका आध।र होना चाहिए । 


एशिया की एकता व 


सेगठन का महत्व 

एशिया की एकता ओर संगठन पर जाने वाले वर्षों की विद्य-४॥च्ति 
निर्भर रहेगो | एशिया यदि संगठित हो तो बडे राष्ट्रो म आपसी संघर्ष के 
बहुत से अवसर अपने आप ही कम हो जाएँगे । अमरीका और रूस मे अपने 
अपने प्रभाव क्षेत्रो को बढ़ाते जाने की जो होंड लगी हुई हैं एक संगठित 
एशिया की दुर्भेद्र दीवारों से ढकरा कर वह नष्ट हो जायबी, ओर यदि वे 
सीमाएँ दुर्भेद्य नही है, यदि वे निश्मक्त हैं, ता यह निश्चित हूँ कि अमरीका और 
रूस के बीच छिंडने वाला आगामी महायुद्ध एशिया की जमीन, एशिया के 
समुद्रो और एशिया के आसमान पर छूडा जाएगा, और उसका परिणाम यह 
होगा कि इस आगे बढते हुए महाह्वीप की प्रगति रुक जाएगी । अपनी रक्षा व 
अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति दोनो ही की इृष्ठि से यह आवश्यक हूँ कि हिन्दुस्तान ने 
पिछछे एक साल में एशिया के सबंध में जो नीति बनाली हैँ उस पर मजबूती 
के साथ चलता रहे। आज की परिस्थितियों का यह तकाजा है कि हिन्दुस्तान, 
बिना किसी भेदभाव के, सभी एशियाथी देशों से अपने सबंध निकटतम बनाता 
जाए और इन सभी देझ्ों से एतिहासिक दृष्टि से बड़े पुराने राबध होने से उसे 
अपने इस काम में सहायता ही मिलेगी । 

इन देशों मे चीन सबसे बड़ा और सबसे पुराना देश है । चीन के साथ 
हमारे सबंध भी बड़े पुराने हैं। इन प्बधों का आधार सदा से, राजनैतिक 
पअतिइन्द्रिता नही सांस्कृतिक आदान-प्रदाव रहा है। जब से अशोक और उप« 
गुप्त के भेजे हुए बौद्ध भिक्षुओं तने चीत से जाकर बौद्ध धर्म का प्रचार 
किया तभी से चीन के साथ हमारे सबंध बड़े भरधुर रहे हैं। जहा एक और 
हमारे यहां से बौद्ध प्रचारक लगातार चीत जाते रहे है वहा चीन ने भी 
फ्राहियाल और हुएनसांग जैसे तिद्वानों को हमारे यहा भेजा । आधुनिक काल 


श्ष्द् स्वाधीनता की चुनोती 


में महाकवि रबीद्ूवाथ ठाकुर, महात्मा गांधी, प॑ं० जवाहरलाल नेहरु आदि ने 
इन संबंधों को फिर से ताजा किया, और चीन की और से मार्शल और मैडम 
ज्यागकाईशेक व अन्य कई व्यक्तियों ने हमारे देश के प्रति चीन की सदूभाव- 
नाओं की समय समय पर अभिव्यक्षित की । जापान ने जब चीन पर आक्रमण 
किया तव हमारी समस्त सहानुमूति चीन के साथ थी; और १६४२ के आंदो- 
लत के अवसर पर अन्तर्राष्ट्रीय लोकमत को हमारे पक्ष में लाने का बहुत कुछ 
श्रेय चीन को हैं । चीच के साथ अपने इस ऐतिहासिक सबंध को हम भूल नहीं 
सकते, और आज तो हमारी और चीन की समस्याएँ बहुत कुछ मिलती जुलती है 
और दोनों मिलकर उन्हें अधिक आसानी से सुलझा सकते है । चीन को कमजोर 
रहने देना और उसे असरीका और रूस की आर्थिक और राजनैतिक प्रत्ति- 
दन्द्रिता का अखाड़ा बन जाने देना हमारे लिए बड़ा खतरनाक सिद्ध हो सकता 
है । आज एक ओर तो चीन को हमारी सहायता की आवश्यकता है और 
दूसरी और अपनी एशियायी और अत्तर्राष्ट्रीय राजनीति के समर्थन की हम 
चीन से अपेक्षा कर सकते हूं । 

चीन से हमारे जितने निकट के संबंध हूँ उससे भी अधिक घनिष्टता के 
संबंध वक्षिण पूर्वी एशिया के देशों से हैं। यह वह प्रदेश है जिसे एक बार हमने 
अपनी संस्कृति के पोषक तत्त्वों से अनुप्राणित किया था । आज भी बहाँ के 
भंदिरों और ग्रासादों में हमारे देवताओं की मृत्तियाँ और हमारे महाकाव्यों के 
हृए्यों का चित्रण मिलता है | इप्त प्रदेश से हमारे व्यापारिक संबंध भी उतते 
ही पुराने हैं। सनहवीं और अठारहवीं शताब्दियों भें जब हम स्वयं राजनैतिक 
और आशिक दृष्टियों से अधःपतित थे, अंग्रेजी, फ्रांसीसी और डच साम्राज्य- 
वादों ने मलाया, हिन्द चीन और हिन्देशिया आदि देशों को अपने शिकंजे में 
जकड़ लिया । पिछले कुछ वर्षों से प्राय: इच सभो देशों में स्वाधीनता के आंदो- 
लगन उठ खड़े हुए हैं, और उनमें एक बड़ी सीमा तक सफलता भी मिली हे, 
परंतु आज भी इन देशों को पूर्ण स्वाधीनता प्राप्त नहीं हुई है, और हिन्देशिया 
में तो इस आजादी के लिए दिन प्रति दिन बलिदान दिया जा रहा है। इस 
देशों को पूर्ण स्वाधीन बनाने में हमें सक्रिम सहायता देनी चाहिए | आज' तो 
सभी पड़ौसी देशों के स्वार्थ एक दूसरे से मिले हुए हैं । वक्षिण-पूर्वी एशिया में 
जब तक किसी भी यूरोपीय देश का एक भी सिपाही मौजूद है तब तक एशिया 
के किसी भी देश की आजादी को पूर्ण सुरक्षित नहीं माना जा सकता | दक्षिण 
पूर्वी एशिया के राजनैतिक भविष्य के: साथ हमारा अपना भविष्य गृंथा 
हुआ है । 

और, यदि दक्षिण-पूर्वी एशिया की राजनीति के प्रति हम :उदासीन हसहीं रह 
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सकते तो मध्यपूर्व अथवा पश्चिमी एविया के देशों की राजनीति के प्रति तो हमें और 
भी सतक रहना है। आज मोरक्कों से लेकर ईरान की खाड़ी तक समस्त अरब 
देशों में सामान्य अरब संस्कृति का आधार लेकर एक नई सांस्कृतिक चेतना 
के व्यापक चिन्ह दिखाई देते हैं ।अरब देशों में एकता और संगठन की भावना 
बढ़ती जा रहो है | यह निश्चित है कि इस भावना के पीछे अधिक रॉजनैतिक 
बल नहीं है | यह भी निश्चित है कि उसके पीछे जो भी राजनैतिक बल है 
उसे ब्रिटेब और अमरीका का समर्थन मिल रहा है; और उसका एक बड़ा 
कारण यह है फि ब्रिटेन भौरु अमरीका इन देझ्यों को रूस के बढ़ते हुए प्रभाव 
से मुक्त रखता चाहते हैं, और दूसरा बड़ा कारण यह है कि ब्रिठेन और अमरीका 
उन्हें अपने आर्थिक प्रभाव से मुक्त करनों नहीं चाहते | १ पश्चिमी एशिया के 
वेश, इस प्रकार, अत्तर्राष्ट्रीय सघर्पों का एक अखाड़ा बन गए हैँ। ईरान 
के प्रइतत को लेकर जब रूप और प्रजातन्वीय देशों में सुरक्षा-परिपद्‌ में एक 
बड़ा विरोव उठ खड़ा हुआ था तब उत्तका कारण केवल यही नहीं था कि ये 
देश ईरान की तेल की खानों को संपूर्णत: हूस के हाथों में जाने देना नहीं 
चाहते थे, बल्कि यह भी था कि वे उस्ते रूस के सास्थवाद के प्रभाव से मुक्क 
रखना चाहते थे । इसलिए पश्चिमी एशिया की राजनैतिक गतिविधि के संबंध 
में भी हमें सतक॑ रहना पढ़ेगा | पश्चिमी एशिया से हमारे ऐतिहासिक सम्बन्ध 
भी बढ़े पुराने हैं। लगभग एक हज़ार वर्षो से हम अरब देशों व ईरान की 
संस्कृति से तिकटतम संपर्का में बँधे रहे हैं । इन देशों के धर्म, वास्तुकला, चित्रू« 
कला, संगीत और साहित्य का हमारे जीवन पर बड़ा गहरा प्रभाव पड़ा है ।' 
आज जिसे हम हिन्दुस्तानी संस्कृति के ताम से पुकारते हैं उत्त पर भारतीय 
तत्वों का जित॒वा प्रभाव रहा है शायद उतना ही बड़ा प्चाव इस्लामी तत्वों 
का भी रहा है | मुतल्मान देशों से आज भो हमें निकटतम संबंध बनाए रखना 
१ रूस के बढ़ते हुए प्रभाव का अनुमान इससे किया जा सकता है कि आज 
अरब देशों में कम्यूनिस्ट और उनके क्रियाशील साथियों की संज्या' ! लाख 
२६ हजार से अधिक है, जिसमें से ५५ हजार ईरान में, ३० हजार छेबनाव 
वे २४३ हजार सीरिया में है। विभिन्न मजदूर संघों में संगठित उन व्यक्षियों 
की संख्या, जो सीधे कम्यूनिस्ट प्रभाव और नियंत्रण में हैं, इनके अतिरिक्त है। 
उदाहरण के लिए मिश्न में कम्यूनिस्टों व उनके क्रियाश्ील साथियों की संख्या 
७५०० होते हुए भी उप मजदूरों की संख्या जो इस प्रकार की संस्थाओं से' 
संबद्ध हैं; १ लाख पचास हजार है। ईरान में ब्रिटेन औरईरान की मिली जूली 
तेल की कंम्पनी में काम करने वाके ६० हजार मज़दूरों में से &० प्रतिशत 
इस प्रकार के संघों के सदस्य हैं जिन पर कम्यूनिस्टों का सीधा प्रभाव है । 
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| सच तो यह हूँ कि पश्चिमी एशिया के ये मुसलमान देश हमारे बचाव की 
पह्िली श्रेणी है । उनमें यदि अराजकता रही या किसी साम्राज्यवादी देश का 
म्वार्थपूर्ण हस्तक्षेप रहा तो उसका प्रभाव हमारी राजनीति पर पड़ना अवश्य- 
भावी होगा | इसलिए हमारे लिए यह आवश्यक होगा कि इन देझ्षों में एकत्ता 
और संगठन और राजन॑तिक आज्ञादी और आधिक स्वावरूंबन के जितने भी 
प्रथत्न किए जाएँ हम उन सबका समर्थन करें । 
एशिया के नक्शे पर जब हम नज़र डालते हैं तो हमें दिखाई देता है कि 
हिन्दुस्तान एशिया का भौगोलिक केन्द्र है, और बह चीन, दक्षिण-पूर्वी एशिया 
पश्चिमी एशिया के सभी ठेझ्यों के ज़मीन, पाती और हवा के यातायातों 
का भी केच्ध है | एशिया की जो दो बड़ी संस्क्ृतियां हैं, हिन्दू-बौद्ध और 
इस्लाभी, वे दोनों ही हमारी इस सृमि पर एक दूसरे में अविच्छिन्न रूप से 
घलभिल गई हैँ | इन्हीं भौगोलिक और सांस्कृतिक परिस्थितियों का यह परि- 
णाम है कि राजनैतिक स्वाधीनेंता के सिंहद्वार में प्रवेश करने के साथ ही यह 
देश एशिया भर की राजनीति का केन्द्र भी बन गया हू। हमें अपनी इस जिम्में- 
दारी को समझ लेना और अच्छी तरह निभाना है। 


प्राकिस्तान और हमारी 
वंदाशक नात 


पाकिस्तान के बन जाने का हमारी वैदेशिक नीति पर फया प्रभाव पड़ेगा ? 
हिन्दुस्तान के घेंटवारे और उसकी दोनों ओर की सीमाओं पर सामरिक दृष्टि 
से महत्त्वपूर्ण एक स्वतंत्र राज्य के बन जाने से स्पष्टलः हमारे रक्षा के प्रध्म ने 
एक गंभीर रूप ले लिया है। इसमें तो शक नहीं कि देश के बँटवांरे ने युद्ध 
की दृष्टि से हमारी स्थिति को अधिक संकटमय बना विया है, परत्तु स्थिति उत्तनी 
भीषण नहीं जितनी दिखाई देती हैँ । सौ बर्ष पहिले के इतिहास पर दृष्टि 
डालें तो हम देखेंगे कि हमारे देश की सीमाएँ उस समय भी लगभग बेसी ही 
थीं जैसी आज हें वल्कि इससे भी खराब, क्योंकि तब तक अंग्रेज़ी राज्य सत- 
लज के पार नहीं गयां था, और आज तो हमारी सीमाएँ रावी का स्पर्श कर 
रहीं हैँ । सच तो यह हैं कि जब हम किसी देश की बचाव की समझ्या पर 
च्रिचार करते हुँ तो उसकी क्षीमाओं के प्रदन पर हमें बड़े व्यापक रूप में सोचना 
होता है। यह सुरक्षा-सम्बन्धी आवश्यकताओं का ही तकाजा है. कि आज हम 
अमरीका को क्यूराइल द्वीपों और रूस को ईरान की राजतीति' में दिलचस्पी 
लेते हुए पाते हैं । इसी प्रकार हिन्दुस्ताव के बचाव की सीमाओं में ईराव की 
खाड़ी, इराक और अफ़ग्नानिस्तान भा जाते हें। हिन्दुस्तात के दो हिस्सों में 
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बट जाने का परिणाम यही तो होगा ने क्लि इन देशों की सन्‍्या में अब एक और 
देश, पार्किस्तान, वे भी शाशिल करना होगा ? में समझता हूँ कि पाकिस्तान 


के बन ऊागे से हमारी सेग्य-याक्ति को भी बहुत बड़ा धक्का नहीं लगेगा | यह 
सच हैँ कि सीभा-प्रांव और पब्चिमी वजाव की लड़ाक जातियाँ हमारे साथ 
नहीं होंगी, पर जाट, सिख, डोंगरा, राजपुत्त और मराठे सैनिक अब सी हमारी 
सेनाओं में रहेंगे । दा राष्ट्रों के सिद्धांत ने हमारे संगठन में जो कमजोरी ला 
दी थी वहु भी अब हमारे सामने नही रहेगा । देश की समस्त सेचा एक अभिभाज्य 
राष्द्रीयता की प्रेरणा से अनुप्राणित होगी | हमारे देश के शाविक और औद्यों- 
गिके साधनों में तो नामसात्र की ही कमी हुई है । हटाई ताकत की दृष्टि से 
हिन्दुस्तान आज भो एशिया का केन्द्र और एक बड़ी ताक़ग हैं । हमारी समुद्री 
ताकत भी किसी प्रकार कम नहीं हुईं है । में समझता हूँ कि पाकिस्तान के लग 
जाने के बाबजूद भो हमारे पास इतते अधिक और बढ़े साथन हैं कि हम जल्दी 
ही संरार की बड़ी शरक्षियों की श्रेणी में आ सकेंगे । 
पाकिस्तान से हमारे सम्बन्धों का 
ताल्विक विश्लेषण 

परतु हमारेइस निकटतम पड़ोसी प्राकिस्तात से हसारे सम्बन्ध कैसे रहेंगे ? 
सैंसमझता हैं फियह संबंध हिन्दुस्तान की एजशियाबी सीति की कसौदी सिद्ध होंगे 
पाकिस्तान की स्थापना को अर्थ हुआ देग का दो टुकड़ों में बेंट जाना । राष्ट्री- 
यता की एक भावुक कल्पना जिच लोगों के सन में थी उनके लिए तो सचश्ुच यह 
हुदय' को दहुला देने बाली बात थी फि हमारे इस प्रात्रीन और पवित्र देश के, 
हमारी भारत माता के, टुकड़े किए जा रहे हैं। परंतु इतिहास में हम देखते हैं 
कि क्रई बार ऐसा हुआ है कि कई छोटे गोटे राज्य मिल्क कर एक बड़ा राज्य 
बना छेते हैं, या एफ बड़ा राज्य कई छोटे छोटे टुकड़ों में बंद जाता है । हिंपदु- 
स्तान' के इतिहास में भी यह कोई नई या अगोद्बी बात नहीं है। भौगोलिक 
और सांस्कृतिक एकता को बावजूद भी देश प्रायः कई शजनेतिक दुकड़ों में विभा- 
जित रहा है । सत्र तो यह हैँ कि ऐसे अवसर कम ही हुए है, और कम समय 
तक ही चढ़े हैं; जब माय, गुप्त; सुग़नन या अंग्रेजी साम्राज्यों के समान' समस्त 
देश एक ही शासम के अन्तर्गत रहा हो। पाकिस्तात का बच जाना इस प्रकार 
कोई बहुत अजीब या अनहोती घदना नहीं विखाई देती । यदि यह कहा जाए' 
कि पाकिस्तान एक मुस्लिम राज्य हूँ तो हमें यह नहीं भूलना चाहिए, कि 
पाकिस्तान' के पहिे से दुनियां में एक दर्जत से अधिक मुस्लिम राज्य मौजूब हैं। 
मिश्र, ईरान, इराक, रौदी अरब, यमत, सीरिया; ज़ेबनात, अफगानिस्तान 


श्परे स्थाथीनेता की छुनोती 


आदि सब ही तो मुस्लिम राज्य हैं। हिन्देशिया की सात करोड़ की आबादी 
में ६ करोड़ ३० लाख व्यक्षिमुसल्मान हैं। हिःदुस्तान के उत्तर-पश्चिम और वक्षिण- 
पूर्व दोनों ओर जब कई मुस्लिम राज्य दूर दूर तक फौले हुए हैं तब हमें एक 
नए सुध्लिभ राज्य की वृद्धि से ही परेशान होने की क्या जरूरत हैं ? और यदि 
समस्त झुस्लिम राज्यों से हमारे संबंध अच्छे रहे हैं, उतका सहयोग और सह्दा- 
नुभूति हमें मिलती ही है, तो हम पाकिस्तान से ही किसी बुरे प्रकार के संबंधों 
की आशंका क्योंरखें ? पाकिस्तात एक नया सुस्लिम राज्य है, केवल यही 
कारण हमारी आशज्वंकाओं के लिए काफी नहीं है । 

पाकिस्तान से हमें एक डर जरूर डे जो दूरारे मुस्लिम राज्यों से नहीं था। 
पाकिस्तान के मुस्लिम राज्य होने से तो हमें कोई खतरा नहीं हे, परंतु यदि 
उसका आधार सर्वथा धर्माधता पर रखा गया तो'सचमुच बह सब्य-युग की कई सम- 
ध्याओं को पूर्रा्जीबित कर देगा और एक समिकट पड़ौसी होने के नाते उन रास- 
स्थाओं में हमें भी जूमानगा पड़ेगा। इस प्रकार का डर किसी दूसरे राज्य से 
अब हमें नहीं रह गया हूँ । उन सभी राज्यों में राष्ट्रीयता की भावना इतनी 
प्रबल हो चुकी हैं कि अब उनसे यह आशंका नहीं रखी जा सकती कि के 
धामिक कट्टरता को उस पर हावी होने देंगे | वीगवीं शताब्दी के आरंभ में 
तुर्की के सुल्ताव ने एक बार यह प्रयत्न किया था कि इस्लाम को राज्य का 
आधार बनाया जाए और सभी सुसह्पान देशों को एक मजहबी मंडे के नीचे 
खड़ा किया जाए, फ्ेकिन पैल-इस्लासिक्ा! का यह आंदीकून अधिक चछ न 
सका और अब सभी मुस्लिम देशों में धर्म एक व्यक्तितत चीज बन गया है, और 
राज काज पर उम्तका कोई सीधा प्रभाव नहीं है । बसे तो कोई कारण नहीं 
दिखाई देता कि जब सभी सुस्लिम देश धर्म पर राष्ट्रीयता को तरभजीह 
दें. रहें हे तो केवल पाकिस्तान ही क्यों एक निराले रास्ते पर चलेगा । लेकिन 
पाकिस्तान कीं स्थापना के पीछे कुछ ऐसी प्रवृत्तियाँ रही हैं जिनके कारण हम 
इस भय को बिल्कुल सिर्मूछ भी नहीं मान सकते । हिन्दुस्तान के मुसलमानों का' 
संघहत सुस्लिम लीग ने मज़हब के ताम पर किया है, और ग्ैर-सुसल्मानों के 
लिए उनके हृदय में घृणा और द्वेष की भावनाएँ भरने की कोशिश की है । 
मुंध्लिम जनता. की बेर और निम्ततम प्रवृत्तियों को भड़का कर ही सुस्लिम- 
लीग, अपनी स्थिति को मजबूत बना सकी है | पोकिस्तान-प्रदेश के रहते बालों 
के सामने उसने बढ़े बड़े लालच भौ रखे हैं कि पाकिस्तान एक इस्लाहँ देश 
होगा, वहाँ के हिन्दू और सिख वहाँ से निकाल बाहुर किए जाएँगे और उसकी 
जायदाद तथा स्त्री और बच्चों पर भी उनका अधिकार हो जायगा। बिना 
पढ़ी लिखी, बे समझ और पिछड़ी हुईं मुस्लिम जनता को भड़काने और 


बेशेशिक नीधि की समस्याएँ श्परे 

मुस्लिम लीग के मंडे के तले संगठित करने का तो यह एक अच्छा तरीका था, 
लेकिन शुस्लिम-लीग के नेता यह सेल गए कि यदि कभी सचमुच पाकिस्तान की 
स्थापना हो गई और शासन को ज़िम्मेदारी उनके कयों पर आ गई तो यही 
प्रबुज्िमों पाकिस्तान की जड़ को ककझोर डालंगी और उल्राड़ कर फेंक देगी | 
यह निश्वित है कियरदि गर-मुसल्मानों को ज्ञोर-ज बरदस्ती था मार-काट 


जमा छेने की नीति पाकिस्तान के नेताओं की सुविन्तित और गंभीर नी है 
तब त्तो पाकिस्तान अधिक एिनों तक ठिक्क नहीं सकेंगा। मध्य-युग के कुछ 
वर्बरता पूर्ण सिद्धाल्तों को छेकर चलने वाला काई राज्य आज की बीसवी शताब्दी 
के जनतस्त्र के युग में टिक वहीं सकता । प्रत्येक देश की जबवाो का अपना एक 
मत तो होता ही है, पर आज तो अन्तर्राष्ट्रीय जनमत नाम की एक वस्तु भी 
है, और दुनियाँ की धीमाएँ इतनी संकुचित हो गई है कि इस जनमत की अब 
हैलता करके कोई व्यवस्था अपने की अधिक समय सके जी बित सहीं रख सकती । 
में समझता हूँ कि पिछली लड़ाई में जर्गनी, इटली और जापान जैसे बड़े देशों 
वी. पराजय का मुख्य कारण यह था कि उनकी व्यवस्था का आधार फासिल्य 
के जिन सिद्धांतों पर रखा गया था, यह अल्लर्राष्ट्रीय जच्रमत उत्त सिद्धांतों को 
आसानी से पा नहीं सका | सध्य-्यूरोप की फासिस्ट बिचार-बार। और कार्य 
प्रणाली जमनतंत्र के सामने शायद सबसे बड़ी और अन्तिम चुनौती थी, पर 
बहु डिक्त न सक्की | इस अन्तर्राष्ट्रीय जचमत का विरीध करके कोई भी देश 
अपनी स्थिति को सशक्त नहीं बना सकता । यदि पाकिस्तान ते धार्मिक कट्ू 
रता के आधार पर ही अपना सघटत क्रिया तो यह संभव हू कि उसे कुछ 
समय तक कुछ मुस्लिम देशों की आंध्ाती से भड़काई जाने वाली कुछ जतता 
का आंशिक सरास्थन मित्र सके, पर यह मिश्चित है कि इस प्रकार की धर्माधता 
का समर्थन करको अव्प मुस्लिम देश कभो भी अपनी अंन्चर्राष्ट्रीथ साख को गिरने 
देला पसंद नहीं करेंगे। 

इस घारणा में कोई तथ्य नहीं हैँ कि मुस्लिम भर्माथता इन सभी मुस्लिम 
देशों को हिन्दुस्तान के झिलाफ किसी युद्ध में पाकिस्तान को, पूरी मदद देने को 
लिए विवश कर सकेंगी | पहिली बात तो यह है कि मुसत्मान देझों में केवल 
इस्लाम के ताम पर संगठित होते की कोई भावना भाज मौजूद वहीं है । इनमें 
से अधिकांश देश राज जिस भावना के वशीभूत हैं वह भरब-्जतीयता की , 
भावत्ञा है तुर्की जैसा बड़ा और सशवत और आधुमिक मुसलमान देश अरुब- 
, शंगठते, की किसी भी कर्पना से बाहर है । यहु सच है कि अरब देशों में सांस्क् 
तिक चेतना की एक लहुर फैली हुई है, और सिश्र उसका उपयोग अपनी शरवित्ल को 


श्य्छ स्वायीनत। दी चुनें,ती 
बढ़ाने की दिला में करना त्ताहता हैं, और वर्यांकि इस शण्ट्रीय जातीय-सांगकृतिक 
चेतना के पीछे जर ब देखा का सभ्रात वर्ग है, जिटेत और अगरीकशा इस सावना का 
उपयोग इस समस्त प्रवेश में रूस द्वाग प्रेरित सर्वहारा प्रवूलियों के निर्ंत्रण 
में करना चाहते हैँ । पर अरब-लीग इस नवीन चेतना का एक अंग तक ही 
प्रतिनिधित्व करती है । जरब-लीग में भी गहर मतभेद है । शियाओं ओर स॒न्रियों 
का ७!)भमिक मतभेद है । खिलाफुत को जाकांदाओं को छेकर मतभेव है । दृब्न 
सऊद और गाह फ़ारुक़ में राजनलनिक नेतृत्व के लिए प्रतिद्विन्द्रिता चछ रही 
है । फिलस्तीन, इराक, सीरिया और छलेबनाय पर अमीर अब्दृस्छा' की लल- 
॥ई हुई दृष्टि भी विग्नह् का एक बढ़ा कारण है। दूसरी बात यह भी है कि 
ये सभी सुस्लिम देश विस्तार में बहुत घाटे, घाबनों में बहुत सीमित, राजने- 
तिक चेतना की दृष्टि से बहुत पिछड़े हुए और सैनिक शक्ति की दृष्टि से बहुत 
कमजोर हैं | वे न तो अलग-अलग और न सामूहिक हृष्टि से है। एक बड़ी 
ताकत भाते जा प्कते है । फिलस्तीन के सबंध में अमरीका की तीति से प्रवल 
विरोध होते हुए भी सोदी घरव और गिश्व निष्क्रिय बेठे रहे | द्रांसजौईडन मे 
इतना साहुस नहीं हूँ कि चह ब्रिदेत के विरुद्ध जा सके । १ इस स्थिति में यह 
कहल्पता बारना कि पाकिस्तान की धर्मावब भावनाओं से प्रेरित होकर सभी 
इस्लामी देश हिन्दुस्तान को खिजाफ़ एक जिह्ाब बोल सकेंगे, तस्तुस्थिति से 
अपनी आंखें बन्द कर लेना है । में मानता हूँ कि १६४० के उत्तराद्ध में हिन्दृ- 
स्तान में शुसल्मानों के खिलाफ जो अत्याचार हुए पाकिस्तान द्वारा प्रचारित 
उनके अतिरंजित वर्णनों से भुसल्मान देशों की जनता में क्षोभ फैला, पर मैं 
यह भी मानता हूँ कि हिन्दुरतान' से उनके व्यापारिक और सांस्कृतिक संबंध 
इतने मिकट के हैँ, और हिन्दुस्तान इतने स्पष्ट रूप से एक असांप्रवायिक, 
भौतिक लोकतव की तीति पर चल रह है; कि यह क्षोभ अधिक टिका नहीं 
रहु क्षकेगा । पाकिस्तान के नेतृत्व में इस्लामी देशों का कोई एस! संगठन जो 
हिन्दुस्‍्ताव के विरुद्ध एक लड़ाई छेड़ना चाहे, एफ असम्भव कल्पना है । 
परोकिस्तान के अस्तित्व के लिये यह भी आवश्यक है कि हिन्दुस्तान से 
उसके अच्छे से अच्छे संबंध हों । यदि धर्माबता को उच्चने अपने राज्य-संचालन' 
का प्रमुख जांधार बनाया तो इसका जर्थ यह होगा कि पाकिस्तान में रहते वाफे 
हिन्दू और सिख उसकी इस नोति के शिकार हंगे, जैसा कि आज भी ही रहा 
१ अंग्रेज़ों के फिल्स्तीन से हदने से पहिले समस्त अरब देशों हारा यह दियों के 
बॉयकाट के निश्चय के कारण सीरशिय। और इराक की रेज्ों में यशशलम के लिए 
मात्र नहीं भेजा जा सकता था; पर बह ट्रांसजौर्डत पहुँचा दिया जाता था, जहाँ 
से बहु यहूद्दियों के पास भेज दिया जाता था । 


/ 








३. ले 
यदेशिक मीति की समस्या्ँ श्यश 


तो बसी स्थिति में हिन्दुस्तान पाकिस्तान की इस नीति का शाब्दिक विरोध 
ही नहीं करेगा बह उसके खिलाफ, हिन्दुओं भौर शिक्षों के म्वाथ। थौर प्राणों 
की रदक्षा लिए पाकिस्तान ये युद्ध करने तक के लिए वंयार हो जाएगा। और 
इस अर्ध-ब्यवस्थित दक्शा में भी उसके पीछे जनसंख्या और आदश्विक साधनों 
का इतना बाहुतथ होगा कि पाकिस्तान की सेवाएँ उसके सामते डिक न्ीं 
सर्वोगी---क्योंकि आज के युग में सेनाओं की अक्ति का आवार घराभिक कटुरता 
अथवा व्यक्षिगत शौये नहीं लड़ाई के नत्नीनगम भब्त्र हैं. । यदि पाकिस्तान की 
सरकार अथवा जनता का भ्ठ विश्वाप्त हो कि इस मामले में किटेन से 
उसे किसी प्रकार की सहायता मिल सकेगी तो उसे इसमें तिरामा का ही मंह 
देखता पड़ेगा। ब्रिटेन हगिज नहों जाहेगा कि हिन्दुस्तान के पड़ोस में और 
ध्य-्पूर्व॑ के देशों के बीच कोई राज्य मध्य-युगीत धार्मिक कट्टटता के आधार 
पर अपना काम करे, और अमरीका य दूसरे जनतंत्रीय देशों का हषण्टिकोण भी 
संभवतः ऐसा ही होगा | रूम के संबंध में यह भय हो सकता है कि बह पादि- 
स्तान की राजनीति में हस्वशप करने का प्रयत्म करे, पर रूस से शो हम यह 
आजा तो नहीं रख सकते कि बह अपना सहारा किसी एंसे ब्रश को देगा ज॑ 
भजहूबी कट्टरता का बोलबाला हो। सच तो यह हैँ कि पार्क्रिस्ताल से यदि 
घधामिक कड् रता के मार्ग को अपनाया तो बहू ने केबव समूचे दिश्व की सह़ामु- 
भूति को खो बैठेगा उसे छोटे या बड़े, पास के या दूर के, जनतंभीय या 
साम्यवादी अनेकों देशों के सक्तिय बिरोथ का सामना भी कश्ना पड़ेगा । 


पाकिस्तान की आंवारिव 
समस्याएं 


और में जानता है कि प्राकिस्तान' अभी इस स्थिति में नहीं हैँ कि वह 
अन्तर्राष्ट्रीय जनमत की अवहेलना कर सके । उसके सोमने उसकी अपनी बहुत 
बड़ी बड़ी प्रमस्थाएँ हैं जिन्हें उसे सुलका केता है । पाकिस्तान के साभने सबसे' 
बड़ी समस्या तो उसके आर्थिक साधनों के संबंध की है।यह सच है कि 
पाकिस्तान में खाद्य पदार्था की कमी नहीं रहेगी | पश्चिमी पकिस्तान' की गेहूँ 
की पैदावार अपने खर्च से कई गुना ज़्यादा है और पूर्वी पाकिस्तान भी अपने 
आसपास के देशों की सहायता से' अपनी चावल की कमी को जासानी से जुटा 
सकेगा।। प्रस्तु आज तो किसी भी देश के सामने जो अपनी शक्ति बढ़ाना 
चाहुता हैं; सुख्य समस्‍या उद्योग-बंधों को विकास की है। पॉकिस्तान' को 
औद्योगीकरण के लिए जिन साधनों की आवश्यकता पड़ेगी ने सब' उसके पास 
नहीं हैं। इसके सम्बन्ध में उसे ह्विन्दुस्तात पर मिर्भर रहुनां पड़ेंगो'। यहूं ठीक 


आर 


स्वाधीनता ब्हीजुजोली 


हि 


््‌ 
है कि वह यावि चाहे तो इस प्रकार की थीज़ें बाहरी देशों से मंगा सकेगी, पर 
ऐसा बारने में उसे कठिंयाइयों का सामना तो करना ही पड़ेगा | शौद्योगीकरण 
की दृष्टि से पाकिस्तान के पद्म एक वहत बड़ा साथन पाती से पेदा होने बाली 
जली (छत किीएठएस्‍0 20907) का हैँ। पाकिरतान में, विशेषकर 
परिचमी पाकिरतान में दूर तक बहने वाली लम्बी रस्बी नदियाँ हें जो पहाड़ी 
इलाके से होकर आती हैं और जिनसे इतनी अधिक विजली पैदा को जा 
सकती है कि उससे सारे हिन्दुस्ताव का काम चल सकता हूँ पाकिस्तान इस 
सम्बन् ते ही अधिक भाग्यशाली है, परन्तु इस शक्ति का विकास करने 
और उसे खेती बाड़ी के कामों बौर कल-कारखानों में लगाने में ही पाकिस्तान 
को इतना अधिक रुपया खर्च करता पड़ेग। और इतते अधिक कुशल इंजीनियरों, 
अफसप्तरों और कारीगरों की जरूरत पड़ेगी कि उसका झारा हपया और क्षारी 
शक्ति इसी काम में लग जाएगी । 
इस विद्युत-शक्ति से पाकिस्तान आने वाले वर्षों में जो लाभ झठा सकेगा 
हु तो उसे मिछेया ही, पर निकट वत्तेमान का प्रश्त उतना भाश्षाप्रद नहीं हैं । 
पाकिस्तान एक बिलकुल वया राज्य है और उसके सामने अभी तो अपने 
शासल को ही ठीक तौर से संघटित कर छकेनें का एक बड़ा काम है। शास+ 
सभी देशों में जटिल और खर्चीला होता जा रहा है। पाकिस्तान की भी अपने 
शासन के संघटन' पर बहुत काफी रुपया खर्स करना होगा । बड़े बड़े पदाध्ि- 
कारी रखना होंगे। उनकी तनख्वाहों, पेंशनों और भत्तों का प्रबन्ध करना 
होगा । यह सब रुपया यदि उससे अपने ही लोगों से टंक्स लगा कर वसूल 
करनो चाहा तो इसका अर्थ होगा कि उत्तके जीवन का स्तर और भी नीचा 
गिरेगा । पाकिस्तान की जनता इसे हगिज्ञ बर्दाश्त नहीं करेगी । उसकी तो 
लगातार यहु भांग रहेंगी कि जहाँ एक ओर ओऔद्योगीकरण की दिशा में बड़े 
क़दम उठाए जा रहे हैं, प्राकृतिक साधनों का पूरा उपयोग किया जा रहा हूँ, 
शासव-प्रबन्ध का खर्चा बढ़ाया जा रहा है, उतके अपने जीवन के स्तर को 
' ऊँचा उठाने का भी तात्क!लिक और ठोस प्रयत्न होना चाहिए । आने वाले 
भविष्य के आशाप्रव स्वप्मों में पाकिस्तान की जनता आज भरी और नंगी 
रहने के लिए तैयार नहीं होगी । पाकिस्तान के नेताओं के सामने यह एक 
बच्चा प्रश्न है जिसे सुलफाने में उन्हें जल्दी से जल्दी जूट जाना है 
आशिक समस्या के साथ ही साथ सेचा के संघटन की समस्या भी है? 
भूगोल और प्रकृति ने समूचे देश के लिए जिन सीमाओं का तिधरिण किया 
है, पाकिस्तात' पर उच सबके बचाव का भार आ जाता हैँ । उत्तर-पश्चिमी 
सीमाओं की ओर से हमें एक लंबे अर्स से खतरा रहा है जौर रूस कौ सैभाव्य 


देदशिक घीति की समस्याएँ श्धछ 
आक्रमणों से उप्तक्की रक्षा करने व साथ ही कवाइली इलाकों के आक्रमणों को 
रोकने के लिए हमने बड़ी बड़ी सेनाओं का संघटवन किया हैँ, पर पिछली बड़ी 
लड़ाई में एक ओर आसाम भौर मणिपुर और दूसरी ओर अट्गांव के मार्ग से 
जापानियों ने हिन्दुस्तान पर आक्रमण करने का जो' प्रयत्न किया उससे हमारी 
पूत्रीं सीमाओे की रक्षा का महत्त्य भी बढ़ गया है | उत्तर-पश्विमी और उत्तर- 
पूर्वी दोनों ओर की हमारी पूराती स्थल-सीमाएं जाज पाकिस्ताम की स्थल- 
सीमःएँ है, और इनके बचाव की पूरी जिम्मेदारी पॉकिस्तान की धरक्षार पर 
आ गई हैं । पाकिस्तान यदि एक सार्वभौन राज्य ने होता और हिन्दृस्तान के 
सांध रक्षा-वेदेशिक नीति और यातायात के क्षेत्रों में उसका कुछ संबंध होता।तो इस' 
जिम्मेदारी का एक बड़ा भाग हिल्हुस्तान को भी स्वीकार करना पड़ता । 
फेकिम अब हिन्दुस्तान पर इस प्रकार की कानूनी या नैतिक जिम्मेदारी नहीं 
है । सच तो यद है कि हमारी फौजी जरूरते पाकिस्तान के मुकाबिले में बहुत 
कम है ।जब तक हमारे वोतों ओर पाकिस्तान के प्रदेश हैं तव तक 
ज़मीन की रास्ते किसी बाहरी आक्रमण से बधाव का भार और 
उत्तरवायित्व पाकिस्तान पर ही रहेगा । पिछली लड़ाई के पहिके हिन्दुन 
स्तान लगभग ५४६ करोड़ रुपया प्रतिवर्ष सेवा पर खर्च करता था युद्ध के 
दिन्रों में यह रकम एक अरब तक जा पहुँची थी । पाकिस्तान को भी इतना 
अधिक नहीं तो इससे कुछ ही कम शंगया अपनी सेना पर स्व करना होगा, 
और घीरे धीरे उसे अपने सनिक व्यय को और भी बढ़ाते जाना होगा'। अंग्रेज 
अफुसतरों के धीरे धीरे हटते जाने से सेता का व्यय कुछ कम होगा, पर दूसरी 
ओर उसे आधुनिक ढंग से पुत्र: संगठित करने के लिए बहुत अधिक शपया जे 
करना होगा । पाकिस्तान को अपनी स्थल सेना आधुनिक अस्त्र-शस्त्र से 
सम्पन्न रखना पड़ेगी. | इसके अलावा समुद्री बेड़ो और हवाई ताकत का तो 
हिन्दुस्तान और पाक्षिस्तान दोनों को ही नए सिरे से निर्माण करना है | उसके 
लिए भी बहुत रुपया चाहिए । सांम्प्रदायिक वैमसस्य को देखते हुए पाकिस्तान 
को हिंच्डुस्तान का स्पर्श करने वाली सीमाओं पर भी निरीक्षक-सेमाओं की 
नियुक्ति करता पड़ेगी । आधुनिक ढंग पर अपनी सेता के विकास की सम्रस्था 
पाकिस्तान के विकास की प्रभुख समस्याओं में से है । 


भाषा ओर जातीयता संबंधी 
' सांस्कृतिक प्रश्न 

आशिक दृष्टि से पाकिस्तान स्वयं सेपर्ण नहीं है । सनिक ईपिए से बहू 
बढ़ी पिछडी हुई स्थिति में है। केकित आर्थिक और सैनिक वबोनों धमध्याओं 
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श्द८ स्वाधीनला की झुबोती 

से भी बड़ी समृध्य। गाट्रीयता की भावचा हारा उत्पन्न हो । बाली कठिनाइयाँ 
होंगी । पाकिस्तान ले भौगोलिक तत्वों को कपने राज्य का आधार नहीं 
बनाया दे। >स्यासी रष्ट्रीयता के साम पर उसने अपने राजनैतिक अध्तित्व 
का मिर्माण किया हैँ । थह तिश्चित है कि पराकिस्वान के कर्णघारों ने राष्ट्री- 
यता वो स्बंगान्य परिभाषा को सोडा मरोडा है जौर एक पड़े गलत झूप में 
जनता के सामने रखा है। मैं गिज सह मानने के लिए तैयार नहीं हैँ कि 
हिल्तू और सुसनगान दो अलग राष्ट्र हैं, केगल दस आधार पर किये दो विभिन्न 
धर्गों को मानते है। धर्म तो राष्ट्रीयता का एक बहुत कब्चा आधार है । 
यदि आप ब्र्म को आधार बता कर एक नई राष्ट्रीयदा का निर्माण करना 
चाहते हैं और इसके याम पर जपना एक अलग राज्य घना छेने का निर्णय 
भी कर लेते हैँ त्लो कोई कारणनही कि इस नए राज्य में रहने वाले अन्य' 
धर्मावलंबी भी क्यों न एक नए बटबारे की गांग करें ? पाकिस्तान के 
गामने भ्रिखों की एक बडी यमस्या है, जो उन्हें अपने घरब।र और जमीग 
जायदार छोड़ कर भाग आने पर मजबूर किए जाकर हल नहीं की जा सकती, 
और न उसके सकानों में आग लगा कर और न उनके स्त्री और बच्चों पर 
अत्याचार कश्के ही सुलभ सकती है। सिश्ध एक बड़ी संख्या में पद्िचमी पंजाब 
में मारे गए हें और उससे भी' बड़ी शंड्या में माग आने पर मजबूर हुए हैं। 
पाकिस्तान की सशकार पर यह नैतिक बाध्यता हू कि वह पर्चिमी पजाब व 
समि से जितने सिख य हिन्दू, जीवन और संभत्ति के भव से, बाहुर चछे गए 
हैं, उदय सबको बापिस बुलाएं, उनको जाय॑बाद उन्हें लौटाने का प्रबन्ध करे 
और एक झम्य सरकार के समान उनके जानमाव की रक्षा की सीधी जिस्मे- 
दारी अपने ऊपर ले | पर्चिमी पंजाब में सिद्धों के बड़े बड़े तीर्थस्थल् हैं, गुरू- 
द्वारे हैं, शिक्षण-संस्थाएं हैं इसी प्रकार, सिंध का वाणिज्य और व्यापार एक 
बड़ी सीमा तक हिन्दुओं के हाथ में था। ये सिख ओर हिल्दू अपने जन्म- 
स्थानों, तीर्थ-स्थलों और कर्मक्षेत्रों की न लोट सकें तो यह पाकिस्तान के लिए 
शर्म की बात होनी चाहिए । यही बात पूर्वी बंगाल के उच्च लक्ष लक्ष हिन्दुओं 
के लिए कही जा सकती है जिनके पूर्वी बंगाल से निष्कमण की प्रक्रिया 
समस्त देश में सांप्रदायिक उपद्र्यों के शान्त हो जाने के महीतों बाद भी जारी 
है । में समझता हूँ कि इसका सीधा तरीका यह नहीं है कि हम पाकिस्तान को 
धमकी दें, अथवा थुद्ध के द्वारा उसे मज़बूर करें कि वह अपनी कुछ जंमीन 
हिन्दुस्तान को दे, जहां हम गरणाधियों को बसा सकें । यह तो एक राजतैतिक 
सौदे की सी बात होगी और पाकिस्तान की तुलना में हमारी बढ़ी हुई शक्ति 
को देखते हुए, इससे हमारी नीयत और हमारे इरादों के सम्बन्ध में गलत- 
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फहमी ही पेदा हागी । ! 

राष्ट्रीयता के कई उपकरणों में धर्म क॑ अलावा भाषा; जातीयता, जीवन- 
सम्बन्धी तत्व-दर्शत की एक रखता आदि कई दूसरे तत्व भी आ जाने हैं 
ओर प्राय: इन सभी तत्त्वों का लेकर पाकिस्तान को बड़ी बडी समप्याओं का 
झुडाबिला करता होगा भाषा की दृष्टि से देखे तो सीमाप्रान्त की प्रसव 
भाषा पलों है, पश्चिमी पंजाब में पजाबी, सिंध में सिधी, पूर्वी बगाल में 
बगला और बलोचिस्तान और चट्गाव की पहाड़ियों में कई प्रादेशिक बो लियाँ। 
उर्दू के जानकार तो पाकिस्तान में कम मिलंगे, हिन्दुस्तान में उससे कई गता 
ज्यादा--उर्दू के मुग्य केन्द्र हैदराबाद, दिल्‍ली ओर लखनऊ हिन्दृस्तान में हैं । 
उर्दू को यदि राजभाषा का पद दिया गया तो उसके बोलने वाले और समझते 
ताले इतने कप्त हैँ कि उसका बड़ा विरोध होगा । पाकिस्तान में रहने वाले 
साढ़े छू' करोड़ ग्यक्षियों में से साढ़े चार करोड़ पूर्वी पाकिस्तान में हैं और थे 
संस्कृत-मिश्रचित बगला बालते हैं। प्रर्वी बगाल के बंगाल भाषी किसी दूसरी 
भाषा को कैसे रीकार करेगे ? यदि बंगलों पाकिस्तान की राष्ट्रभाषा बनी 
तो सीमाप्रान्त, पजाब, सिंध और वनोचिस्तान में कितने व्यक्ति ऐसे मिलेगे 
जो बगाज में या चीन की किसी बोलो में या दक्षिणी अमरीका की किसी 
भाषा में ओई अन्तर कर सकेंगे । 

भाषा के साथ ही जातीयता का प्रग्न भी गा हुआ हैं| पाकिस्तान से 

१ इसका समावान, मैं मानता हूँ, नैतिक उपायों के द्वार ही संभव हो 
सकता है--उन उपायों के द्वारा जिन पर गांधी जी चल रहे भरे । गांधी जी के 
अन्तिम द्विनों के कार्यक्रम और विचारों से प्रतीत होता हैँ कि पाकिस्तान और 
मुमत्मानों का संपूर्ण विद्वास सम्पादल कर छेने के बाद उनका इरादा पाकि- 
स्तान जाने का था। पाकिस्तान जाते के लिए जिस नैतिक आधार को बह 
प्राप्त कर लेना चाहुते थे वहु उन्हें मिल गया था और यदि उन्हें जीवित रहने 
दिया जाता तो वहू बहुत जल्वी अपने इस विव्वार को कार्म-कूप में परिणत 
करते । गांबी जी के पाकिस्तात जाने से तिःसन्देह ऐसा वातावरण बन जाता 
कि वहाँ क्री मुसलमान जमता भागे हुए सिखीं और हिन्दुओं को खुले दिल से 
वापिस लेने के छिए तत्पर ही जाती, और यद्दि वैज्षा न हो पाता तो गांधी जी, 
अपने सत्याग्रह के सिद्धान्तीं के अनुसार, कुछ ऐसे संक्तिय नैतिक उपाय ढूंढ 
निकालते जिन पर चल कर दोनों प्रदेशों की भयाक्रात्त मांतवता अपने अपने 
स्थानों पर कोट पाती | इस दिल्ला में यदि स्थात्री काम करना है तो, सरकार 
और उसकी सन्य-शक्ति पर निर्मेर मे रहते हुए, इस प्रकार के किन्‍्हीं नैतिक 
उपायों को खोल निकाझूना होगा । 





२६० स्वाधीनता की चुनौती 


जातीयता की दृष्टि से भी बढ़े बढ़े भेद हें । लंबे कद बाले, स्वस्थ, ह्ृष्टपुष्ट, 
रक्तवर्ण पठान में और दुबले-पत्तले, ठिंगने, सांवले रगवाले बंगाली में कहीं 
किसी प्रकार की समानता की कल्पना हम चहीं कर सकते | दूसरी ओर सीमा- 
प्रान्‍्त के पठान पर जहां मध्य-एगिया और इस्लाम को संस्कृतियों का बहुत 
अधिक प्रभाव है. त्षिध की संस्कृति पर हिन्दू और सुस्लिम दोनों संस्कृतियों 
का लगभग बराबर असर पड़ा है और पूर्वी बंगाल की संसक्ृति, चाहे उसके 
मानते वाले कई करोड़ व्यक्ति मुसलमान ही क्यों न हों, अपनी समीकर्त्ती हिन्दू 
संस्कृति में बिल्कुल ही डूबी हुई हैँ । पूर्वी बगाल और पश्चिमी बंगाल के रहने 
वालों का; वे चाहे मुसलमान हों या हिन्दू, पहिरावा, रहन सहन, आचार-विचार 
एक दूसरे से बहुत कुछ मिलते जुलते हें, परन्तु पूर्वी बंगाल और पंजाब के 
मुप्तल्मानों में कहीं भी समानता! नहीं हैं---जनसाधारण के तो धामिक विश्वासों 
में भी अन्तर हैँ। इसी प्रकार सिधीं और पजाबियों में अन्तर बहुत अधिक 
नहीं है पर यहत्रि किसी सिंधी अथवा पंजाबी को पूर्वी बंगाल के गांव में 
रहने का मौका पड़े तो अपनी साधारण आबश्यकताएँ प्रगट करना भी उसके 
लिए कठिन हो जाएगा । जातीयता के प्रश्न को लेकर तो अन्य कठिनाइयां' 
भी उपस्थित होंगी । सीमाप्रान्त से पाकिस्तान के बनने से बहुत पहिले से ही 
आज्ाब पठा-नेस्तान की मांग उठने लगी थी। सीमाप्रान्त का प्रत्येक व्यक्षि 
अपने को पहिले पझ्तुन मानता है, और फिर पकिस्तानी या और कुछ । पाकि- 
स्तान के बाहर रहने वाली पसुतुन जाति से उत्तकी समानता अधिक है, पाकि- 
स्तान के अन्य प्रदेशों के वासियों से कम । इस सब बातों के अतिरिक्ष प्रान्तीयता 
की बढ़ती हुई भावना का मुकाबिला भी पाकिस्तान को करना पड़ेगा | सीमा- 
प्रान्‍्त और सिंघ के रहने वाके यह कभी नहीं लाहेंगे कि पंजाबी अपने स्वार्थों 
के लिए उन पर शासत करें, और न बंगालियों द्वारा ही पश्चिमी पाकिस्तान 
का शासन अधिक दिनों त्तक बर्दाइत किया जा सकेगा । जन-संख्या के आधार 
पर वे पाकिस्तान के झासत में अपना अधिक अधिकार चाहेंगे। प्रान्तीयता की 
इस फैलती हुई भावना को एक राष्ट्रीयता में बांध देना पाछ्िस्ताव के लिए 
एक अव्यावहारिक प्रयत्न हो सकता है । 

सच तो थह है कि पाकिस्तान एक राष्ट्र नहीं हैँ । था तो वहु एक बड़े 
राष्ट्र, हिन्दुस्तानी राष्ट्र का ही एक अविच्छिन्न और अविभाज्य अंग है था कई 
छोटे छोटे राष्ट्रों का एक अव्यवस्थित समृह | एक अच्छी राष्ट्रीयता के सम्बन्ध 
भें एक जावश्यक शर्त यह है कि उसका आधार केवल धार्मिक एकता में नहीं 
होना चाहिए परंतु भांषा, जातीयता, वेषभूषा, कला; साहित्य और संस्कृति की 
एकला भी होनी चाहिए। पाकिस्तान में इस प्रकार की एकता का सर्वथा अभाव 
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है | एक अच्छी राष्ट्रीयता की दूसरी छर्त्त यह है कि उसके अन्तर्गत जो छोटी 
मोटी राष्ट्रीयताएँ हों वे इतनी प्रबल नही होनी चाहिए कि मूल राष्ट्रीयता की 
भावना की ही नष्द कर दें प्राकिस्तान के लिए इस प्रकार का खतरा एक 
ओर तो बंगाल से हैं और दूसरी ओर सीमाप्रास्त से । इस प्रकार हम देखते हैं 
कि पाकिस्तान का आधार यदि धाम पर रखा गया तो वह न केवल एक मध्य- 
कालीन रियासत बच जाएगा जिसका आधुनिक यूग से किसी प्रकार का भेरू 
नहीं होगा और दूसरी ओर उसने यदि शघ्ट्रीयता को अपना आधार बनाया 
तो उसका यह आधार इतना कमजोर साब्रित होगा कि बहुत जल्दी उसके सम- 
स्त ढाँचे के ही बिखर जाने का डर है। जो राज्य इतनी कमझोर नीव पर खड़ा 
हो उसके छिए तो अपने पढ़ौसी देशों, विशेषकर अपने सबसे निकट के पड़ौसी, 
से' निकट तम संबंध स्थापित करना अनिवार्य हो जाना चाहिए । 


पाकिस्तान की हिन्द सम्बन्धी नीति: 
काश्मीर की समस्‍या 


यह सच है कि पाकिस्तान हिन्दुस्तान के संबंध में इस नीति पर नहीं चज 
रहा है । कुछ अनिवार्य परिस्थितियों में देश के बंदवारे के बाद, पाकिस्तान के 
सामने बृद्धिमानी का एकमात्र रास्ता यही था कि वह हिन्द के साथ अपने 
मिकटतम संबंध स्थापित करे तथा उसकी और हिन्द की वेदेशिक सीति एक 
हो, परन्तु पाकिस्तान हिन्द से अच्छे सम्बन्ध स्थापित करने के बदले, उससे 
उस्मुख होकर, पश्चिमी एशिया के इस्लामी देशों में विशुद्ध धर्माधता के 
आधार पर, हिन्द के विरुद्ध घृणा की भावता फैलाने में व्यस्त हो गया । इस 
का सीधा परिणाम यह हुआ कि एकता की ओर बढ़ने के स्थान पर एशिमा 
दो भागों में बेंटता सा-दिखाई दिया। पाकिस्तान को अपने प्रचार के काम में 
कुछ सफलता भी भिल्ली । इस प्रकार एशियायी देशों की एकता की दिशा में 
कुछ प्राप्त करना तो दूर रहा, उनके मिकट-संगठन की कोई योजना भी असंभव 
सी बीखने लगी । एशिया में त्रीन अपने मूह युद्ध में दिमोंदित इतना उलकता 
जा रहा था कि उससे हल्के सांस्कृतिक संबंधों के अलावा किसी प्रकार के अन्य 
सम्बन्ध, राजनैतिक अथवा आधिक, जोड़े ही नहीं जा सकते थे, मजबूर होकर 
हमारा भुकाव दक्षिणी-पूर्त्री एशिया के देशों की ओर हुआ, जहाँ पश्चिमी 
यूरोप के दूढते हुए साम्राज्य अपनी समस्त चालबाज़ी के साथ अपने को बचा 
रखने के प्रयत्त में लगे हुए थे | पाकिस्तान की विरोधी नीति के परिणाम- 
स्वछूप, इस प्रकार एक ओर तो हुमारी बराह्य-नीतिं का दायरा संकीर्ण ही 
गया, और दूसरी ओर विभाजव से उत्पन्न होने वाली हमारी आत्तरिक, सम- 


कक 


रच 
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स्याए विषम से विषमतर हो चली | अगस्त और सितम्बर १६४७ में पूर्वी- 
पंजाब और बिल्ली में होने बाली घटनाओं ने हमें काफी धक्का पहुँचाया । हत्था- 
काण्ड दबाए जा सके; परन्तु उन्होंने जिस जहरीलो विचार-धारा को जन्म 
दिया उसके विस्तार को शोकना सरकार के लिए कठिन हो गया । वैसे बाता- 
वबरण मे कोई भी रचनात्मक कार्य हाथ में लेता असभव था। उबर, उसने 
हत्याकांडों से हमारी अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा की भी ठेंस पहुची । अब तक अच्त- 
इप्ट्रीय सम्मेलनों में हम एक आत्मविश्वास के साथ शामिल 
होते थे । अवतूबर १६४७ में कोरिया के सम्बन्ध में हमारा हस्तक्षेप 
बड़ा प्रशंसनीय रहा था। नवम्बर में हमने दक्षिण अफ्रिका की सरकार द्वार 
बरती जाने वाली वर्ग-मेद की नीति के सम्बन्ध में ज्ञोरदाश शिकायत की, 


और संयुक्त राष्ट्रत्सघ का बहुमत हम अपने पक्ष में प्राप्त कर सके । हिन्देशिया 


के पक्ष का भी हमने प्रभावपुर्ण समर्थन किया | परन्तु, ज्यों ज्यों साम्प्रदायिक 
घर्माघता की लपदें देश में प्रबल होती जा रही थो, अन्‍्तर्राप्ट्रीय राजनीति मे 
हमारा प्रभाव क्षीण पड़ता जा रहा था । 

साम्प्रदायिक हृत्याकाण्ड अभी दब भी ने पाए थे कि काहमीर की 
समस्या हमारे सामने आ गई। काश्मीर का प्रश्न बिहकुल सीबा-सादा था । 
अग्रेज़ों ने जाते जाते देशी राज्यों की सावंभौमता की घोषणा कर दी थी ह 
बैधानिक हृष्ठि से यह सार्वभौम सत्ता राजाओं के हाथ में आ गईं थी। काइमीर के 
महाराजा संभवत: काइमीर को स्वाधीत रखता चाहते थे, पर पाकिस्तान की 
ओर से दबाब मिरंतर बढ़ता जा रहा थ।, यहां तक कि पाकिस्तान से प्रेरणा 
पाकर कबाइली लोग काइमीर में घर आए थे और उसकी सुन्दर घाटदियों को 
नष्ट  अ्रष्ट करने में लग गए थे । इन परिस्थितियों में 
कांग्सीर नरेश ने भोरतीय संघ में शासिल होने की प्रार्थना की, 
जो फौरत भांत ली गई। पर इसके साथ ही हमारी जनतन्वीय 
सरकार ने यह शर्ते भी लगा दी कि कांश्मीर अस्तिम रूप से भारतीय 
संघ में शामिल तभी भाना जाएगा जब इस संबंध में वहां की जनता की 
स्वौक्षति मिल जाएगी | हमारा विश्वास था कि काश्मीर के बैधानिक ढंग से 
भारतीय संघ में सम्मिलित होते ही पॉकिस्तान अस्तर्राप्ट्रीय क़ानून के अशुप्तार 
जपनी सीमाओं में से कबाइली लोगों को गृज़रने नहीं वेगा | परन्तु पाकिस्तान 
ने काइमीर के निश्चय को 'घोखेबाजी और हिंसा' का परिणाम बताथा और 
उसके जिम्मेदार अफसर अधिकारी लड़ाई का सामान और रसद खुले आम 
काशमीर पहुँचाते और कबाइलियों की सहायता देते रहे | हमने फौरन संयूक्क 
रष्छु-संघ के सामने सारे प्रश्त को पेश किया । तब हमारी, यह विश्वास भिठा 
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सही था कि संयुक्त राष्टू-्संघ रे सामने मामला पेच होते ही पाकिस्तान अपने 
अन्तर्राष्ट्रीय कत्तंब्यों के प्रति रूनत हो जाएगा और हमारे लिए काश्मीर से 
कबाइलियों को निकाल कः जनमत-संग्रह का आयोजन करता सम्भव 
हो जायगा। 

संयुक्त राप्ट्ू सघ के सःगने हंशने एक सीधी सादी भाग रखी थी । हम 
चाहते थे कि (१) पाकिस्तान की सेना अथबा उसके कर्मचारी काइमीर के 
क्षाक्रमण में भाग न ले; (२) ाफिस्तान के सागरिक भी इस यद्ध से अपने को 
तटस्थ रखें; और (३) पाकिस्तान अ।क्रमणकारियों को काब्मीर के विरुद्ध (अ) 
फोजी व दूसरी रसद्र न पहुँचए (आ) लाई में अपनी जमीन का उपयोग ले 
करने दे, और(इ) किसी प्रकार की ऐसी सहायता त दे जिससे लड़ाई के फैलने की 
संभावता हो | सुरक्षा-परिषरद ये जब हमारी शिकायत पर विचार शुरू हुआ 
तो परॉकिस्तान के विदेश-मंत्री १२ ज्षफृएल्‍ला ने हमारे खिलाफ अभियोगों की 
एक लंबी सूची पेश की, जिनके सम्बन्ध काश्मीर गे बहुत कम था । इसका 
परिणाम यह हुआ कि जम्म वार कआाश्मीर ' के प्रब्न को हिन्द और पाकिस्तान 
का प्रश्न बना दिया गया स्गुवत शाष्ट्र-्पंघ में इस मामले को पेश्न करने के 
बाद तेजी के साथ हफ्ते और गरीने गुजरते लगे ओर काश्मीर में होने वाले , 
रक्तपात को फौरम ही सीक देडे के बदले हमने इस महान अच्तरीष्ट्रीय संस्था 
को पाकिस्तान द्वारा केवल रूमय टालते के लिए उठाए गए आधा९ हीन प्रहनों 
के सैद्धान्तिक विवेचन में अपना साश ध्यान कंम्द्रित करते देखा। हमें यह 
विश्वास हो गया [के अन्तरखट्रीय राजनीति का मुख्य आधार आदवशवाद 
अथवा न्याय एवं शान्ति नहीं, क्षीत्र का संतुलन है| काश्मीर के मामले में 


कलम हिलाणा। 


के किसी भी देश ने एक बा९ भा हमारे पक्ष का समर्थन नहीं किया । रूस 
सभी प्रामों,में.तट्स्थ उह्ला. जिटल और अमरीका का आुकान स्पष्ठत; पाकि- 
जवाब की-अेर रहा । 
में मानता हूँ कि इसका सारा दोष प्रत्यक्ष रूप से पाविस्तान पर नहीं 
रखा जा क्षकता। अच्तरंष्टीय राजनीति में हमारी मिन्नहीन स्थिति का बहुत 
कुछ उत्तरदायित्व हमारी छ॥ :वेशिक मीति पर है जिसका आधार अपने देश 
को अन्तर्राष्ट्रीय गुठबल्दी मे बाहर रखने के हमारे निश्चय में है । अपनी इस 
नीति का निर्धारण हमने खुली आभों से किया था। संसार स्पष्ठत: दो गुर्ठों में 
बेंटता जा रहा था; जिसमें से एक का नेतृत्व पूंजीवावी जनतस्थ अभरीका 
के हाथ मेंथा और दूसरे का संचालन साम्यवादी रूस के द्वारा किया जा रहा 
था [हम इनसे से किसी भी गृठ 'के साथ अपना गठ बच्चन करने के लिए 
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तैयार नहीं थे । किसी भी बड़े देश के पीछे पीछे चलना हम नहीं चाहते थे, 
ना किसी देश के अन्तर्राष्ट्रीय दायित्वों से हम अपने को बांधना चाहते थे । दोनों 
ही ग्टों से विच्चार-धारा में मत-भेद होने के अतिरिक्त हमारी आन्तरिक सम- 
स्थाएँ ही इतनी बड़ी थी कि किसी भी बड़े यद्ध से हम अपने की अलग रखता 
ही चाहते थे | अन्तर प्ट्रीय गुटबन्दी से अलग हुट कर खढ़े रहने को जिस बैदे 
बिक नीति की घोषणा पडित जवाहरलाल नेंहरू ने शासन-सूत्र अपने हाथ में 
लेने समय की थीं, वह उस पर हृढता से जमे हुए हैँ । परतु किसी भो अन्श्- 
रॉप्ट्रीय गृटबन्दी से अपने को अलह॒दां रखना और किसी की आथिक सहायता 
पर निर्भर मे होता “- क्योंकि आर्थिक सहायता स्वाधीनता के बांध का वह 
बारीक छेद है जिसमें होकर राजनेतिक ग्रभुत्व की बेगवती धारा के फट पडते 
की सदा ही संभावना रहती हैं। हमारी बैदेशिक नीति का केवल एक, और 
वह भी सकारात्मक, पक्ष ही हो सकता है। उसके दूसरे, और स्वीकारात्मक पक्ष 
का भी पूरा चित्र हमारे सामने शुह से रहा है, परंतु, हम उस पर चल' नहीं 
सके हैं । संसार में अलहृदा खड़े होने के लिये भी शक्कि की आवश्यकता होती 
है। विभाजित हिन्दुस्तान वैसे भी दुनियां, में उतनी प्रतिष्छा गाने की आशा 
नहीं रख सकता था जितना अखपछ और अविभाजित हिन्दृस्तान--इन परि- 
स्थितियों में उसके दोनों भागों के सभी अच्तर्राष्ट्रीय मामलों में सिलजुल' कर 
काम करने की और भी अधिक आवश्यकता थी । उधर, अ तर्राष्ट्रीय मामलों में न्याय 
के माम पर हम अपने दृष्टिकोण को जो समय समय पर बदलते रहे उस से भी गलत 
फ़हमी फैली । अमरीका ने हमें अपना विश्वास-पात्र नहीं खना । जब कि दूसरी 
और रूप में यह घारणा फैलती गई कि हम अमरोका के पीछे पीछे चलता 
चाहते हैं | छोठे छोटे देशों में भी हमारी कुछ कर पाने की शक्कि में विश्वास 
घटढता चला | हिन्देशिया और हिन्दचीन आदि ने हमसे जिस' नेतृत्व की अपेक्षा 
की थी वह भी उन्हें चहीं मिला । स्वाधीनता के बाव को डेढ़ वर्षा में स्पष्ड- 
तः ही हम अच्तर्राष्ट्रीय' दृष्टि से आगे नहीं बढ़ पाये, और इसका मुझ्य कारण 
यह रहा कि हम उन बहुत सी अनर्गल और मध्य-युगीन समस्याओं में उलभो रहे 
जो पाकिस्तान की विरोधी और प्रतिक्रियावादी नीति के कारण समय समय 
पर हमारे सामने खड़ी होती गईं । 
पाकिस्तान से हमारे संबंधों का 
मनोवैज्ञानिक आधार 

इस परिस्थितियों में पाकिस्तान के प्रति हमारे मन में खौफ और शुँकला- 
हद की भावना बढ़ते जाता स्वाभाविक है, पर अपनी इस खीसा और भ्ुश्ला- 


वेदशिक मीति की समस्याएँ: श्६छ 


हट में हमे उस मनोवैज्ञानिक आधार को नहीं भूल जाता है शिस पर पाकि- 
स्तान की सृष्टि हुई और न उत परिणामों की ओर से ही हम अपनी दृष्टि 
बन्द कर सकते हैं जो पाकिस्तान के साथ किसी वैचारिक अथवा वास्तविक 
सबर्प के फलस्वरूप हमारे देश में उत्पन्न हो सकते है | यह एक स्पष्ट तथ्य हैं 
कि पाकिस्तान के निर्माण के पीछे देश के करोड़ों मुसलमानों का तर्क-सम्मत 
विवेक नही था, एक गलत और अनेतिक प्रचार के द्वारा उकमाई गईं धार्मिक 
भावनाएँ थी। मुस्लिम लीग ने मुसलमानों के धामिक जोश को उभारा था| 
कायदे-आजम जिन्ना जहा अपने इस खयारू में फले ते समाते थे कि "कलम और 
जवान के जोर पर', कानून और बैधानिकता का सहारा केक्र', उन्होंने मुसलमानों 
के सबसे बड़े और दुनियां के पाचवे बड़े! राज्य का निर्माण किया था । पाकि- 
स्तान के प्रांतों की मुस्लिम जनता बड़ी उत्सुकता से उस आने वाझे जमाने की' 
प्रतीक्षा कर रही थी जब उसे इस मज हबी जोश को खुले आम व्यक्ल करने का 
मौका भिलेगा । मुस्लिम-लीग के नेतृत्व की विशेषता यह रही है कि स्वय 
कांनूनदां और तके में विश्वास रखने वाला होते हुए भी उसने अपनी शवित 
का आधार मुस्लिम जतता की कट्टर मजहबी जोश की भ।वनाओं पर रखा । 
धामिक कट्टूरता की जिस भावना पर मसुस्लिम-लीग के नेवाभों ते पाकिस्तान 
का निर्माण किया, उसके बन जाने के बाद उस भावबा को नियंत्रण में रखना 
उनके लिए आसन नहीं होगा । इसके विपरीत यदि वे उक्ष भावना को उकसाते 
रहे तो उन्हें जबता का भावश्रवण, आविशमय, जोशीला' समर्थत्र प्राप्त होता 
रहेगा जो किसी भी फॉसिस्ट राज्य की शक्ति का मुष्य आधार होता है । 
पाकिस्तान की स्थिति बहुत कुछ दो महायुद्धों के बीच के जर्मनी से मिलती 
जूलती है | जर्मनी में हिटलर ते आरय-संस्कृति के लिये जो धाभिक जोश फैला 
दिया था कायदे आदम जिन्ना धर्म के नाम पर वैत्ती ही कट्टरता और वैसा 
ही जोश पाकिस्तान के मुप्तलमानों में मरने में तफल हुए हैं । जर्मनी की उपभा' 
को'ग्रदि आगे बढ़ाया जाय तो हग' यह भी. कल्पना कर सकते हूँ कि उससे 
अपने आपको आशिक हृष्ठि से संपूर्ण और संसार वो सभी देशों में प्रमुख बना 
ने के उद्देश्य से झूस जैसे धतधात्य से समृद्भ, विशाील और आवबाद देश पर 
कब्जा करता जरूरी समझा वैसे ही पाकिस्तान भी किसी दिन हिल्दुस्तान पर 
अपती ललचायी हुई दृष्टि डाछेगा । आज भी पाकिस्तान में कभी क्री 
यहू आंज्राज्ञ भृंज उठती है--#हँस को लिया पोकिस्तान, लड़के छेंगे 
.दिखुस्तात” | पाकिस्तान से अपने राशि-राशि भतभेदों को देखते हुए भौर 
उसकी इन फ़ासिस्ट प्रवृत्तियों को समझते हुए, जिनका अलिवार परिणाम 
युद्ध दिखाई देता है, बहुत से लोग यह प्रश्न कर सकते हैं और कर भी रहे हैं। 


रद स्वाधीनता की चुनें, ती 


कि यदि ऐसा हूँ तो क्यों न हम अपनी शक्ति का ला कर पाकिस्तान को उसके 
इक्तिशाली बनने, और हमारे प्रत्ति अपनी इैसबिनाओं को क्रियात्मक रूप देने 
के पहिलि, ही कुचल दें | 
पाकिस्तान और दो महायुद्धों के बीच के जर्मनी में भावनाओं और प्रव- 
त्तियों के सम्बन्ध में बहव कुछ समानता होव ”ए भी वस्तुस्थिति में बद्चा 
अन्तर है | जर्मनी एके छोटा पर उद्याग-प्रबान, रष्ट्रीयता की दृष्टि में गठां 
हुआ और शासन और सैन्य-शक्तकि की दृष्टि से मजबूत देश था । पाकिस्तान कों 
जर्मनी की स्थिति में पहुँचने में शताब्दियाँ अगवा, और यदि बहू कभी वेसी 
सैन्य-शक्ति प्राप्त कर भो सका तो अपने बलबत व नहीं, अग्य देशों की सहायता 
से ही बह ऐसा कर सकेगा; और बेसी स्थिति में उसे उन अन्य देझों का 
गलाम' बनकर ही रहता होगा। एक छाटा उद्योग-प्रधान देश एक बड़े 
क्षबि-प्रधान देश पर हावी हों सक्रता है--और तब तो उसके भी दित लद 
गए--पर एक छोटा, पिछड़ा हुआ कृषि-प्रथ/न इश शक ऐसे बड़े देश पर जा 
औशद्योगीकरण की दृष्टि से बहुत आगे बढ़ा हुआ ? अपना आधि पत्य स्थापित 
कर सके यह एक अप्तभव कत्पना है| पाकिस्तान के नेतृत्व में समस्त सुसत्मान 
देश, धर्म शो आधार पर, हिन्दुस्तान के विशद्र संगठित किए जा सकें, इस 
प्रकार को कोई भ्रयत्वन संभवत्ः क़ायदे-आज़म को जीवन-काल में किया जा रहा 
हो, पर भाज तो वह संभव नहीं रह गया हैं | थाज तो थद्द स्पष्ट है, जैसा पं० 
जवाहरलाल नेहरू ने सवम्बर १६४८ में इंग्छेएण्ट मे काहिरा होकर लौटने पर 
बताया, मध्य-पूर्व के सभी सुश्लिम देश हमारी मित्रता के लिए उत्पूक हैं। १ थे 
मानते हैं किन केबल व्यापार और सांस्कृतिक संबंधों की दृष्टि से बहिकि 
अपनी राजनेतिकस्वाधीवता बनाए रखने की हद से भी उन्हें हमारी मित्रता 
की आवश्यकता हैँ । औरयदि ये सभी वेश कभी हिन्दुस्तान के विनद्ध धामिक अथवा 
किसी अन्य आधार पर संगठित हो भी झ्कों तो उसका यह संगठव हिन्दुस्तान के 
लिए सिर दर्द तो पैदा कर सकता है, पर वश्येष्त चिन्ता का कारण नहीं“बन 
सकेगा जब तक कि इस संगठन के पीछे जिटस-कतरीका या रूस को सक्ति 
>उहयोग न ही, और ब्रिटेन-अमरिका अथवा €स थे अपने विकद अथवा सुदूर 


॥ है नहीं समभता, पं० जवाहरलाल नेहरु ने एक प्रेस-कांप्रेंस में विए 
भए वक्ृव्य में मध्यययूव के देशों के सम्बन्ध में कहा, “कि तथा-कथित 
चामिक गुठ के बनने की कोई सभावना है । भोगोलिक प्रादेशिकता का विकास 
तो होगा ही । इसी प्रकार; पर्चिमी एशिया के अम्बन्ध में लगभग सभी दे 
के द्वारा यह महसूस क्रिया जा रहा है कि उनके लिए हिलुस्तान के साथ तिकद 


सके 3, 


के संपर्क स्थापित करना आवश्यक हैं । 
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भविष्य के सबधों को देखते हुए हम इसप्रकार की कल्पता नहीं कर सकते। मुझे 
पुरा विश्वास है कि पाकिस्तान से हमें किसी प्रकार का भय नहीं है। पाकि- 
स्तान को अपने सबंध में हम संभवतः वेसा आश्वासव नहीं दें सकते । भाज 
हमारे देश में लोकतत्रीय शक्तियां प्रबल है, पर फासिस्ठ शक्षिया भी उनके 
किनारों पर आकर तेजी से टकरा रही है; और कभी कभी उन्हें तोडती हेई 
उनके अन्तराल में दूर तक प्रवेश करती हुई भी दिखाई देती हैं । पाकिस्तान 
से हमारे सम्बन्धों का दारोमदार बहुत कुछ हमारी इन दोनों आन्तरिक प्रवृत्तियो 
के आपसी सम्बन्ध पर निर्भर रहेगा। 

पाकिस्तान का तिभाणे एक फासिस्ट आधार पर हुआ, ओर उसके गठन 
के अधिकांश उपकरण भी फासिस्ठ हैं पर पाकिस्तान को एक फासिस्ठ देक्ष 
मान कर चलता गलती होगी । पाक्रिस्तात और हिन्द दोनों देशों की जीवन- 
धारा का प्रवाह लगभग एक सा ही है । अस्तर केवल इतना ही है कि पाकि 
स्तान' में प्रतिक्रियावादी तत्त्व हमारे देश की तुलमा में कुछ अधिक प्रबल हैं । 
पाकिस्तान के शांसन की बागड़ोर जिन व्यक्षियों के हाथ में है वे उतने प्रमति- 
शील नहीं हैं जितना हमारे देश का शासक वर्ग, पर उन्हें प्रतिक्रियावादी भी 
नहीं कहा जा सकता । फासिस्ट साधनों के द्वाश उन्होने पाकिस्तान का 
निर्माण किया, पर लोकतत्रीय सिद्धांतों के आधार पर वे उस्ते चलाना 
चाहते हैं। यह सत्र हैँ कि लोकतंत्र की उनकी कल्पता उतनी व्यापक नहीं है 
जितनी हमारे राष्ट्रीय नेताओं की--यज्यपि वह भी बहुत अधिक प्रगतिशील तो 
नहीं है । पाकिस्तान में फासिज्म को जी तग्न प्रवत्तिया हैं वे हिल्दुस्तान के 
समान ही, शासन के बाहुर हैं--यथपि हमारी तुलना में कुछ पिछड़ा हुआ होने 
के कारण पाकिस्तान का शासन उन्हें उतता अधिक नियंत्रण में नहीं रख पा 
रहा है ( पूर्ण नियंत्रण तो हमारे शासन का भी उन प्रवृत्तियों पर नहीं है ) । 
इसका प्रमाण बह खुली आलोचना है जो देश मे झ्ान्ति और सुब्यवस्था को 
कायम रखने के लिए सरकार हार। किए जाने के प्रयत्नों के सम्बन्ध में पाकि- 
स्तान के कुछ प्रभुख पत्रों द्वारा की जाती रही हैँ । मौलाना जफ्र॑अली का 
प्रसिद्ध पत्र झमीवार पाकिस्ताननसस्कांर की खुछे-आंम आलौचता करता हैं 
और करांची का इंसाफ पाकिस्तात के बसे के बाद महीनों तक पाकिस्तान 
के मौजदा मत्री-मंडल के स्थात पर (एक तया लड़ाकू मंत्रिमंडल जो इस संकट 
में मिल्लत की अच्छी सेवा कर सके बनाए जाने पर जोर देता रहा | मौलाना 
शब्बीर अहमद उस्मानी के मैतृत्त में मुजाहिदीने पाकिस्तान नाम की एक 
संस्था पाकिस्तान में काम कर रही है, जितका उद्देश्य “उन बहुत सी बरदियों की, 
जो मुस्लिम-समाऊ में घस गईं हैं, सिटा देंतो, मुस्लिम वौजवानों को वर्तमात 


श्ध्द स्थाधीनता की चुनोती 


गिरी हुई नैतिक अवस्था से उठाना और उनमें शझद्ध इस्लामी आदर्शों का 
संदेश फ़ुंकता ” हूँ | इस आन्दोलन का वत्तंमान शासन के पत्ति कया इष्टिकोण' 
हूँ इसका अन्दाज्ञा इस बात से लगाया जा सकता है कि सांप्रदायिक अपक्ववों 
के अवसर पर, जब सरकार द्वारा उनकी रोक थाम का प्रयत्न हो रहा था, 
उसके ज़िम्मेदार बता खुछे-आम क्रायदे-आज्ञम को कालतिले-आजाम और लिया- 
कतअली को हिमाक़तअली के नाम से पुकारते थे । 

पाकिस्तान के प्रति दुर्भाषनाओं को फैलाने का अर्थ वहां के जासन की और भी' 
कमज़ोर बनाता और इन फासिस्ट प्रिव्ृत्तियों को बल देनां होगा । उसकी 
सीधी प्रतिक्रिया हमारे देश में फासिस्ट प्रब्नत्तियों को सदवत्त बनाने कीं 
दिशा में होगीं। इस फासिस्ट प्रब्ृत्तियों को शक्ति प्राप्त करने का अवसर 
देते का अर्थ होगा लोकतन्त्र को जड़ें खोबना। यह तो हमें निश्चय कर 
ही छेता है कि इस बीसवीं शताब्दी में हमारा शासन उन प्रतिक्रियाबादी 
सिद्धांतों पर स्थापित नहीं होगा जिल्हें युगेप सोलहुदी व सचहवीं शताब्दी में 
ठुकरा चुका है | मेवाड़ की स्वाधीनता की रक्षा के लिए महाराणा प्रताप ने 
जिस केसरीया बाने का आह्वान किया अथवा जिस भगवे झंडे को लेकर 
मराठे दूर दूर के प्रान्तों तक पहुँचे वे हमारी इतिहास की चमकीली और 
आकर्षक स्मृतियों के रूप में हमारे पास सुरक्षित रह सकते हैं, पर आज' तो हम' 
बीसवीं शताब्दी में हैं, और सोलहवीं सदी के मेवाड़ था अठारहवीं सदी के 
मराठा-राज्य से कहीं अधिक बड़े, और कहीं अधिक भव्य और शानवार, 
हिन्दुस्तान के निर्माण के काम में लगे हुए हैं। अपने इतिहास की पुराती और 
समकीली स्मृतियों को लेकर नहीं किन्तु विश्व की सभी प्रगतिशील शक्तियों को 
लेकर ही हमें इस मदान्‌ देश के भविष्य का निर्माण करना हूँ | पाकिस्तान की 
और हमारी समस्याएँ एक ही हैं, और लक्ष्य भी एक ही हमारे सामने हैं । 
कुछ मनोवैज्ञानिक प्रक्रिवओं और प्रतिक्रियायों की त्पेट ने हमारी एकता 
को वकनाचूर कर डाला, पर आज दोनों को ही एक्र असांप्रदायिक, भौतिक 
लोकतच्च का निर्माण करना हैं। इस कार्य में वे एक दूसरे की सहायता कर 
सकते हैं | भदि पाकिस्तान के लोकतंब्रीय तत्व आज उतने सद्क्‍त नहीं हैं कि 
वे हमारी सहायता कर सकें तो हमें उन्हें और भी कमजोर बनाने के समस्त 
प्रथत्तों से अपना सहयोग खींच छेता चाहिए, और यथा! शक्ति उन्हें बल प्रदान 
करने का प्रयत्त ही करता चाहिए | जनबल, अर्थबरू, प्रगतिशीलता सभी 
इंष्टियों से हम उनसे भाग बढ़े हुए हैं--हमारा कर्चेव्य उन्हें अपने साथ लेकर 
चलना है | हमारे और उसके बीच एक धर्म का ही तो अन्तर हूँ तन ? धर्म को 
राजनीति का आधार मान कर यदि हुमने हिन्द और पाकिस्तान को एक दूसरे 
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से विपरीत दिशाओं में बढ़ते दिया तो उसका परिणाम समस्त एशिया को, जो 
विचार-धाराओं के आधार पर आज भी तेज्ञी से गृह-युद्ध में लग्ने हुए दो भागों 
में बॉटता जा रहा है, धर्म के आधार पर भी वो हिस्मों में बांठ देना होगा । 
इस प्रकार, चीन में जन्म लेने बाला एशियांयी साम्यवाद और हिन्दुस्तान में 
पलने-फलने वाली धामिक साप्रदायिकता, जो अब तक चीत और हिन्दुस्तान को 
ही कमजोर बता रहे थे; मिलकर समस्त एशिया को कोर डालेगे और 
चकताचूर कर देंगे। पाकिस्तान से अपने संबंधों को बिगाड़ लेने का अर्थ होगा 
इस भयंकर झातरे को निमंत्रण देता । 
वैदेशिक नीति के संबंध में 
विभिन्न विचार-धाराएँ 

चैदेशिक नीति की सम्बन्ध में जो विचार अभी तक हमारे सामने आए हैं 
उन्‍हें तीन धाराओं में बांटा जा सकता है । कुछ छोगों का तो यह स्पष्ट मत है कि हमें 
सभी अस्तर्राष्ट्रोय प्रशतों में अिटेन और अमरीका का साथ देना चाहिए। ब्रिटेत 
से हमारे संबंध बहुत पुराने हैं। उसने हमारे विचारों के निर्माण में बड़ा योग दिया 
है, और यवि उसके प्रति हमारी बहुत सी शिकायते थीं भी तो जिस ढंग से हमारी 
आज़ादी को उससे मान लिया है उसे देखते हुए हमारा कत्तेव्य हो जाता हूँ कि हम 
उप्तकां साथ दें । ब्रिटेन का साथ देंते का अर्थ है अमरीका का साथ देना। इस 
देश में हम एक बड़े औद्यीगीकरण के प्रवेद् द्वार पर है । इस ओऔद्योगीकरण में 
हमें ब्रिटेन और अमरीका से एक बड़ी संख्या में मशीनरी औरर विशेषज्ञ मंप- 
बाने होंगे । एक लंबे समय तक हमारी अर्थ नीति की ब्रिदेधभ और अमरीका की 
अंथंनीति से घनिष्ठ संबंध रहेगो | इन सब बातों को देखते हुए यह बिल्कुल 
तक॑-सम्मत दिखाई देता है कि अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में हम बिदेव और अम- 
रीका का साथ दें । झुछ लोग तो यहाँ तक भी मानते हूँ कि हमें अंग्रेज़ी 
कॉमनवेल्थ के अन्तगेत ही रहना चाहिए। पर, इसके साथ ही कुछ और भी 
प्रध्म है जिन्हें हम दृष्ठि से ओझल नहीं कर सकते। यदि हम कॉमनवेल्थ के 
एक सदस्म बने रहे तो क्या हंम अपनी प्रतिष्ठा को वैसा ही बताए रह सकते 
है जैसा हम चाहते है ? और'इससे भी बड़ा प्रदन तो यह है कि जहां यह सच 
है कि ब्रिटेत और अमरीका हमारी मित्रता को खीना नहीं चाहते, क्या आज 
सचमुच उन्हें हमारी बहुत बड़ी आवश्यकता रह गई” है ? क्या ब्िटेल ने हमें 
आज्ञादी इसीलिए दी कि उसकी दृष्टि में हमारी आथिक उपयोगिता अब 
अधिक नहीं रहू गई थी ? ब्रिदेत और अमरीका आज तो पदिचर्मी एशिया के 
अख्ब देक्षों हें. जो राजतैतिक चेतना की दृष्टि से पिछड़े हुए है, अपना' आधिक 
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साम्राज्यवाद फैलाने के लिए अधिक उत्मुक है ।इन अरव देजों में व्यापार 
फैलाने की दृष्टि से ही हमारे ओर अंग्रेजी भापाभाषी देशों के बीच काफी' 
मतभेद उपस्थित हो। सकता है, और इश्चके अतिरिक्त इन देशों और विशेषकर 
पाकिस्तान के साथहमारे संबधों की दृष्टि से मतभेद के और भी अनेकों अवसर 
आ सकते हैं| यह निश्चित है कि इन मलभेदों में श्रिटेन और अमरीका अपने स्वार्थ 
अथवा भुस्लिम देशों के दृष्टिकोण को न्याय अथवा हमारे हिंतों पर तरजीह ही 
देगे--जैसा की काइ्मीर के मामछे में हुआ भी | ऐसी स्थिति में, जब हम 
अपने पैरों पर खड़े होने की अवस्था में पहुँच खुके हैँ ब्रिटेन और अमरीका के 
पोछे चलना कहां तक वोछनीय होगा, जबकि उसका जर्थ रूस और उसके गृट 
के अन्य देशों से दुश्मनी मोल केना हो ? 

वूसरी और, कुछ लोगों का कहता हैँ कि परिस्थितियाँ हमें अभिवार्य रूप 
से रूस का साथ देने पर मज़बूर कर देगी। ज्यों ज्यों ब्रिठेन ओर अमरीका से' 
हमारे सम्बन्धों में तनाव बढ़ेगा, हम रूस की ओर खिचेगे । फिर यह भी कहा 
जाता है कि हमारा अन्तिम लक्ष्य जब समाजवाद है तब क्‍यों न हम एक ऐसे' 
देश के अधिक से अधिक तिकट-संपक्क में आवें जो इस विशा में बहुत कुछ 
उन्नति कर चुका हैं ? रूस से हमें बहुत कुछ सीखना हैं । हमारा देश भी साम[- 
जिक और आशिक दृष्टि से आज उन्हीं मध्यन्युगीन भ्रवृत्तियों के आधिपत्य में 
है. जिन्होंने १६१७ की क्रांति तक रूस की प्रगति को रोक रखा था। हमें देश 
को उस बड़े भू-भाग को जहाँ खेती नहीं होती खेती के मोग्य बनाना है, जहाँ 
खेती होती है वहाँ वैज्ञानिक साधनों का प्रवेश कराना है, जिन रढ़ियीं के 
कारण जमीन आज छोटे छोटे हिस्सों में बेंटी हुई है उन्हें नष्ठ करना हे, उद्योग 
धंधों का विकास करना है, देश के राशि राशि प्राकृतिक साधनों का समाजी- 
करण करना है, बड़ी बड़ी योजनाएँ बनानी हैं, उन सब योजनाओं को क्रिया- 
स्थित करने के लिए एक बड़ा शासन-तंत्र संगठित करना है, और इन सव 
बातों को पूरा करने के लिए हमारे सोमने इससे अच्छा मार्ग नहीं हो सकता 
कि हम रूस के आदर्श पर चलें | पर, जो लोग जामते हूँ कि अपने समाजवादी 
लक्ष्य तक पहुँचने के लिए रूस ते राजनैतिक स्वतन्त्रता के खून से कैसी होली 
खेली हैं, और इस पक्करंजित मार्गों से गृज़ रते हुए भी रूस आज अपने लक्ष्य से' 
भठका हुआ ही है, वे हगिज़ा इसका समर्थन नहीं करेंगे, विशेष कर जब कि 
रूस के पीछे पीछे चलने का अर्थ उतने ही तिदियत रूप से ब्रिटेन और अम- 
रीका की शत्रुता का भावाहुन करना है जितना ब्रिटेन बौर अमरीका का पिदृदू 
बच कर रूस का विरोध मोल लेना हैं । 


इसके अतिरिक्त एक तीसरी विचार-धारा भी है, गिसकी अनुसार हमें ते 
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ती ब्रिटेन और अमरीका का साथ देवा चाहिए और न रूस क॑ पीछे पीछे 
चलनबा चाहिए । थदि हम जनपंत्र और स्माजवाद की खोज में हैं तो हमें ते 
तो पहिछे छेरे में बास्तविक जनतश्र के दर्शन होंगे और न दूसरे छेरे से वास्त- 
विक समाजवाद के। दोनों ऐरों से अपने को अलहृदा रखना ही हमारे लिए श्रेय- 
स्कर हैं । सभी देशों के प्रति हमारी परंपरागत मिन्नता की भावना, धाक्ति की 
रोजनीति से अपने को अलहदा रखने का हमारा तिशष्चय, तीश्तरें महायुद्ध के 
सीधे संपर्क से अपने को अछुता रखते का हमारा प्रयत्व जौर शान्ति, जनतस्त्र 
और सभानता के सिद्धाल्तों को संसार में फैला देने का हमारा ध्येय, इन सबब 
बातों का संकेत स्पष्डतः इसी दिशा में है कि हम आज के बढ़ते हुए विदव- 
संघर्ष से अपने को तटस्थ रखने का प्रयत्त करें । इस तीसरी विचार-धारा का 
में समर्थक हूँ । बश्चत्त कि तटस्थतता का अर्थ निष्कियता न हो । हिन्दुस्तान को 
आज यह मान कर चलना है कि-+- 

१ अमरीकां और रूस बड़ी तेझी से एक अनिवार्य सपर्ष की भोर बढ़ 
रहे हैं और उसके लिए तैयारियाँ कर रहे हें; 

२ यदि इस संघर्ष को समय रहते नहीं रोका गया तो उसकी लपटें सभी 
देशों भें और विशेषकर उच् देशों तक जो रूस के पास' हैं, पहुँचैंगी; 

ह विश्वनशांति के लिए आवश्यक है कि यह संघर्ष यदि अभियाये भी है 
लो उसे सीमित किया जाए और जितने अधिक देश उसके बाहर रखे जा सके 
उन्हें संगठित करते का प्रयत्त किया जाए; 

४ इस दिशा में सभी तटस्थ देशों का नेतृत्व अपने हाथ में छेने का दायित्व 
हिन्दुस्तान पर था जाता हैं; 

५ इस काम में उसे चीन का सहयोग घ एशिया के अधिकांश देंशों का 
सक्रिय समझेन प्राप्त करते का प्रयत्त करना चोहिए। इस दिशा में हिन्दुस्तान 
को खलना हैं पर उसके साथ ही हमें यह भी नहीं भूलता हैँ कि अन्तर्राष्ट्रीय 
राजनीति पर पही देश अपना प्रभाव डाल सकता हैं जी शफक्तिशालों हो । बेट- 
बारें के बाद भी जनसंख्या और भौगोलिक विस्तार की हृष्ठि से हम चीन की 
छोड़ क्र दुनियां के सब देशों से बड़े हें, और हमारे प्राकृतिक साधन संभवतः 
सीन से भी अधिक हैं। हमारे सामने जो काम हैं वह यही है कि हम अपनी इस 
क्पार जनसंस्या को उन असीम प्राकृतिक साधनी का, जो हमारे देश में चारों और 
बिखरे पड़े हैं, अधिक से अधिक ऊपयोग करने की दिशा में जूटा सकें । उसके 
लिए जहां एक सर्वोगीण योजना की आवश्यकता है यह भी आवश्यक है कि 
उस बोजता के विकसित और कार्यास्वित होने के लिए उचित वातावरण हो, 
हमारी आसत्र-व्यवस्था का आधार आधुनिक, कैकज्ञाविक और जनतंत्रीय हों, देश 
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में शांति, मृव्यवस्था और राष्ट्रीय सरकार के श्रति राजभवित की भावना ही 
और अपने मिकठतम पड़ौसी, पाकिस्तान के साथ हमारे संबंध अच्छे हों । 
इस दृष्ठि से अभी ती हम प्रारंभिक प्रसव-पीड़ा के यूग से ही गुजर रहे हैं 
नवनिर्माण का समय तो इसके बाद ही आ सकेगा । 

का जे ७ ढ१ 5 हक 
हमारा वदाशक भांति के 
आधार-तत्व 

जिस किसी भी वेदेशिक नौति पर हम चले उसके आधार-तत्वों का निधर 
शरण करने में भी हमें बड़ा सतको रहना पड़ेगा ! पहिली बात तो यह है कि हम 
अपने दृष्टिकोण को संकीर्ण न बनने दें । अपनी राष्ट्रीयता को अपने पडौस के 
देश पाकिस्तान के विरुद्ध उमाडना बहुत सरल काम है और आज की अस्थायी 
परिस्थितियों में हममें से बहुत सों को यह स्वाभाविक ही दिखता है । पश्चिमी 
पाकिस्तान में हिन्दू और सिक्‍्खों के साथ जो अमाजुषिक अत्यांचार हुए हैँ 
उनके आधार पर हमारे राष्ट्रीय नेता भी यदि चाहते तो जनता को आसानी 
सेन केवल बदला लेते के लिए वरन्‌ युद्ध के लिए भी संघटित कर सकते थे | 
इस संबंध में जनता आज इतनी भावुक, संवेदनशील और तत्पर है कि नेताओं 
को लिए ऐसा करना अपनी लोकप्रियता को बढ़ाने का एक साधन ही होता। 
मुझे खुशी है कि हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व ने अपने को इतना ऊँचा, प्रखर और 
निर्भीक प्रमाणित किया कि वह इन सस्ते आकर्षणों से अपने को मुक्त रखने 
में समर्थ हो सका। पाकिस्ताद से युद्ध की कल्पता न केबल एक पागलपत हूँ 
बल्कि जात्मघात्‌ के समान हैं । देश की खोई हुई एकता को फिर से प्राप्त 
करने का इससे भ्रलत कोई तरीका नहीं हो सकता । पाकिस्तान से यूद्ध शुरू करके 
हम भुसत्मानों की धामिक कट्टरता को बढ़ावा ही देंगे, और उन्हें हिन्दुस्तान 
के खिलाफ दूसरे देशों से राजनैतिक गठबंधन करने पर मज़बूर कर देंगे देश * 
की एकता को यदि हम किसी प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं तो वह मुसलमानों 
का विश्वास प्राप्त करके ही, और वहू विश्वास प्रेम और सौहार के धार्ग पर 
चल कर ही प्राप्त किया जा सकता हैं। किसी भन्य मार्च से प्राप्त की हुई एकता 
अधिक विनों तक टिक नहीं सकेगी । पाकिस्तान से जसे संबंध हम बना सकेंगे 
उन पर एशिया के भविष्य का बनना या बिगड़ना सिरभेर होगा । 

दूसरी बात जो हमें ध्यान में रखमा है वह यह है कि अन्तर्राष्ट्राय राज- 
नीति में हमें किसी अन्य राष्ट्र के, चाहे उससे हमारे संबंध कितने ही पुराने 
क्यों तन हों और चाहे उससे हमारी विचार-भारा का कितना अधिक साक्निध्य 
ही क्यों ने हों, पीछे पीछे नहीं चलना चाहिए | अत्तर्राष्ट्रीय राजनीति आज 
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जिन दी ग्रदों में बंद गई है उनमें से किसी एक गूट का समर्थन करके हम 
दुनिया में विग्रह को ही प्रोत्साहन देंगे, और इन दोनों गुटों का आपसी मत- 
भेद जितना अधिक तीच्र होगा विश्व-शांति को बनाए रखता उत्तना ही कठिन 
होता जायगा। यदि हम अमरीका और ब्रिटेन के गृठ में सम्मिलित होते हैं तो 
हम रूस का विरोध मोल छे लेगे, और अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में यदि हमने 
रूस का अनुगमन किया तो अमरीका और ब्रिटेन अपनी समस्त शक्ति हमारी 
इस नषजात स्वाधीनता को कुचल डालने में लगा देंगे । अमी हम इस स्थिति 
में नहीं हैं कि किसी भी बड़े राष्ट्र से युद्ध का खतरा मोल ले सके | इस प्रकार 
की दलबन्दी का हमारे देश के आन्तरिक जीवन पर भी बहुत बुरा असर पड़ेगा। 
अमरीका और ब्रिटेन के समर्थन का अर्थ होगा; पूजीवाद का प्रभुत्व, और यदि 
हमारे देश में पूंजीवाद को अधिक मजबूत बनने दिया गया तो उसकी प्रति- 
क्रिया को रूप में साम्यवादी श क्‍तयों का प्रबकछ्क होना अनिवाये है, और वैसी 
दशा में हमें मी गृह-युद्ध के उसी मार्ग पर चलने के लिए विवश होना पड़ेगा 
जो आज चीत, मलाया, बर्मा, स्‍्याम और हिन्देशिया के जीवन को दुखी 
बनाए हुए है । दूसरी ओर, अस्तर्राष्ट्रीय राजनीति में यदि हम हूस के पीछे 
पीछे चले तो हमें अपने वत्तंमान राष्ट्रीय नेतृत्व को तो खोना ही पड़ेगा, वैसे 
योग्य नेतृत्व के अभाष में देश में अराजकता की स्थिति भी उत्पन्न हो सकती 
हैं । अभो हम इत स्थिति में भी नहीं है कि देश में वर्ग-संघ्प॑ के आधार पर 
खड़े होने वाली आंधिक क्रान्ति के अंधड़ का बेंग सह सकें, और न इस 
स्थिति में ही हैं कि सामजिक अराजकता की अपना! विनाक्यात्मक ताण्डव 
करने दें । 

सच तो यह है कि हमें अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में अपने लिए एक स्वतल्त्र 
मार्ग का निर्माणं करता हैँ । हमें उन क्षमी देक्षों का सहयोग प्राप्त करने का 
प्रथस्त करता चाहिए जो आज अमरीका और रूस दोनों के प्रभाव-क्षेत्रों से 
बाहर हैं, और उनके साथ विकटतम संबंध बता छेते चाहिए । अमेरिका और 
रूस के बीच आज सीधा सघर्ष नहीं है । दोनों देश उस सीधे संघर्ष की तैयारी 
में हैं, और धीरे धीरे अधिक से अधिक देशों को अपने प्रभाव के अन्तर्गत ले 
आने का प्रयत्त कर रहे हैं, जिससे आने वाले महापुद्ध में उत्त देशों का 
आथिक और सेनिक समर्थन प्राप्त हो सके। यह निश्चित हु कि से दोनों प्रभाव 
क्षेत्र जितने अधिक फैलते जाएंगे; युद्ध उत्ता ही निकठ आता जाएगा । हिन्दु- 
स्तात को आज दोनों राष्ट्र-सभूहों के एक सब्चे मित्र के समान उत्तके इन 
फैलते हुए प्रभाव-क्षेत्रीं के बीच में घुस जाना चाहिए और उसके प्रभाव-क्षेत्रों 
के भौगोजिक अच्तर को बढ़ाते जाना जाहिएं जिससे उनकी सीमाएं, कभी भी 
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एक दूसरे का स्पर्श न कर सके । विश्व-शान्ति के लिए आज इसी प्रकार के 
तीसरे अन्तर्राष्ट्रीय संगठन की आवश्यकता है, जनतम्त्र जिसका आधार हो, 
अहिंसा साधत और चिश्ब-शान्ति लक्ष्य । ब्रिटेन में मजादूर झल की विजय के 
पीछे रस और अमरीका दोनों के प्रभाव से स्वतंत्र जनतंत्रीय समाजबादी देशों 
का एक अच्तर्शाष्ट्रीय संगठन बताए जाने की अपेक्षा थी । ब्रिटेन स्वभावत: ही 
इस अन्तर्राष्ट्रीय संगठन का नेता होता, पर बिटेत की आथिक विवशताएं 
उसे अमरीका पर अधिक से अधिक निर्भर बना रही हैं। ब्रिटेन के व लीन 
नेइस रास्ते पर चलने का प्रयत्न किया । विश्व-शांति के लिए प्रयत्वशील किसी 
अन्तर्राष्ट्रीय संगठन को मजबूत बनाने की दृष्टि से बहु अपनी सार्वभौम सत्ता 
का भी एक अंश तक त्याग करने के लिए तैयार था। परन्तु बढ़ते हुए गृह-युद्ध 
की लपटों ने चीन को इतना अधिक भुलतत दिया है कि आज वह किसी भी 
अन्तर्राष्ट्रीय उत्तरदायित्व को उठाने की स्थिति में नहीं है । ब्रिटेन और तीन 
के बाद शान्ति के लिए इच्छुक सभी जनतंत्रीय प्रमतिशील देशों को एक 
सूत्र में बांध देने का उत्तरदायित्व हिन्दुस्तान पर आ जाता है। मैं मानता हैँ 
कि आज हिन्दुस्तान इस स्थिति में है कि वह इस्च उत्त रदायित्व का निर्वाह 
सफलता के साथ कर क्षके । 

इस उत्तरदायित्व को ठीक से निभामे के लिए यह आवश्यक होगा कि 
हिन्दुस्तान जिस अस्तर्राष्ट्रीय संगठन के निर्माण में योग दे उत्तका आधार कुछ 
बड़े और स्पष्ट सिद्धांतों पर हो । मेरी दृष्टि में पहिला सिद्धांत तो यह होना 
चाहिए किणों देश इस संगठन में शामिल हों वे अपने आंतरिक शासन में जनतंत्र 
के सिद्धांत को मानने बाले हों, और इस जनतंत्र का आधार केवल राजै- 
तिक सम्रानता नहीं वरत््‌ आथिक समानता भी हो । इसका अर्थ होंगा। इस देशों 
में न केवल उत्तरदायी शासन की स्थापना वरन्‌ पूंजीवाद का अन्त और संपत्ति 
को एक बड़ी सीमा तक बराबरी के आधार पर बैटवारा । इस अस्तर्राष्ट्रीय 
संगठन का दूसरा बड़ा सिद्धान्त यह होना चाहिए कि उसके अन्तर्गत जितसे 
भी देश होंवे एक दूसरे के साथ एक ऐसा आथिक सहयोग स्थापित कर सकें 
जो सभी देशों के लिए समान रूप से लाभप्रद हो | जो देश' आथिक हृष्ठि से 
पिछड़े हुए हैं उन्हें अन्य देशों से आथिक सहायता मिलमी चाहिए | जहाँ उद्योग 
धंधों के विक्रास की आवश्यकता हैँ वहाँ उनका विकास किया जाना चाहिए, 
और जहां खेती बाड़ी में मध्यन्कालीन साधनों का अभी तक व्यवहार किया 
जा रहा है वहां नवीनतम यंत्रों के प्रयोग के लिए प्रोत्साहन दिया जाता 
चाहिए। में सभी वेश जब तक आशिक स्तर पर अपने को एक दूसरे से आनद्ध 
नहीं पाएँगे उनके आपसी संबंध दृढ़ और स्थाई नहीं बन' सकेंगे । इस अच्तर्रा- 
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छटीय संगठन के लिए दीसरे प़िद्धांत पर चलता भी आवश्यक होंगा और 
यह यह है कि इन सभी देशों मे निकट सांस्कृतिक संपर्को की स्थापना के लिए 
जवधिक से अधिक अवस्तर जुदाए जाएँ। जब तक समार के प्रगतिशील देशों 
में इस प्रकार का मुक्त सास्कृतिक आदान-प्रदात लहीं होगा तब तक हम अपनी 
मानसिक झकोणता को नहीं छोड़ सकंगे | सस्क्ृति की बहुत बढ़ी विभिन्नता 
के लिए आज की इस दित प्रति दिन सकुचित होती जाने बाली एक और 
अविभाज्य दुनिया म गृजाइश ही कहाँ रह गई है ? मानव-सस्क्ृति तो अन्त; 
एक ही है न? हमे सस्क्ृति के उस मुल-कृूप की और बढना है| वैसा करने 
के लिए हमे दूर दूर के देशों के साहित्य, कला; विज्ञान और वितार-बाराओं 
से परिचित होने की आवश्यकता होगी । इन सांस्कृतिक संपर्कों के मह्ठत््व को 
हम अपने प्ंविष्य को छातरे मे डाल कर ही भुलाने की गलती कर सकते हैं ।इस 
अन्तर्राष्ट्रीय संघ की चौथी, और सबसे बढ़ी हत्ते यह होगी कि उसका आधा ९ 
एक खुली हुई राजनीति पर होगा जिसके दो बड़े स्तस्भ होंगे, सत्य और अहिंसा, 
दूसरे तभी मार्ग आज दुतिया के सामने बन्द हो चुके हे । जब तक हम अन्त- 
राष्ट्रीय राजनीति मे कम से कम उतनी नेतिक भावना न ले आएँगे जितनी 
दम किसी भी जनतत्रीय देश के राष्ट्रीय व्यवहार में आवश्यक समझते है तब 
तक विभिन्न देशों मे विश्वास और समझौते की भावना उत्पन्न नहीं की जा 
सकेगी । आज का सबसे बड़ा दुर्भाग्य यही है कि राष्ट्रीय स्तर पर काजून और 
नतिकता के होते हुए भी अत्तर्शाष्ट्रीय स्तर पर वैसी ही अराजकता हैँ जैसी 
हिल्ल पशुओं से भरे हुए किस” जंगल में होती हैँ । इसमें सन्देह तहीं कि यह 
सब काम बहुत मुश्किल है और उसी क्रियात्मक रूप देने के लिए हमें अपनी 
समस्त झाक्तियां; चाहे वे प्रकट शक्तियां हों अथवा प्रसुप्त भौर संभाग्य और 
अन्तनिहित शक्षकियां, लगा देनो होंगी, पर मैं मानता हूँ कि वैसी शक्तियां हमारे 
पांस मौजूद हैं और उन शक्तियों का अच्छी से अच्छा उपयोग करने के लिए 
योग्य नेतृत्व भी हमारे पास है । देश के नेताओं में मेरा विश्वास हैं, और मेरा 
विश्वास है कि बड़ी थे बड़ी ऊँचाई तक उठते की उनमें सामथथ्ये भी है। देश 
की मौजूदा पीढ़ी में भी मेरा विश्वास है जिस पर उसके भविष्य का भाधार 
है । बिगुल बज चुका है और अपनी इस महात्र यात्रा पर हम चल भी पड़े 
है । लक्ष्य हमारे सामने हूँ ॥ अभी तो वह घुँघला और अस्पष्ट हैं, पर यह 
निश्चित हैं कि हम सही रास्ते पर हैं, और जब तक हमारा विवेक जागृत है 
और हमारी भावनाएं उचित नियंत्रण में हैं, हम उम्त पत्र चलते रहेंगे । 
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हिन्दुस्तान के सामने, चेदेशिक नीति के क्षेत्र में, आंग' सबसे बड़ा कम' 
एशिया की एकता को बनाए रखना हूँ । हिल्दुस्तान अपने इस उत्तरवायित्व 
के प्रति सर्तक है, इसका अन्दाजा इससे किया जा सकता है कि माव॑-अप्रेल 
१६४७ में, उसके निमंत्रण/ पर, दिल्ली में एक विशाल एशियायी सम्मेलन 
बलाया गया था । एशिया के अन्य देश भी एशिया की एकता की आवश्यकता 
को महसूस करते हैं, इसका प्रमाण इस बात से मिल जाता हैं कि इस एशि- 
यायी सम्मेलन में एशिया की लगभग सभी प्रमुख संस्थाओं के प्रतिनिधि 
मौजूद थे | एशियायी सम्मेलन में जो प्रमुख भावना काम काम कर थी वह 
एशिया के सांस्कृतिक एक्य पर जोर देने व आधिक स्तर पर निकटतम सह- 
योग के उगकारणों को खोज निकालने की भावता थी । राजनैतिक पक्ष एशि- 
यायी सम्मेलन मे एक गौण वस्तु के रूप में ही मौजूद था | भन्‍्तर्राष्ट्रीय राजनीति 
का गुरुत्व-केन्द्र यूरोप ये हटकर एशिया में आ गया था, इसका अहसाप्त प्रति- 
निधियों का था, पर यूरोप के प्रति विरोध का भाव उनके मन में नहीं था। 
इस बात पर बार बार जोर दिया गया कि हम एशिया में एकता की भावना 
को दृढ बनाना चाहते हें पर यूरोप के विरोध में नहीं । गुलाम वेशों में 
सान्नाज्यवादी देशों के प्रति कड़वाहुट थी, पर यह विश्वात भी था कि ये देण 
बदल जाने वाली परिस्थितियों से परिचित हैं और उनसे समझौते की भावना 
की अपेक्षा की जा सकती है | दक्षिण-पूर्वी एशिया के देशों व परिचमी यूरोप 
के साम्नाज्यवादी देशों में इस प्रकार के कुछ अस्थायी समझौने हाल में किए 
भी जा चुके थे , जिनके कारण वहां के उम्र राष्ट्रीय आन्दोलनों की गति कुछ 
रुक सी गई थी । हिन्देशिया में राष्ट्रवादियों और डच सरकार के बीच तव- 
स्बर १६४६ भें एक समकोता हो चुका था। मलाया के लिए अंग्रेज़ी ने एक 
नए शासनन-विधोन की घोषणा कर दी थी। जनवरी १६४७ में ओँग सान 
के नेतृत्व में बर्मी नेताओं का एक प्रतितिधि मंडल इंग्लैपड मिमंत्रित' किया गया 
था जिससे बातचींत के बाद अंग्रेज़ी सरकार ने वर्मा के सम्बन्ध में भी एक नई 
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नीति की घोषणा की | हिन्द-चीन और फ्रांस मे फरवरी १९४६ में एक सम्र- 
फोता हो चुका था, यद्यपि उसका ठोक से पॉलन नहीं किया जा रहा था । 
फिलिपीन स्वतन्त्र हो चुका था । हिन्दुस्तान आजादी के प्रवेश-ह्वार पर खड़ा 
था---अधिकाश प्रान्तों में कांग्रेस-राज्य एक वार फिर से स्थापित हो चुका 
था और कंच्र में एक मिली जुली राष्ट्रीय सरकार के हाथ में शासन के सर्वा- 
विकार थे। अग्रेजी सरकाह केबिनट मिशन योजना से बँधी हुई थी | समस्त 
एशिया की धमतियों में एक नवीन जीवन का स्पम्त्न था; नवीन स्वप्तों और 
नवीन आकाक्षाओं से समस्त एशिया अनुप्रमाणितर हो चुका था। 


एशियाथी सम्मेलन की प्रष्ठ भूमि 


और वातावरण 

में एशियायी सम्मेलन में भाग लेने दिव्ली गया था। रास्ते भर हम लोग 
उन हृदय-द्रावक घटनाओं की कथा सुनते रहे जो पजाब भे पिछले कुछ सप्ताहों 
में हुई थी, और धीरे घीरे मेर मत्त पर पजाब के हत्याकाण्डों का एक विधद 
चित्र खिच गया। इन दितों पजाव में जो हुआ पश्तकी पुतराम्ृत्ति कुछ समय 
के बाद फिर हुई, पर अब तक जो हो चुका था वह भारतीय इतिहास में अनोखा 
था। हजारों को सझ्या में ध॒र्मात्र व्यक्ति, सशस्त्र मिरोहों के रूप में मुक्त 
और अब्राध गति से एक गाव से दूसरे गांव तक जाते थे, कुछ विशेष धर्मों के 
मानने वाले लोगों के मकानों की चारो ओर से घेर लेते थ॑ और उनमे आग 
लगा देते थे जिसके परिणाम-स्वरूप सेकड्ों और कभी कभी हज्षारों व्यक्तित 
ज़िन्दा जला विए जाते थे । प्रायः स्त्रियों को नंगा करके एक कतार में ख़ड़ा 
कर दिया जाता था भौर उनके साथ बलात्कार और अन्य अमानुधिक कृत्य 
किए जाते थे। हजारों म।सूम बच्चों को भी बड़ी निर्दयता के साथ भार डाला 
गया । पँजाब का शासस-तंत्र बिल्कुल टूट चुका था। इन हत्याकाण्डों के परि- 
णाम-स्वरूप पंजाब के पब्चिमी जिलों में हिन्दू और सिख एक बड़ी संख्या में 
पूर्वी जिलों में आ बसने के लिए विवश हो गए थे । मैने जब दिल्ली में प्रवेश 
किया तो जमुना के पुल पर दहर की सुरक्षा के लिए एक बड़ा फौजी जमाव 
पड़ा हुआ था । एशियायी सस्मेलने के प्रमुख अधिवेशन में जाते समय शहर में 
कुछ भगड़ों की अफवाहें सुनी । मुस्लिम-लीग ने यह विन' देश भर में पाकिस्तान 
दिवस के रूप में मनाने का निरंचय किया था! एशिया भर के प्रतिनिधि 
जब एशिया के सबसे बड़े सम्मेलन मे एशिया की सांस्कृतिक एकता की चंर्चो- 
ओ में थे, हिन्दुस्ताता की राजधानी में कर्फ्यू लग चुका था। रात भर 
पुराती विज्ली अज्लाहा अकबर, हर हर महादेव' और सत्‌ श्रीअका्ल' के नारों 


ह्ेण्द स्वाधीनता की चुने ती 


से गूजती रही, जिनकी प्रतिध्वनि नई विल्ली में भी सुनाई दे रही थी। फौज 
और पुलिस की एक अभूतपूर्व व्यवस्था के कारण एशिय्रायी सम्मेलन के दिनों 
में दिल्ली में शाति रखी जा सकी | सरकार के सामने वेश की प्रतिष्ठा का प्रहल 
था ; राजधानी में किसी प्रकार की अव्यवस्था बर्बाइत नहीं की जा सकती 
थी । पर, यह स्पष्ट था कि एशियायी सम्मेलन एक ऐसे ज्वालामुबी के शिखर 
पर आयोजित किया गया था जो पिछले आठ-नौ महीनों से कलकत्ता भर 
नौआखाली, बिहार और गढ़सुक्त स्वर में बार बार धघक उठता था और 
जिसका एक बड़ा विस्फोट अभी पजाव के पश्चिमी जिलो में श्ान्त भी नहीं 
होने पाया था | क्या ये प्रवृत्तियां इस ब्रात का स्पष्ट संकेल नहीं थी कि 
/विया के ऐएक्य और संगठन की बात समय से कुछ पहिले की जा रही थी ? 

एशिकयी सम्मेलन के कुछ महीनों के भीतर हिन्दुस्तान को स्वाधीनता 
मिल गईं, बर वह उसे एकता के सूल्य पर मिली | पंजाब की घटनाएँ किसी 
लई भावना की द्योतक नहीं थीं। वे तो साम्प्रदायिक थ॑भनस्य की उस हकंबी 
जयंबला की अध्तिम कड़ी के रूप में थीं जो देश को अपने फौलादी पंजे में 
जवाएता जा रहां था । यह स्पष्ट होता जा रहा था कि हिन्दू और मुसलमान 
अब अधिक समय तक एक दूसरे के साथ मिल जुल कर नही रह सकेंगे । 
पंजाब की घटनाओं ने इस सत्य को और प्री स्पष्ट कर दिया। शिखों ने 
पंजाब के विभाजन की मांग की | पेंजाब की स्थिति को देखते हुए कांग्रेस को 
सामने उसे मान लेने के अतिरिक्ष कोई शस्ता नही रह गया था। पंजाब के 
विभाजन की मांय ने बंगाल के विभाजन की मांग को बल दिया, और जिस 
आधार पर प्रान्तों के विभाजन का समर्थन क्या जा रहा था उस पर देश 
का विभाजन अस्वीकार्य ठहंशाना अब सभव नहीं रह गया था। एशिया की 
एकता की ध्वनि अश्ी हमारे कानों में गूंज ही रही थी कि हिन्दुस्ताव के विभा- 
जन की योजना को हमने कार्यान्बित होते हुए देखा । मैं तो मानता हैँ कि 
उसके पीछे अन्तर्राष्ट्रीय जगत की कुछ ईर्षाएँ और आर्थिक साम्राज्यवाद के 
कुछ घड्यस्त् भी थे। एशियायी सम्मेलन में ही मैंने इस बात को महसूस किय। 
था कि उसके पीछे हमारे देश के पूंजीपतियों का सहयोग जहां एशियायी संस्कृति 
के प्रति उनकी अद्धा का परिचायक था उसका एक कारण यह भी था कि ने 
एशियायी संबंधों के माम पर मध्य-पूर्व और दक्षिण-पूर्वी एशिया के बाजारों 
को अपने औद्योगिक उत्पादन से भर देना चाहते थे | इससे विशेष कर अमरीका 
और घोड़' घहुत ब्विटेन के स्वार्थों को धवका लगने का भय था। उधर, 
दक्षि-णपूर्वी एशियां में पर्चिमी शक्तियों साम्राज्य के जो भी अवशेष क्चा कर 
रखना ब्राहती थी एशियायी संगठन में उसके भी समाप्त ही जाने, का भय था | 
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इस कारण हिन्दुस्तान के प्रति एक दंका और अधिष्वास की भावना का विकास 
होने लगा। अग्रेज्ञों ने देश को दो भागों में बांटने का प्रस्ताव रखा इसमें उत्हें 
स्पष्दतः: अमरीका का नैतिक समर्थन प्राप्त था । एक मिली जुली केन्द्रीय सर- 
कार फे झासन में हम बारे देश को संगठित रख झ्केगे, इससे हमारा विश्वास 
भी उठ गया था। यह निश्चय हमें था ही कि जब तक अग्नेज्ञ हैं हम अपनी 
साम्प्रदायिक समस्या को हगिज्ञ सुनक्का नहीं सकेंगे, और इस कारण बंटवारे 
की क़ीसमल पर फौरन हो आज़ादी दिए जाने का प्रस्ताव जब हमारे सामने 
आया तो उसे मान लेने के अतिश्क्ति कोई शारता नहीं था। इस प्रकार, एविया 
भर को एक बनाने के प्रयत्नों में दृढ़ प्रसिज्ञ हमारे नेताओं को अपने ही देश 
का, जिसे प्रकृति और भूगोल, इतिहास व संस्कृति सभी से एक बनाया था 
विभाजन सानने पर विवश होना पष्ठा । नियति का कसा दारुण उपहार 
शा यह ! 


हिन्दुस्ताद का विभाजवःएशिया की 


एकता फो चुमोती 
जिम राष्ट्रीय भेताओं ने देश के बटवारे के सिद्धान्त को भागा था उनके 
सामने कुछ भिद्चिवन मास्यताएँ थीं। थे जानते थे कि छोटे राज्यों का यूर्ग 
अब सदा के लिए चला गया हैँ और--अमरीका का महाद्वीप, दक्षिण-पूर्वी 
एशिया अथवा सध्य-्पूर्व «सभी जगह राशनेत्तिक चिन्तन फी प्रवृत्ति बड़े 
संघवद्ध संगठनों की ओर है । थे जानते थे कि भाज तो युद्ध के साधत इतने बैज्ञा- 
तिक हो गए हैं और छोटे राज्यों की स्थिति इसनी दबनीय हो गई है कि 
उनके सामने किसी बड़े धंध्र में शामिल होने अथवा अपने अस्तित्व को मिठा 
देने के अतिरिक्त कोई त्तीसर। मार्ग रहीं रह गया है । सैनिक और साधाजिक, 
आ्थिक और (सांस्कृतिक सभी क्षेत्रों में पड़ीसी राष्ट्रों के साथ एक निकट सुत्र 
में आबद्ध होनाआज तो अनिवायें हो गया है । हमारे नेताओं का यह विदवास 
था कि पाकिस्तान भौगोलिक, आधिक, सांस्कृतिक और छेतिहासिक सभी 
इष्हियों से देश के शेष भागों से इतना संबद्ध है, कि बह राजनैतिक दृष्टि से 
अपने को बिलकुल स्वतन्त नहीं रख सकेगा । उन्हें पूर्ण विश्वास भरा कि ऑधिक 
पुननिर्माण की थीजताएँ ,और रक्षा के प्रदत हो उसे हिन्द सरकार के साथ 
चहुत सी बांतीं में सहयोग स्थापित करने के लिए विवेश कर देंगे । दुसरे, ये 
भ्रह भी जानते थे कि मज़े हुयी कट्टरपन का जमाना भी जब सदा के लिए चला गया 
है। उनका विश्वास था कि पाकिस्तान के बंध जाने के बाद देश के भुसत्मातों 
, में जो मज़हबी जोज आंज दिखाई दे रहा है बहू अपने आप समाप्त ही जायग्ा । 


३१० स्वाधीनता की छुनोती 


उन्हें पुरा यक्तीन था कि पाकिस्तान के नेताओं के पामने इसके अलावा कोई 
रास्ता नहीं रह जायगा कि वे प्रजातन्त्र के सिद्धास्तों पर अपने शासन का 
संघटन करें --वे तो यह मानते थे कि हमारी विधान परिषद के कार्य का 
वे बड़ी सीमा तक अनुकरण करेगे और अल्पसख्यकों के प्रति सदृभावना दिखा- 
एँगे । इससे भिन्न किसी बात की वे कल्पना भी न कर सकते थे | प्रगुख अच्त- 
रष्ट्रीय विचर-धारयाओ की अपनी जानकारी के बल पर उन्हें दृढ़ विश्वास 
था कि पाकिस्तान में भी राजनीति का आधार प्रजातंत्र और सहिष्णुता के 
सिद्धान्तों ही पर रखा जायगा। अपने इन सभी विद्वासों के कौरण अपने मिकट 
पड़ौस में, अपने दोनों ओर की सीमाओं पर, पाकिस्तान के निर्माण से उन्हें 
किसी प्रकार का भय नहीं था । हमारे सीमा-प्रान्तों पर अब तक भी अफंग्रा- 
तिसस्‍तान ,और ईरान ज॑ंसे मुस्लिम देश थे । दर्जनों मुस्लिम देशीं में जिन सबसे 
हमारे संबंध सदा ही बड़े अच्छे रहे, एक और मुस्लिम-देश की वृद्धि ही जाने 
से हमारे मन मे किसी प्रकार आओ आशका उठना अस्वाभाविक ही होता । हमे 
पूर्ण विश्वास था कि पाकिस्तान से हमारे सबंध मित्रता वो अतिरिक्त और 
किसी प्रकार के नहीं होंगे । 
पर, कुछ ऐसी बातें थीं जिनके सम्बन्ध में उन्होंने बहुत स्पष्ठ रूप से 
तहीं सोचा था। हिन्दुस्तान का बंटबारा एक बढ़े गलत विद्धांत पर किया गया 
॥। परचम में राजनीति से धर्म की सत्ता को मिटे हुए तीच शताब्दियाँ बीत चुकी 
थीं, पर हमारे देश के विभाजन का मुख्य आधार धर्म ही था। पाकिस्तान की 
मांग, के पीछे एक कदर ध्मधिता थी, और यह निश्चित था कि उसका विकास 
और संगठन भी कट्टर धर्माधघता के आधार पर ही किया जायगा । हमारे देश 
के नेताओं का यह विश्वास था कि पाकिस्तान मिल जाने के बाद मुसलमान 
यहू महसूस करेंगे कि वे अधिक से अधिक जो चाहते थे, सभस्त अध्यावहारि 
कंता के होते हुए भी; वह उन्हें सिल गया है और वे अब संतुष्ट होकर बैठ 
जाएँगे । यह एक बड़ी तके-सम्मत धारणा थी और ऐसे लोगों से, जो तर्क 
ओऔर विवेक को अपने काम की कसौटी बचा कर चलते हों, सहज ही इसकी 
आशा की जा सकती थी । कुछ विद्येष परिस्थितियाँ यदि खड़ी नहीं हो जातीं 
तो मुस्लिम-लीग के नेता सम्भवतः आरंभ से ही इस बात पर जोर देते, पर 
इस विश्वास का आधार बड़ा कमज़ोर था। कोई भी घटना; किसी प्रकार 
की अफवाह; कोई हल्का सा प्रोत्साहन झुसल्मानों के धामिक जोश को उभा- 
डने के लिए कॉफी था हमारे राष्ट्रीय नेताओं ते संभवत: यह कल्पना भी 
नहीं की थी कि पाकिस्तान में रहने वाले प्रान्तों में ग्रेर-मुसल्मानों पर जो 
अत्याचार होंगे उनकी प्रतिक्रिया हिन्दुस्तान के ग्ैर-मुप्तत्मानों पर होगी। पाकि- 
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स्‍्तानी प्रदेशों से भागने बाऊे गैर मुमत्मान उस प्रतिक्रिया को तूफान मे फैल 
जाने बाली आग की छूपटो की तरह चारो ओर फैला सकेंगे और देश के विभा- 
जन के परिणांम-स्वरूप खीक, भूफलाहट और आकोण की जो भावनाएँ इस 
देश की गैर-मुमल्मान जनता के मन में अन्ततित थी वे एक व्यापक अग्नि- 
दाह के लिए अच्छा घातावरण तैयार कर देगी। अपने निकट पड़ौस में निपट 
दुराग्रह और नृशस हिंसा के बल पर स्थापित धर्म का आधार केकर चलने 
वाले एक इस्लामी राज्य के बन जाने की स्वाभाविक प्रतिक्रिया यह हुई कि 
हिन्दुओं में भी हिन्दू-धर्म का आधार लेकर, एक वैसा ही मजहबी, और कट्टर, 
हिन्दू राज्य कायम कर लेने को प्रश्नत्ति बढ़ी । जिस पाकिस्तान का वे वर्षा से 
विरोध कर रहे थे, कायदे-आज १ जिन्ना की जिस राजनीति के प्रति वे घृणा 
और तिरस्कार फी भाषना से भरे हुए थे, ओर धर्म के आधार पर राज्य के 
निर्माण की जिस माँग को वे मध्य-युगीच, बर्ज रतापूर्ण ओर अव्यावहारिक कहा करते 
थे उसके; कु ड विशेष परिस्थितियों के कारण, क्रियात्मक रूप लेते ही वे उसका 
अमुकरण करने के लिए बेदेस हो ह5ठे । बे कहने लगे कि हमे नही चाहिए गाधी 
और नेहरू जो सुसल्मानों को भारतीय शप्टू मे बगबरी के अधिकारों का दावे- 
चार मामते थे, हमे नहीं चाहिए 'ड्रेमोक्रंसी' जिसमें अस्पंसख्यकों को विशेष 
सुविधाएँ और विशेष अधिकार देने की बात हो और हमे नहीं चाहिए ऐसे 
अन्तर्राष्ट्रीय जनमत का समर्थन जो हमे अपने देश में एक धामिक राज्य बनाने 
से रोकना चाहे | हमे तो ऐसा बेता चाहिए जो कायदे-आज्म के समाव हमारा नेतृ- 
त्व कर सके और हमें एक ऐसा राज्य रथापित करने में सहायता दे सके जिसके लिए 
राजपूतो ने केसरिया बाला पहिना था और मराठों ने. भगवे झडे को फ्रहराया 
था | हमे तो हिन्दू-राज्य चाहिए । हमें इसकी पर्वाह नहीं कि दुनिया क्‍या 
कहेगी । अच्चर्राष्ट्रीय जनमत की छाती पर जब पाकिस्तान ज़ेसा मुस्लिम' 
राज्य कायम किया जा सकता हूँ तो हिन्दू-राज्य की स्थापना क्यों सप्तेभत्र है? 
हमारे नेता ही क्यो इतने घजदिल और डरपोक हैं कि वे हिन्दू-धर्म के प्रतीक 
भगवे अंडे को दिल्‍ली के लाल किले नही पर लहरा सकते ? 


साम्मदायिक विभाजक-तत्वों पर 
राशियता की विजय 


यह निश्चित है कि सीप्रदाधिक विद्वेष के इस बढते हुए अंधड़ में भार" 
त्तीय सरकार यदि अपना मानसिक संतुलन खो बैठती और उसके सामने फुक 
जाक्षी तो त केवल हमारे देश की प्रगति को ठेस पहुँचती, समस्त एशिया की 
मध्य-यूगीत वर्बर फारिस्ठ प्रवृत्तियों को भी बड़ा प्रोत्साहल' मिलता । हमारे 


शप्श्ै 


१२ स्थाधीनता की चुनौती 


देश में मुसलमानों पर होने वाले प्रत्येक अत्याचार की गज न केवझ पाकिस्तात 
के कोने कोने में सुनाई देती, सभी इस्लामी देझों पर उसकी प्रतिक्रिया होती। 
इन सभी इस्लामी देशों में धर्माधता की वे भावनाएं जिन्हें राष्ट्रीयतला के विकास 
ने अब तक नियंत्रण में रखा है, एकबार फिर प्रबल हो उठती, और उसके 
विरुद्ध हम अपने अन्य पड़ीसी देशों में हिन्दू और बौद्ध तत्वों को जागृत करते 
के प्रयत्न में जुटे होते। चर्म के आधार पर एशिया को एक मतोवैज्ञानिक 
बेंटवारा हो जाता, और उससे ए क्षिया के सभी देशों के आपसी संबंधों मे अनेको 
उलभनें पैदा हो जाती । आज इस्लामी देश इस स्थिति में नहीं हैं कि वे सामू- 
हिक रूप में भी हिन्दुस्तान पर आक्रमण करने का साहुस कर सके, पर वे 
बाहरी देशों के हाथ अपनी राजनैतिक स्वाधीनता और आशिक झाधनों की 
बेंच कर भी अपनी दाक्कि को बढ़ाने का प्रयत्न करते, और उसझे अन्तर्राष्ट्रीय 
समस्याएँ अधिक जटिल बनतीं। इस्लामी देशों; विशेष कर ईरान और एक 
सीमा तक भिश्च, में इस प्रकार की प्रतिक्रियाएँ आरंभ भी हो गई थीं, पर 
भारतीय सरकार विवेक के मार्ग पर जिस साहस और हृढ़ता के साथ चलती 
रही, और देश में एक असांप्रदायिक भौतिक लोकतंत्र की स्थापना पर उसका 
जो आग्रह रहा, और सभी सांप्रदायिक भ्रवृत्तियों को कुचलने का उसते जो 
भरसक प्रयत्न किया, उसका पर्णिम यह हुआ कि धर्म के आधार पर एशिया 
के किसी विभाजन का खतरा बिल्कुल मिट गया। हिन्दुस्तान में सांप्रदायिक 
दंगे भौर रक्तपात ज्यों ज्यों कम होते गए, इस्लामी देशों में उनकी गूंज भी 
धीमी पड़ती गई, और पाकिस्तान का हिन्द-विरोधी प्रचार भी उतना ही 
प्रभावहीवत होता गया । इस्लामी देशों में हमारे प्रति विश्वास, की भावना 
फ़िर लौटी, और एशिया में धर्मोधता के तत्त्वों के जिस विनाशकारी ताण्डव 
की आशंका लोगों के मन में विकसित होने लगी थी वह मिट गई। देश भर 
में करोड़ों लोगों के मन में प्रतिहिसा की जो भावना फैछ गई थी, एक ज॑न- 
तंत्रीय सरकार का उसके सामने ते ऋुकना और जस्तांप्रदायिक आधार पर 
एक लोकतंत्रीय शासन के आदर्श पर जसे रहना , इतिहास की बहुत बड़ी उप- 
लब्धियों में गिनी जानी चाहिए | 


ग़ह युद्ध की नई रूपये :स्थाम 


मलाया, बसो 

परंतु, हिन्दुस्तान में जंब हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व उन विद्ञाक्ष लपटी की 
बुकाने और कुचनलतें के काम में लगभग सफल हो चुका था जिनके एशिया 
अर में फैल जाने और उसके समस्त भविष्य को क्षार कर देने का भभ था, 
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सगीव में कई वर्षों तक घलने वाले गृहू-मुद्ध की जिनगारियां अपने पड़ौसी देशों 
गे उड़ जड़ कर जाने जग्ों थी और वहां नए और भयंकर विस्फोर्टो की सृष्ठि 
करने को काम में छम गई थी | एशिया की इस नई अशजकता का प्रारण 
सभनत: स्थाम से हुआ, यथपि बढ़ा विचार-धाराओं का संघर्ष उतता तीन 
नहीं था जितना मलाया, बर्गा और हिन्देशिया से | अप्रेल १६४८ में स्थाम में 
एक सैनिक कांति हुई, जिसके प्रणेत्रा वढ़ां के सेनिक तानाशाह सार्थल पिबृत 
सम्राम थे । स्थाम की सरकार से पिछले पांच महीनों में यह तीसरा परिव- 
तैंन था। पहिला परिवत्तेत भी, जिफमे स्थाम की १६३२ की कांति के नायक 
प्रिदी, व अन्य सभी तझूण और प्रगतिशील मंत्रियों को सरकार से हृटा दिया 
गया था, पिकृन संग्राम के इशारे पर ही हुआ था । उत्त समय नई ख़ुभांग को 
प्रधान-गन्नी बढाया गया था । जनवरी १६४८ के चुवाव बड़े असंतोष जनक 
वातावरण में हुए, और उनके परिणाम-स्वरूप जो सरकप्र बनी उम्तपें भी नई- 
खुआंग प्रधान-मत्री थे, और कुछ बड़े जमीदार, पुराने सरकारी नौकर और 
देशी शाजा सनके मत्रि-मण्डल से थे । १ अप्रेल में इस मंत्रि-मेण्डल की भी हठा 
दिया गया और स्वय पिबूव संग्राम ने देश का शासन अपने हाथ में के लिया। 
बह एशिया के एक छोटे देश में फासिस्द शक्तियों की हिस।त्मक विजय, और अत्य 
देशों के प्रगतिक्षील तत्त्वों वो एक बड़ी चुनौती थी । इसके कुछ ही दिनों 
बाद, मई के प्रारंभ में, मजायां में गड़बड़ शुरू हुई इस गड़बड़ के पीछे 
कम्यूमिष्टों हारा प्रेरित जमीदार, खानों और बन्दरगाहों पर काम करने वाले 
भजदूरों की बहुत सी माँगें थी । मजदूरी बढ़वाने के अतिरिक्त वे कुछ आइवा- 
सन भी चाहते थे जिनका उद्देश्य यहू थत्र कि जमींदारी में काम करने वाले 
व्यक्ति मज़बुर-संघों की स्वीकृति के बिना नौकरों से न हटाए जाएँ और ऐसे मज - 
दुर और ठेकेद(र, जिम्हें संघ स्वीकार न करे, नौकरी पर न रखे जाएँ | इन 
आँगों को छेकर सिग्रापुर और स्वेटनहम के बन्वरगाहों में हड़ताल हुई, पर वे 
असफल रहीं । अन्य स्थानों की हड़तालों में भी जब शिभिलता आने लगी तब 
आलिकों ते आाक्रमणात्मक हृष्टिकोंग का परिचय दिया । धमकियां दी गई, 
हमले, लूटमार और ह॒त्याएँ भी हुई। इपके विशेध्र में कम्यूनिस्टों की भोर से प्रति 
हिंसा का प्रारंभ हुआ । जौहोर में एक जागीर के मजदूरों ने एक पूरी जमीं- 
दारी पर कब्जा कर लिया और उसमे सामूहिक खेती करने लगे । पुलिस और 
फौज को बुलाया गया । उप्रका प्रतिरोध हुआ। तब उसकी संझुयां बढ़ाती 
पड़ी | पहिलले संघर्ष में ही आठ मजदूरों की जान गई | इससे कडवाहुठ फनी । 
_अजदुरी ने फाबडें, भाले और कुल्हाड़ी का प्रयोग £ कि ज़गह जगह हृत्याएं 
३ स्माम को सक्से बड़ा राष्ट्रीय नत्रा, दी, आज भी सिगावुर में नि्वासित हैं । 


३१७ स्वाधीनता की खगीती 


श्र 


५ 


ते छगीं और रबड़के गोदाम जलाए जाने लगे । सरकार ने कम्यनिस्ट विचारों 
मजदूर नेताओं को बड़ी संख्या में गिरपताश किया, और मजदूर संस्थाओं 
के सबसे बड़े संघ को जिसमें लगभग सवालाख, मजदूर शामिल थे, ग़ैर-कामूनी 
करार दे दिया । कम्यूनिस्टों की प्रतिहिसा भी दिन ब दिन बढ़ती गई। एक 
लग्न असे तक उन्हें सफलता मिलती रही। उन्‍होंने अपने जंगलों में वर्षों से अंग्रेजी 
जौर जापानी हथियार इकट्ठा कर रखे थे शहरों में उनके योग्य ग॒प्तचर थे । 
जंगल में लड़ने का उन्हें अच्छा अभ्यास था। और मलाया को अधिकांश भाग घने 
जंगली से भरा हुआ है | जनता का भी निष्किय समर्थन उन्हें प्राप्त था | पर 
दुसरी ओर अंग्रेज इंग्लैण्ड और भन्‍्य उपनिवेशों से फौजी दस्ते मंगा रहे थे, 
भऔर मलाया के कम्यूनिस्टों को जड़मूल से नष्ठ कर देने पर तुल गये थे। यह 
मिश्चित हूँ कि अंग्रेजी फौजों की बढ़ती हुई संख्या और उनके नवीनतम हथि- 
यारों के सामने कम्यूनिस्टों का प्रतिरोध अधिक दिनों तक कायम नहीं रह 
सकेगा, पर ग्रिज्ला-यद्ध की उनकी शक्ति की कुचबनता आसान नहीं होगा । 
१६४८ के ग्रीष्म:में मलाया में अचानक दहूक उठने वानी गहु-युद्ध की ये लपटे 
बड़ी तेजी से बर्मा की ओर बढ़ीं । बर्मा जनवरी १६४८ में मिलने/वाली स्वतंत्रता 
का बड़ी सुन्दरता से उपयोग कर रहा था, और एक ओर तो देश के खनिज 
पदार्थों के उत्पादन को बढ़ाने व महत्वपूर्ण उद्योग-बन्धों के राष्ट्रीयकरण के 
काम में लगा हुआ था ओर वूंसरी ओर अपनी शिक्षा घ संस्कृति में भी कुछ 
अभूतपूर्व प्रयोग कर रहा था | औंग-सांग की हत्या बर्मा की नवजात स्वाधी- 
चता पर एक बड़ा प्रहार था, पर थाकिन नू के नेतुत्व में बर्मा एक बार फिर 
प्रगति के पथ पर चल पड़ा था। थाकित नू ने १३ जून १६४८ को रंगून में 
एक भाषण दिया, उससे ब्रिटेल के कुछ पत्नों ने यह निष्कपे तिकाला कि 
वह कम्यूमिस्ट है । यह गलत आरोप था । थाकिन चू एक कट्टर और धामिक 
बौद्ध हैं । अपने राजनैतिक और आर्थिक विचारों में उन्तका फ्ुकाब स्पष्दतः 
समाजवाद की ओर हूँ । उन्होंने बर्मा के सभी वामपक्षी दलों को मिलाना भी 
चाहा, पर उन्हें सफलता नहीं मिली । कम्यूनिस्टों से उनका भगड़ा राष्ट्रीयकरण 
के प्रश्न को कछेकर प्र/रंभ हुआ । थांकिन नू की सरकार ने विदेशी उद्चाग-धंधों का 
शष्ट्रीयकरण करते समय उनके पुराने मालिकों का सबित शुआविज्ा 
देने का वायदा किया था । इन लोगों नें शुआविडी के हकूप में 
बहुत बड़ी चढ़ी रकमें मांगी, और चाहा कि उनका फौरन ही तकद सिक्‍कों 
में भसतान किया जावे, और इस सुआवश्ने के, अवबा उनके लाभ के, नियंति 
पर कोई नियंत्रण नहीं रखा जाय | यह विशचत ही एक गलत माँग थी । १ 
9 ब्िठेस में एक जनवरी १६४७ में कोयले की खातों का राष्ट्रीयकरण किया 


हर श छः | कप क्र 
पाशया  अखड शअथवा विश्यांजित ? भ१७ 


शाकित जू की सरकार ढारा इसके पुरा क्िए जाने की मंभावता नहीं थी, 
पर इसकी प्रतिक्रिया के रूप में बर्मा में कम्यूनिस्टों का जोर बढ़ा। वर्मा मे 
कम्यूनिस्टों के दो दल हैं--एक थाकित सोए के नेतृत्व में लाल भाडे वाले, जिन 
अराकरान में अधिक प्रभाव हैं , और दूसरे थाकिन तुन के नेतृत्व में सफेद झडे 
वाले, जिनका प्रगुख कार्यक्षेत्र मध्य बर्मा है । थाबिन नू ने बहुत दिनों तक इस 
दूसरे दल के साथ मित्रता का वर्त्ताव रखना चाहा, पर बाद में उसे इस दल के 
बहुत मे कम्यूनिस्टों को गिस्फ्तार करते पर भी विवश होना पड़ा । वर्मा की 
सरकार आजकल कम्यूनिस्टों के उपद्रवों को कुचलने में व्यस्त है । कई मंत्रि- 
यों ने मंप्रिमंडल से त्यागनपत्र देकर फौज में नाम लिखा लिया है ॥ स्थिति 
अभी तक सरकार के नियंत्रण में है, पर देश का समस्त राजनैतिक जीवन 
अति३चय और अस्थायित्व के धपेड़ों में चकछनाचूर हो रहा हूँ । 
एशिया की प्रगति का 
लेखा-जोखा 

यह एक निद्चित तथ्य हैं कि एशियायी सम्मेछन के बाद के अठाश्ह 
महीनों में एशिया की प्रगति बड़ी घीमी माभा में हुई है, और उसे बड़ी बड़ी 
कठिनाइयों का सामना करना पड़ा हैँ । हिन्दुस्तान उसके कुछ ही महीनों बाद 
स्वाधीन बना; पर उसे मह स्थाधीनता एक व्यापक रकक्‍्तपात की मंहगी कीसत 
पर मिल्ली, और स्वाचीनता के साथ ही उसमें कुछ ऐसी जहरीली प्रवृत्तियां भी 
जोर पकड़ते रूगी जिन्होंने स्वाधीमता के जनक, हमारे राष्टू-पिता को हमसे 
छीन लिया । मिश्र अब भी अंग्रेजों के प्रभुत्व से निकलने के प्रयत्नों में लगा 
हुआ है । फिलीस्तीन की समस्या अभी पुलभी नहीं हूँ । तुर्की, अमरीका व 
रूस की प्रतिस्पर्धा का शिकार बना हुआ है । ईरान में भी लगभग वैश्ी ही 
स्थिति है। वर्मा में एक रक्तिम गृहन्युद्ध चल ही रहा हैं, और मलाया में 
अंग्रेजी दस्ते जनता के विद्रोह को कुचलने में व्यस्त हैं। हिन्देशिवा आज भी 
स्वतंत्र नहीं है ; स्वतंद्रता की श्षर्तो के संबंधमें अभी भी विचोर-विनिमय चछ 
रहा है | हिर्द-चीन, और हिन्द की फ्रांसीसी बस्तियों तक में फ्रांस अपने साझआा- 
ज्यवाद को समाप्त कर देने के लिए तैयार नहीं है | यह स्पष्ठ हैँ कि योरीपीम 
साआ्राष्यवाद एशिया में अपने प्रभुत्व के भ्ड बताएरखना चाहते हैं, कुछ ऐसे 


गया था, पर्रतु अभी तक मुआवण्णो का तस्मीता नहीं किया जा सका है, और 
ब्रिटेन में जहां कहीं मुआवजा दिया गया हैं, हुंडी अथवा हिस्से की झबल में ही 
दिया गया है, नकद नहीं, और किसी भी व्यवित्त को जिटेन पे कुछ पौण्ड से, 


अधिक नकद एं पद्चा बाहुर छे जाने की इजाजत रहीं है । 





३१६ स्थाधीनता की चुनोसी 


रा 


द्र जहां से एक भिन्न परिस्थिति में, वे एक बार फिर अपने गाश्चाज्यों 
ते फैछा सकें । चीन में तो विरोधी तत्व अपनी शक्ति के चरग शिखर पर 
ही । समस्त उत्तरी चीन पर उसका अधिकार हो गया है, और अब उत्तकी' 
सेमाएँ तेजी से वक्षित्र के प्रभुख नगरों की ओर बह रही है । जापान में भी 
शान्ति को चिन्ह्र कहीं दिखाई नहीं देते । उसे रूस के विरुद्ध हवाई आक्रमणों 
का आधार-स्यकू बताया जा रहा है। कोरिया भें उसके अमरीका द्वारा 
नियंत्रित शर रूस के अन्तेगत प्रदेशों के बीच फंगड़ों की खबरें छगातार 
मिलती रहती है । 
तब प्रवन उठता है कि एशिया से हम विद्ध ओर बढ़ रहे हैं ? एकता 
और संगठन की ओर हम जा रहे हैं, अथवा विभाजन और विश्वेश्वकत्' की 
और ? एशियाथी एकत।! की वे छंबी चौड़ी बातें क्या केबल दिन के स्वप्नों के 
समान थीं अथवा उरका कोई ठोस शाबार भी था ? एशियायी संस्कृति की महा 
नता के विद्वास में कोई तथ्य है अथवा हम सचमुच यूरोप अथवा अमरीका के पीछे 
पीछे बलने और दौड़ दौड़ कर उनकी आज्ञाओं को पूरा करते के लिए ही बनाएं 
गए हैं ? राजन तिक स्वाधीनता मिल जाने पर भी क्‍यों हम अपने री की ब॑ड़ियों 
से जकड़ा हुआ, और आगे बढ़ने में असमर्थ पाते हूँ ? यह तो निरिचत हे कि य 
हमारे जीवन का संक्रमण काछ हैँ और प्रत्येक देश को ऐसी स्थिति में संकटों 
का झुकाबिछा करना पड़ता हैँ । एशिया भरमें बड़, पुराने, अवितश्ञाली सारा 
ज्य टूट टूट कर गिर रहे हैं, और उनके धर्माक से स्वभावत: ही आसपास की 
जमीन में दूर दूर तक एक जलूजला उठता है। कुछ लोगों का कहना कि ये 
साम्राज्य मिटते-मिटते भी अपने पीछे विग्र॒ह के बीज छोड़ जाना चाहते है । 
इसमें भी संध्वतः कुछ सचाई हूँ | पर, एक बड़ा कारण यह भी जाते पड़ती 
है कि सभी देशों में जिस नेतत्व की अपेक्षा की गई थी, वह भी, इस संकट 
संक्रमण के काल में, एशिया की जनता को नहीं मिर रहा हैँ | जिन नेताओं] 
के हाथ में आज अधिकांग राज्यों की सत्ता है वे सामान्यतः वध्ानिकता में 
विश्वास रखते वाले, प्रावचीनतावादी मौरधीसी गति के सुधारक हूँ। जनता 
की आवद्यकताओं और उसकी आकांक्षाओं के वे सीधे संपर्क में नहीं है । 
झासन की उनकी कल्पना पुरानी हूँ |इस स्थिति में उन्हें प्रायः ऐसे तरवीं 
[ पूँजीपतियों और साम्राभ्यवादी सरकारों | से सहयोग करता पड़ा है जिनके 
विरुद्ध वे एक लंबे अर्से तक लड़ते रहे हें । 
एशिया भें साम्यवाद 
एक विश्लेषण 
यह निरदिचत है कि एशिया के सभी देशों में धाम्यवाद का प्रभाव तेजी 


तप था ढ हि क्र 
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के साथ बढ़ता जा रहा है, पर में समझता हूँ कि इसके संबंध में हमारे बीच 
में बड़ी ग्रलत फ़ह्ृण्यां फैली हुई हैं। साध।रणतः यह पाना जाता है कि 
बपसके पीछे रूस का हाथ हैं। रूस समस्त एशिया पर छा जाता चाहता हैँ, 
यह विचार अमरीका आर प्िटेन के समाचार पन्नों के द्वाशा लगांतौर फैलाया 
जा रहा है।यह जसभवत्र नहीं कि ्श्च एशिया के इस संक्रमण-काल की अस्था- 
यित्थ पूर्ण राजनीति का उपयोग एशिया में अपनी शक्कि की बढ़ाने की दिशा 
में करना चाहता हैं; पर हमें उन वास्तविक कारणी को भी खोज निकालना 
होगा जिन्होंने एशिया भर में साम्यवाद की प्रगति को इतना तीन बना दिया 
है, क्योंकि जब तक उन कारणों को दूर करने का समुचित प्रयत्त नहीं किया 
जाता तब तक जोर-जबरदध्नी से कम्यनिस्टों को कुचलने की सभी योजनाएँ 
निरर्थक सिद्ध होंगी। एशिया में साम्यवाद के तेजी से बढ़ते हुए प्रभाव के मूल 
में है--एलिया की गरीबी और एशिया के भाग्य विधाताओं की उसे दूर 
करने की दिशा में असमर्थता अथवा अनिश्छा । इसी पृष्ठ भूमि पर हम एशिया 
के सास्यवादी आदोलनों को थोक मे समझ सकेगे । चौन के कम्यूनिस्ट आंदो- 
लग की जड़ में चान वो आशिक एथिति है । चीन में ८० प्रतिशत से अधिक 
व्यक्ति गांवों में रहते है। उसमें से अधिकांश के पास शमीन नहीं है, वे बुरी 
तरह से कर्श मे लदे हुए हैं, वे ईमास सरकारी अफूपरों के जूल्मों से वे परेशान 
ही गए हैं और एक बड़े परिवर्सन के लिए वे उत्पुक हैं।कुंग चांम्टंग वार 
का राजनैतिक दल--णों विदेशों में चीत के कम्यूनिस्ट दल के नाम से प्रसिद्ध 
है और--जो आज कुओमिस्टांग के हाथों मे देश के एक बड़े भाग को मुक्त 
कराने में सफल हुआ है| पिछली शताब्दी के असफल किसान विद्वीहों का ही 
एक विकसित रूप है, और उसका प्रश्ुख लक्ष्य कोई बड़ी सामूहिक ऋांति नहीं, 
किसामीं को उनके प्रकृति-दत्त अधिकारों को दिलाता है। उनका आग्रह कप्त 
से कम, मिकट भविष्य के लिए जमीन के समाजीकरण पर नहीं, किसानों हारा 
उसके समान अधिकार पर है। समाजीकश्ण थे भारी उद्योगों व, जमीन के 
अतिरिक्त अन्य सभी भाकुतिक साधनों का ही करना चाहते है, परंतु उसमें भी 
व्यक्तिगत प्रेरणा को बिल्कुल ही कुचल देने की उनकी मंशा नहीं है। एक ऐसे 
वैधानिक शासन में, जिसमें सभी “वर्गों! का प्रतिनिधित्व हो, उनका विश्वास 
हैं। १ इसका अर्थ यह नहीं है कि कुंग चान्टंग और उसके वेताओं का माकसे- 
१ पृ६३६ में माओ त्सि तुग्र द्वारा लिखी “पाप जे आाक्क सितुंग दास लिखी गई सतया जनत॑त ताम्र की प्रसि| 
पुस्तक में चीन के लिए जिस नए शासन-विधान का प्रस्ताव क्रिया गया था 
वह न तो स्ाम्यवादी दल की तानाशाही थी ते पश्चिमी ढंग का प्रजातंत्र, उससे 
उन्होंने “सभी क्रांतिकारी दलों की एक मिली-जुली सरंकार”*बँनानें पर जोर 


श्श्द स्वाधीनता की चुने,ती 


वाद में विश्वास नहीं है, अथवा रूस के प्रति उनका आकर्गंण नहीं .है पर यह 
निश्चित है कि अपने देश को ऊँचा उठाने के लिए, उसको जनता को संखी 
बनाने के लिए, वे अपने सिद्धांतों में बहुत कुछ यरिवित्तन करने के लिए तेयार 
हैं । चीन के कम्यूनिस्टों ने एक लंबे अर्से तक कुओभिन्टोंग को साथ, उम्नके 
एक अंग की हैसियत से काम किया है। जब तक कब्यूनिस्द और कुओमिन्टोंग 
“किसान; मजदूर और उच्च वर्गों के प्रगतिशील तत्त्व मिल कर काम करते 
रहे, उन्हें एक के बाद दूसरी और एक से बड़ी दूसरी, सफलता मिलती गई | 
पर, धीरे धीरे, च्यांग के नेतुत्व में चीन का प्रतिक्रियावादी दल कम्यनिस्टों 
को शासन से निकाल देने की नीति पर चलने लगा। चेन तु-ढय्‌ के नेतृत्व में 
कम्यनिस्ट समझौता करते रहे । पर, धीरे धीरे उनमे प्रतिहिसा का भाव 
जागा | कम्यनिस्टों का नेतत्व माओ त्वि-तुंग के हाथ में आ गया । तब से 
चीन में कम्यूनिस्टों की शक्ति लगातार बढ़ती गई हैँ। माओ त्थपि-तुंग का रूस 
से सीधा संबंध नहीं हैं -- जिन दिनों वे चीत में छू ते के साथ “लाल सेना” 
के संगठन में लगे हुए थे वे कोमिस्ट्न से सिर्वासित थे । उनकी आव्संबाद 
की कल्पना भी झूस से भिन्न है। जलतंत्र में उनका प्रगाढ़ विश्वास है। उनके 
सिद्धान्तों को हम माव्सवाद का चीनी, अथवा! एशियायी, संस्करण कह सकते 
हैं । इन सिद्धांतों का जन्म स्पष्टत: चीन की, और एशिया की, विशिष्ट 
परिस्थितियों में हुआ है । 
माओ टस्तसि-तृंग का विश्वास है कि चीन अभी समाज की सामत्तश!ही 
व्यवस्था को भी पार नहीं कर पावा हैँ, और उसे पहिले तो उम्र $'जनतंत्रीय- 
क्रांति” में से गुजरना है जिसे पर्िचित्ती देश झताब्दियों पहिले प्राप्त कर चुके 
हैं। इस कारण चीन का आज का आदर्श समाजवादी क्रांति नहीं, वैदेशिक सा ज्रा- 
ज्यवादी नियंत्रण से राष्ट्रीय स्वाधीनता प्राप्त करना; सामनन्‍्तशाही को मिठाना 
और पूंजीवाद और जनतन्त के अनिवार्य रूपों के स।थ, एक विकसित औश्यी- 
गीकरण के आधार पर, अपनी अर्थ त्तीति की स्थापना करना हूँ । परंतु, चूंकि 
ल्रीन की, यह जनतंत्रीय क्ति विश्व-इतिहांस के एक ऐसे युग में सामने आा 
रही हैं जब रूस व कई अन्य देशों में समाजवादी काति संपूर्ण हो चुकी है, 
अनिवार्यतः ही उसका पूंजीवाद एक “नया पूंजीवाद! और उसका जनतंत्र एक 
नया जनतंत्र' होगा | इस जनत॑त्रीय क्रांति का नेतृत्व पश्चिमी देशों के समान 
दिया था, जिसमें मजदूरों, किसानों, मध्यम श्रेणी के व्यवितियों और सामंतः 
बाद कौर विदेशी सापम्राज्यवाद के विरोधी पूंजीपतियों के लिए भी स्थान घा--- 
और आज भी चीन की कम्यूनिस्ट पार्दी इसी नए प्रजातंत्र' को कार्यान्वित 
करने के लिए कटिवद्ध है । 
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पूंजीपतियों के हाथ में नहीं होगा, भौर न यह रूस के समान श्रमजीवियों की 
तानाशाही का रूप लेगा | इसका नेतृत्व मजदूरों और किसानों के हाथ में 
होगा, और अन्य वर्गों के प्रगतिशील व्यक्ति, छोटे शहरों का मध्यम-वर्ग, उदार 
पूंजीपति और समझदार जमींदार, भी उसमें शामिल हो सकेंगे | इस जनत॑- 
जीय क्रांति की अर्थवीवि का आधार होग-- “जमीन किश्चान की हैं” । किसान 
को भारी करो और सामंतणाही के बोझ से मुल्क क्या जाएगा। उत्पादन के 
सभी साधनों को प्रोत्साहन दिया जाएगा, उनका नियंत्रण व्यवित के हांथ में 
हो, अथवा समूह के या समाज के । श्रम और पूंजी में सहयोग की भावना की 
वृद्धि, और मजदूरों के जीवन-स्तर को ऊँचा उठाने, पर जोर दिया जाएगा | 
जनतत्र का आधार जनता की प्रेरणा पर रखा जाएगा । जनता को शिक्षित 
अनाने का पूरा प्रवत्व किया जाएगा। चीव इतना विस्तृत देश हैं कि सभी 
स्थानों पर इस जनवंत्ीय क्रांति के एक साथ सफल होने की आज्ञा तहीं की 
जा सकती | इसके साथ ही जिन स्थानों में घबह सफल होगी उत पर प्रतिक्रि- 
याबादियों का सामूहिक दबोव भी बढ़ेगा, इस कारण उसकी सैनिक रक्षा का 
समुचित प्रवध करता पढ़ेगा। इस सैमिक-रक्षा की व्यवस्थ। इस ढंग से की 
जीधगी कि उसमे जनता का सक्तिय सहयोग प्राप्त किया जा सकेगा । 

यह एक बाह्म-रेखा है उत्त सिद्धांतों की जित पर, भाओं ल्त्ि-तुंग के 
प्रेरणा-प्रद नेतृत्व में, आज चीन के कम्यूनिस्ट चल हे हैँ । स्पष्टत: यह रूस 
का अंधानुकरण नहीं है, स्थानीय आवश्यकताओं के दबाव में उसका परिच* 
तित रूप हैं। एक चीनी विद्वान के शब्दों थे माओ त्पि-तुूंग ने “माक्सेचाद का 
एुक चीनी अथवा एशियायी, झूप तेयार किया है । उसका एक बड़ा काम 
सावर्संधाद को उसके बोरोगीय छूप से एशियायी रूप में बदल देना है । बह 
पहिला व्यक्ति है जिसने इस काम में सफलता प्राप्त की हैं । /' इन सिद्धांतों से 
हम सहमत हों या नहीं, यह सिरिचत हैं कि उनके प्रीछे चीच के २२ 
लाख कम्यूनिस्टीं और उनके द्वारा झुक किए गए १४ करोड़ व्यक्तियों का 
समर्थत हैं । इसके विपरीत अ्योग-काई-शेक जिसके हाथ में जाज चीन की तेजी 
से सिकुड़ती जाने वाली सर्वोच्च राज्य-प्तता है, एक सामंत्शाही व्यवस्था 
का प्रतीक है । चीन में कम्यूनिस्टों और कुओमिल्टोंग का संघर्ष प्रगतिशील 
और प्रतिक्रियाबादी तत्वों का संघर्ष है। यह भी निश्चित है कि यह संघर्ष 
कदापि इतना ने खिंचता शरद्धि इन प्रतिक्रियावादी तत्तवों को अमरीका का 
समर्थन न॑ प्राप्त होता | रूज़वेल्ट की नीति दोनों दंली के बीव समझौता करा 
देने की थी --और यह जान पंड़ता है कि अपने जीवन को अस्तिम दिलों में 
व्यांग के बास्तविक रूप को उन्होंने समझ लिया था। पर, इसका कारण यह 
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थे) कि रूजबेल्ट रूख से अपने संत्रवों को अच्छा बनाए रखना चाहते थे । 
टूर्मन के हाथ में अमरीका का झञासन आने के बाद से अमरीका की नीति 
लगातार रूस के विरूद्ध होती गई है, और उसका परिण।म यह हुआ है कि 
उसने चींन में च्यांग के खिजीना-शासन को बनाए रखने के लिए समय समय 
परे बहुत अधिक रुपपा, और लड़ाई का सामार, दिया है| और, अमरीका 
हर एक प्रतिक्रियाबादी व्यवस्था को जीविय रखने के जि! जितना अधि 
प्रयस्त किया जा रहा है, चीन में अमरीका के विरुद्ध भावनाएँ उतनी ही बढ़ 
रही हैं | जनवरी १६४६ में शांघाई के विद्यार्थियों ने अमरीकी अर्थ मंत्री 
मार्शल के स्वागत के लिए एक विशाल आयोजन किया था । एक वर्ष के बाद 
वे मार्शल, भौर अमरीकी पहायता; के विरोध में प्रदर्शन कर रहे थे । आज 
सीन के अधिकांश भागों मे अमरीकनों के विशुद्ध जितना क्षीभ पाया जाता 
है उतना किसी अन्य देश वालों के विरुद्ध नहीं । यह परिवर्तन अगस्त १६९४६ 
के बाद आया। जब्र चीनियों ने अमरीका द्वारा आ्यांग-काई-शेक को दो अरब 
डॉलर दिए जाने की बात सुनी । चीनी कस्यूनिस्टों की दृष्टि में बढ साभ्राज्य- 
वादियों की ओर से च'न के प्रतिक्रियाबादी तत्वों को; अपना पूछ समर्थ 
देने का निरुचय था | इसके प्रकाश में चीनी जनता को अपना निरयय बनाना 
था | वह निदचय उन्होंने बनाया, बड़े सौहंस और इढ़ता के साथ, और उद्त' 
निश्चय पर वे आज चल रहे हैँ, और चीव की अमीन उनके खून से लाल 
और लाशों से ज्ञरखेज़ होती जा रही है । अगरीका का सारा रुपया और 
उसके शस्त्रागारों के सारे हथियार, अणु बम भी, उन्हें कुचल नहीं सकेगा । 
चीन में आज जो कुछ भी हो रहा हैं, श्याम, मलाया, बर्मा आवि में हम 
उसी के ढंग के आंदोलनों को विकसित होते हुए पा रहे हैं, क्योंकि इन देशों 
की संगसस्‍्याएँ भी मूलतः वही है समस्त एशिया एक बड़ी संक्रांति के य्‌ग 
में से गृज़र रहा है। वे समस्त प्रब्नत्तियाँ जो विभिन्न राष्ट्रीयताओं के रण- 
बिरंगे भंडों पे तीचे विभिन्न साश्राज्यावदों का सुकाबिला करने के लिए एक- 
नित हो गईं थीं, उन साम्राज्यवादों के टूटने के साथ बिखरती चली जा 
रही हैं; और उन्हें आज हम, बर्गीय और वैचारिक आधारों पर, एक दूसरे को 
चुनौती वेते हुए पा रहे हैं। यह कहना कि यह सब्न .कम्यूनिस्टों की दुष्टवा 
अथवा पड़यन्‍नीं का परिणाग है, और उस षडयबस्तों के मल-्खोीत कलकत्ता 
भें आयोजित कम्यनिस्ठ-पार्दी के सम्मेलन में १ अथवा इस प्रकार की किसी 


१ बह सम्मेलन २८ फरवरी से ६ मार्च १६४८तक हुआ । दक्षिण-पूर्वी एशिया 
के विमिश्न देशों में वत्तेमात वैचारिक संघर्ष का प्रारंभ उसके बाव ही, धप्रैल- 
मई के भद्ठीनों में, हुआ ! 


५७ है श््‌ ह्‌ ग 
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प्रस्य घंटना में ढूंढ निकालना पस्तु-स्थिति की गहराई में जाने से इन्कार करना 
है । राष्ट्रीय एकता और शक्ति के नाम पर जाज हम इन विश्वुखल तत्पों को 
फिर में संयोजित नहीं कर सकते है । कोरो राष्ट्रीयता का आवर्षण, जिसका 
अं त सफेद चसडी को स्थास पर श्री काज़ी अथवा पीछे वमनी बाले मालिकों 
की स्थापना से हो, एशिया वो जन साधारण की हृष्ठि में मिट चुका है। किसी 
पृजीवादी अथवा प्र निस्पर्बान्मक अर्थतीति के नियत्रण मे आज हम सब जीवन 
नब-चेतना और नवीन आकाक्षाओं से स्वदित-प्रेशिति-अनुप्राणित करोड़ो एजिया- 
बॉसियों को नष्टीं रख सकेंगे . एशिया के कोने काने में आज उन्होंने इस 
प्राचीन गली-सड़ी समाज-वज्यवस्था के प्रनि विद्रोह का का उठा लिया हू । 
एशिया में यदि हम छुकता और संगठन की स्थापना करता चाहते हैं, 
उमकी सभ्यता और सस्क्ृति के रचनात्मक तस्वों से एक लटखड़ाती हुई विश्व - 
सभ्यता का जी्णोद्भार करता जाहत है, अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में अपने लिए 
एक स्नेह और आदर .का स्थान बचा लेना चाहत है, तो हमे पूजीवाद और 
प्रतिस्पर्धा की अधनोीति को सदा के लिए नष्ठ कर देता होगा। एशिया भर 
प_ आज जो कुछ हो रहा है, उसका ज्वलत सकेत इसी दिश्षा में है । वदि हम 
इस दिशा से सटक गए, और कम्यूतिज्म के विशेध के नाम पर एजशिया को 
दो भागों में बाँटले जे लिए तेयार हो गए, नो एशिया की प्रगति के इस सठ्से 
हुए ज्वार को प्रतिक्रियावादिता के रेतीले कगारों से तष्ट अष्ट होने का उत्तर- 


बयित्व हम पर होगा । 
५ 


एशिया की जन जागति और 
पश्चिमी साम्राज्यवाद 
चीन में अमशेका ढ़ारा प्रतिक्रियावादी शक्तियों को सहायता देने की जिस 
तीति पर चला जा रहा है, मलाया, हिन्द-चीन और हिन्देशिया पश्चिमी यूरोप 
के साम्राज्यवादी देश भी उसी नीति पर चल रहे हैं। मनाया मे बास्तविक 
संघर्ष कम्यूनिस्टों और गर-कम्यूनिस्टों में नहीं है, वह चीनी राष्ट्रीयता; 
जिसमें साम्मवादोी ओर पूँजीबादी दोनों ही तत्त्व मिले-जुले रूप में हैं, और 
अंग्रेज़ी पूंजीवाद मे हे। १ मलांगा मेंअंग्रेजी पूंजीवाद के इशारे पर अंग्रेजी साम्रा- 
ज्यवाद ( जो दूदते-फूटते भी एशिया में अपने कुछ अड्डे बदाए रखता चाहता है ) 
_ चीनी राष्ट्रीय आकांक्षाओं को कुचलसे में व्यस्त है । अप्रैल के प्रारंभ से सिंगापुर 
१ सलाया में रहते बाली तीन जातियों में चीनियों की संख्या ही सबसे अधिक 
हैं --तामिल अधिकतर खातों में काम करते हैं और मलाया के आदिम-तिबासी 
स्थानीय सुह्तानों के; जो अंग्रेजों की कृपा पर सिर्भर हैं, राजभक्त नौकर हैं। 
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व मल्ायां संघ में मज़दूर-सचों के दफ्तरों पर आक्रमण किए जा रहे है; हड़ ता लियों 
: | जबर्देस्ती'कुचला जा रहा है; बड़ी संख्या में लोगों को अपने स्थान से हटाया जा 
रहा हैं; व्यापक रूप में गिरफ्तारियाँ हो रही हैं; हड़तालियों को जेल में डाला जा रहा 
है और, यहबात क़ानून के विरुद्ध होते हुए भी, उन्हें पीटा जा रहा है । १ देश में शांति 
और सुरक्षा बनाएं रखने की दृष्टि से यह सब आवश्यक माना जा सकता है, 
पर मलाया के जन साधारण की आ्थिक स्थिति को हम भुला नहीं सकते | मलाया 
में युद्ध के पहिले प्रति व्यक्ति चावल का खर्चा १८ औंत प्रति दिन था | आज 
उस ६ ऑंस का राशन मिलता है, जिस खरीदने में उसे पहिले १८ औंस 
से अधिक रुपया ख़र्च करना पड़ता है, और अन्न की अपनी शेष आवश्यकता 
को चोर बाजार से ही पूरी कर सकता हैं । जहां उंसे पहिले के मल्यों 
से नौगुना अधिक रुपया देना पड़ता हैं। तनख्वाहें कुछ बढी हैं, पर महँगाई 
के परिभाण में नही । मलाया के विद्रोद्द के पीछे यह आर्थिक स्थिति हैँ, इसे हम 
नहीं भुला सकते । मलाया के विद्रोह को दबाने के लिए अंग्रेजों को जितनी 
बड़ी फौज रखना पड़ रही हैं उसी से स्थिति का अन्दाज़ा लगाया जा सकता 
है । अगस्त १६४८० तक, अमरीकन समाधार-पत्रों के अनुसार, मलाया में 
अग्नेज़्ी फौज की सख्या २०,००० थी, और इसके अतिरिक्त १०,००० सशस्त्र 
पुलिस और १३,००० सशस्त्र विशेष पुलिस वर्हाँ काम कर रही थी । प्रत्येक 
अंग्रेज़ के पास तो गस्त्र है ही । यदि मलाया का विद्रोह कुछ प्रतिक्रियावाबियों 
की साजिश का ही परिणाम होता तो उसे कुचलछसे के लिए ५०,००० सशस्त्र 
व्यक्तियों, और अनेकों हवाई वसमुद्री जहाजों, की आवश्यकता न होती । 
अलाया की कुल संख्या ५० लाख के लगभग हैँ। मलाया के अंग्रेश कमाण्डर जन- 
रल बूशर ने माना हैं कि वह एक “राष्ट्रीय-मुक्ति” के लिए लड़ने वाली सेना 
में लक रहे हैं। मलाया का संघर्ष स्पष्टन: एक अनिच्छुक शाष्ट्र को विदेशी 
शासत के अन्तर्गत जबदंस्ती रखने का प्रयत्न है । उसका सारा दोष कंम्यू- 
निसटों पर रखता ठीक नहीं होगा। कम्यूनिस्ट स्वाधीनता के इस युद्ध की 
अग्रिम में पंक्तियों अवश्य हैं। 

जो मलाया में हो रहा ह उसी की पुनराबूलि हम हिन्द-बीन और हिंस्दें- 
शिया में पाते हैं। हिन्द-चीन का राष्ट्रीय आंदोलन, कम्यूनिस्टों के नेतृत्व में 
चलाए जाते हुए भी, प्रारंभ से ही कम्यूनिस्ट नहीं था । पर ज्यों ज्यों उसकी 
राष्ट्रीय आाकांक्षाओं को संतुष्ट करते में फ्रांस की अनिर्छा प्रदर्शित हीती जाती 
१ यहूं सब बहुत से लोगों की राय में बेबिन के बेनेलक्स-समझौते पर दसुत- 
खत करते के बाद से हो रह है, जिसका प्रधान उद्देश्य पद्िचिमी यूरोपीय 
देशों के दूढते हुए साम्राज्यों की सुरक्षा माना जाता है । 
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हैं और फ्रांस की फ़ौज हिन्द चीन में अमानुषिक रबत पात का दायरा बढ़ाती 
जाती है; हिन्द-चीन के कम्यूनिस्ट लेता हो ची भिन्‍ह के अनुयायियों की शक्कि 
भी बढ़ती जाती हैं। यह अनुमान किया जाता हैं कि फ्रांस अपनी हिन्द-चीन' 
की सेनाओं पर, जिनका स्पष्ट उद्देश्य उसके एशियायी साम्राज्य को जीवित रखना 
है, लगभग 6६ करोड़ पौंड प्रति वर्ष खर्च कर रहा है । इन सेनाओं की संख्या 
५ लाख १४ हजार है, जिसमे आधे से अधिक फ्रांसीसी हैं और जेष उनके 
उपनिवेज्ञों में से भर्ती किए गए हैं, और कई हजार युद्ध के जमन क़ैदी भी 
हैं । इनके अतिरिक्त, ३०,००० सैनिक स्थानीय जातियों, होआहोशा, तूंग 
और थो, के हैं | इस बड़ी सेना की सहायता, से फ्रांस कहा जाता है, दिन में 
आधे हिन्द-नीस पर और रात में उसके बहुत थोड़े से, या बिल्कुल भी नहीं, 
भाग पर शासत करता है। अमरीकी पत्र 'नेशन' के लि्णष प्रतिनिधि श्री 
एन्ड्रयू रोथ ने, जिन्होंने हाल-में हिन्द-बीस का दौरा किया था, अपने पत्र में 
लिखा है कि कैदियों को मार डालना; उनवो कटे हुए सिरों का बाजारों में 
प्रदर्शश करना और गांव के गांव जला डालना हिन्द्रे-शिया मे रोजमर्रा की 
घटनाएँ है । बन्दूक चलाना सीखने के लिए फ्रांसीसी सिपाहियों द्वारा बियठ- 
नामियों को निशाने के तोर पर काम में लाए जाने के भी उदाहुरण' मिलले 
हैं. । एक फ्रांसीसी सिपाही की जान के बदले में खेतों में से एक दर्जन सिंपा- 
हियों को पकड़ लिया जाता है और उन्हें, गले में रस्सी बांध कर, एक ट्रक के 
'पीछे बांध देते हैं जहां वे दम तोड़ देते हैँ। परंतु, इन सब अत्याचारों के बोवजूद 
भी फ्रासीसी हिन्द-चीन के स्वाततत्य प्रेम को नहीं कुचल सके हैं। हिन्द-चीन में 
कठपुलली सरकारे बनाने के भी उनके सभी प्रयत्त विफल हुए हैं। कुछ दिस 
पहिले वे अनाम के पुराने सम्राट, बराओडाई, को वियदतम का शासक बनाना 
चाहते थे, परंतु यह स्पष्ट है कि बाओडाई के पीछे वियटनम का लोकमत्त नहीं 
है । श्ली ० रोथ की राय से वियटनम की कम से कमर 5० प्रतिशत जनता हो भी- 
मिन्‍्हु ,के साथ हूँ। हो ची मिन्‍्ह के अनुयायियों में आज तो प्रभी वर्गों और 
विचार-धाराओं के व्यवित हे; पर ज्यों ज्यों फ्रांसीसियों का दुराग्रह बढ़ता 
जाएगा, नम्र; और उदार मत वालीं को पीछे छोड़ते हुए कम्यूनिस्ट अपने 
हाथों में अधिक शवित संग्रहीत करते जाएँगे । यही बात हिन्देशिया के संबंध 
में ,भी कही जा सकती हूँ | डच आज से कहीं पहिले हिन्देशिया बालों से एक 
समझौता कर सकते थे । परंतु ऐसप न करते हुए उन्होंने बहा पर खून की 
नदियां बहाई, और उसके बाद भी एक अस्थाई समझौता ही किया । हिन्दे- 
शिया को प्रमुख्त नेताओं, शहरयार, सोएकार्णों, आदि में से कोई भी ककंयू- 
निस्ट नहीं है, परंतु डच सांश्राज्यवाद से उत्तकी क्रमझौते की प्रश्ृत्ति ज्यों ज्यों 
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बढ़ती जाती हैँ, शरीफद्दीन के नेतृत्व में कम्यूनिस्ट अपनी शक्ति और अपने 
विरोध को बढ़ा रहे हें। . - 
एीशयायी नदृत्त 
कसीदो पर 
यह एक निसंदिग्ध तथ्य है कि एक संक्रमण-काल्न की समस्त तोड़ फौड़ 

को बीच भी एशिया की नवजात राष्ट्रीय सरकारें बड़ी योग्यता से शासन का 
संचालन कर रही है। हमारे देश में जबसे राष्ट्रीय सरकार बनी तबस्े उसके 
सामने जो समस्याएँ आई ये इतनी गीपण थीं कि कोई भी सश्कार उनके 
दबाव में चकनाचूर हो सकती थी । बर्माधवा से प्रेरित हत्याकांडों के बीच 
जिम्होंने लाखों वध्यक्षियों को अपना घर और गांव छोड़ने पर विवश' 
किया, और सांप्रदायिक भावनाएँ जब अपु्ते निम्ततम स्तर पर थीं, हमारी 
सरकार ने शासनन्भार अपने हाथ में लिया था। देश भर में सांम्प्रदायिक 
उपद्रबों पर काबू पाना और विरोधी भावनाओं के अंधड़ में भी, एक असांप्र- 
द्यिक लोकतच् के आदर्श पर जमे रहना किसी झो सरकार के लिए एक 
बड़े मोरव का कारण हो सकता हैं। इस कठिनाइयों से वह सिकेल भी नहीं 
पाई थी कि कांदमीर, और पाकिस्तान से संबंध, की समस्याएँ उसके सामने 
आई | इधर वेद में चारों ओर फैली हुई ६०० के लगभग देशी रियासतें थीं 
जो तेजी से विभिन्न प्रतिक्रियावादों शवितियों का गढ़ बनती जा रही थीं । 
हिन्द्-सरकार कुछ ही महीनों में उनके समग्रीकरण और लोकतंत्रीकरण की' 
नींव आल सकी । तत्र भी हैद्वाबाद का ध्रश्त शेष रहा । उसके संबंध में व्यू- 
स्टेट्स मैन एण्ड नेशनल जैसे संयत पत्र को यह आशंका थी कि “यदि हिन्दुस्तान 
वी फौजें अभी निज्ञाम के प्रवेश पर आक्रमम करें तो हम इस बात की संभावना 
रख सकते हैं कि हेद्र।बाव में मुसलमान और हिन्दू एक दूसरे की हत्याएँ करेंगे, 
हिन्दुस्तान में हिन्दू सुसल्मानों को माण् डालेंगे और पाकिस्तान में मुसलमान 
हन्दुओं को” । १ देश के किसी भी भाग में किसी भी नागरिक के रक्त की 
एक बुंद गिरे बिना, सितम्बर के चार दिनों में भारत-सरकार ने इस समस्या 
को भी सुलका लिया । गांधीजी की हत्मा से देश के सामने एक बहुत बड़ा 
संकट उपस्थित हो गया था, हमारे अस्तित्व की जड़ों को ही उसने बरी तरह 
ऋकफोर डाला था, पर सरकार उस स्थिति का भी साहस भौर हृढ़ता के साथ 
सुकाबिला कर सकी।| इस बीच; उसने देश के शासन को सुव्यवस्थित बनने, 
अन्तर्राष्ट्रीय संबंधों की स्थापना करने और विभिन्न देशों से महत्त्वपूर्ण व्या- 


३ न्यू स्टेट्समंन छल्ड नेशन, १४ अगस्त १६७४८ 
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पारिफ बस्तुओं के आदान-प्रदान की दिल्या से भी बढ़ा उपयोगी काम किया | 
उससे अपनी सैनिक शक्ति का भी फिर से संगठन किया, और लडाई और 
ब्यापार दोनों ही इष्टियों से जपरी सझुद्री लाकत को बढाया। आर्थर अप्हम 
पोष के झक्दों शे; “कुल मिला कर, इस एक वर्ष के समाप्त होने पर, अव्य- 
बस्या और पराजय के बावजूद भी हिन्दुस्तान की जो तस्वीर हमारे सामने हूँ 
बह धीरज, विश्वास, महनत और राष्ट्र के भाग्य का निर्णय जिन व्यक्तियों 
के हाथ में हैं उतके अधिक से अधिक तक पूर्ण और सही निर्णयों की तस्वीर 
है । १ 
शजनेतिक स्वाधीनता प्राप्त करने के बाद आधिक स्वाधीनता की दिशा 
में एशियां के किसी भी देश ने तेजी के साथ वैसे कदम नहीं उठाए जैसे, एक 
समाजवादी नेतृत्व में बर्मा की सरकार ने। उसने अपना पहिला लक्ष्य 
किपानों की स्थिति को सुधारना माना | बर्मा की ७० प्रतिशत जनता खेती 
पर निभेर है, परन्तु अभी तक खेती के योग्य जमीन का ५० प्रतिशत जमीवारों 
के ज्राथ में था जिनमें से आधे भारतीय चेटियार थे। किसात इस चेटियार- 
जमक्वारों के कर्ज भे गदन तक इले हुए थे वर्मा की सरकार ने पहिली 
घोषणा यह को कि अगले पाच वर्षो तक किसानों को अपने कर्ज पर न तो 
कोई सुद्र देना पड़ेगा ओर ने पूत्री का कोई अंश ही लौठाना होगा। ५० एकड़ 
मे अधिक जमीन किसी कुटुम्ब को अपने पास रखने के अधिकार पर कानून 
द्वारा तियत्रण लगाये जाने की व्यवस्था की जा रही है। समाजीकरण की 
दिक्षा में भी बर्मी सरकार तेज़ कदम उठाता चाह रही है| कैस्रीय बेक के 
संपाजीकरण की बात खल रही है। टीका को जगलों मे काम करने वाले 
ठेकेदारों को सूचना दे दी गई है कि सरकार जल्दी ही 'दीक' का राष्ट्रीयकरण 
करेगी $ तेल के उत्पादन को बढाने का प्रथत्त चल रहा है | शासन के 
जैनिक स्तर को ऊंचा उठाते दी दृष्टि से मत्रियों पर व्यापार से 
किसी प्रकार का सम्बन्ध न रखने का प्रतिबन्ध लगा विधा गया हैँ। ज्ञान 
के विल्तार की हाश्टि से बर्मा सरकार ने एक अनुवाद समिति' की स्थापना 
की है जिसका काम प्रमुख साहित्यिक और वैज्ञानिक पुस्तकों का बर्मी भाषा 
* में अनुवाद करके उप्तके सस्ते संस्करण जनता तक पहुँचाता है। देश भर में 
पुस्तकालय खोलते व रंगून में एक राष्ट्रीय रंगश्ाला की स्थापना के प्रस्ताव 
भी ध्रकार के सामने हैं। डौरोथी वृडमेत ने, बर्मा की स्थाधीनता के कुछ 
मी महीने बाद न्यू स्टेट्समैंस एण्ड नेशन में लिखा, “वर्मा की स्वाधीनता के 
“4 आधेर अप्हम पोप 3 ग॥8 &8/ ॥0708 0 0७80४ यूवाइडेड 
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श्श्द स्वाधीनता की खुर्नाती 


इन प्रारंभिक महीनों में मैंने बर्मा के वेहातों की यात्रा वी / एक रचनाद्यक 
राष्ट्रीयता के चिन्ह, लथा गौरव और आत्म-विश्वास, नए बर्मा के निर्माण में 
“्यस्त रचनात्मक शक्तियों की मुक्ति, हर जगह ये बाते दिखाई देती हैं ।'! 
हिन्देशिया के जो भाग वहां की लोफतन्ब्रोय सरकार के शासन में हे उनक 
सम्बन्ध में एक प्रसिद्ध डच शिक्षा शास्त्री, श्री० पी० जे० कोट्स ने लिखा 
यहां मैंने जो तस्वीर देखी वह एक ऐसे समाज की नही है जो टूट फूट रहा है, 
ऐसे समाज की है जो पुन्रतिमाण के युग में से ग्रज़र रहा है ।'*"' यह के 
निश्चित और झान्तिपूर्ण वातावरण ने घुझ पर बड़ा प्रभाव डाला | किसान 
अपने खेत पर काम कर रहा है, स्त्रियां वो रहीं है या काट हीं है, बाजारों 
में भीड़ है, विक्रेता अपने भारी बोकों को लिए सड़कों के क्रितारे पर चल रहे 
हैँ, रिकक्‍्शोवाला पीठ पर अपनी गाड़ी रखे भागा जा रहा है, व्यापारी दूसरे 
गांव की ओर बढ़ चला है-''''' मैंने एक लोकतन्त्रीब नेता वे साथ, जिन्हें में 
हॉलेण्ड से जानता था; देर तक बातचीत की | उन्होंते ऐसे पानी का उदाहरण 
मेरे सामने रखा जो जमने की प्रक्रिया में हो। उन्होंने कहा के संगठन ऊपर 
के उस पानी के समान है जो जम कर बर्फ हो गया है | दूर दूर लक फीके हुए 
ऐसे कई स्थल हें जहां बेफिक्री के साथ चला जा सकता है, क्योंकि बफ़े की 
तह मोटी और मज़बूत है। दूसरे स्थल ऐसे है जहां चला जा सकता है; लेकिन 
चलने के साथ ब्फ़ के टूटने की भयानक आबाज भी सुनाई देती है, और कुल 
ऐसे हिस्से है जहां अभी तक बर्फ़ क्षी एक पतली तह ही बन पाई है, और कुछ 
ऐसे भी स्थल हैं, जहां खुली हुई दरारें हैं। परन्तु, जमने की प्रक्रिया चल रही 
है, संगठन दिन प्रतिदिन इृढ़ होता जा रहा है 7२ ! 
परन्तु, राष्ट्रीय सरकारों की इन अभूतपूर्व सफलताओं के साथ साथ 
एशिया के प्रत्येक वेश में उनके विश्रद्ध अपतोष का भाव भी बढ़ता गया है, 
और स्थान स्थान पर वह विद्रोह और गृह युद्ध के रूप में ध्षक उठा है, 
जिससे एशिया की एकता के बीच में बड़ी बड़ी दरारें फटती दिखाई देती हैं । 
इसका प्रधान (कारण यही हो सकता हैं कि एशिया का वर्तमान नेतृत्व उन 
राशि शशि आकांक्षाओं को तृप्त और संतुष्ट करने में समर्थे नहीं हैँ जो, स्वाधी- 
नता के साथ हमारे हृदयों में जागृत और विकसित होती जा रही हैं। प्रत्येक॑ 
देश के साम्राज्यवादी शक्तियों के विरुद्ध एक खुले विद्रोह का भाव है जिसके 
पीछे सभी वर्गों और राजनतिक दलों का समर्थन है, परन्तु राजनैतिक दिशा में 
१ डोरीथी वड्मतचः जिघाता8--88 ७004 9009॥8+, न्य स्टोट्स- 
मैन एण्ड नेशन' २८ फ़र्वेंरी १६४८ 
२ रे दिसम्बर १६४६ के अमरीकी साप्ताहिक हाइम* से उद्ध 
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ज्यों ज्यों सफलता मिलती जा रहो है, आधथिक और सामाजिक परिवत्तैनों की 
मांग भी तीन होती जा रहो है । राजनैतिक सत्ता जिन लोगों के हाथ में आई 
है वे बैंदेशक प्रभुत्व को समाप्त करने के लिए तो कटिबद्ध थे, पर किसी 
आथिक अथवा सामाजिक क्रांति की कोई स्पष्ठ योजना उनके सामने नहीं 
थी | आज जब इस प्रकार की योजनाएं उनके सामने लाई जाती हैं और उन 
योजनाओं के पीछे हृड़तालों ओर गोलियों, को भरमको होती है, तो उन्हें प्रतीत 
होता हैँ कि ' उनकी स्थिति, सरकार के अस्तित्व और राष्ट्रीयता के आधार, 
सभी के लिए यह एक बड़ी चुनौती है, और वे उसका मुकाबिला करने के 
लिए कटिबद्ध हो जाते हैँ। जो नया क्रांति-कारी जोश उनके सामने उभड़ता 
हुआ आता है उसके संचालन में अपने को अक्षम पाकर वे अपनी शवित उसे 
दबाने में लगा देते हैं और उसके लिए कभी कभी बड़े भवांछनीय तत्वों का 
समर्थत एक बड़ी कीमत पर, प्राप्त करने के लिए उन्हें विवज्ञ हो जाना पड़ता 
हैं, और क्यों ज्यों उनका फुकाव प्रतिक्रियावादी तत्तवों की ओर होता हैं, 
जतता का क्षोभ बढ़ता है, और कम्यूनिस्ट उस क्षोत्र के आधार पर राष्ट्रीय 
सरकारों के विशृद्ध विद्रोह खड़ा करने का अवसर पा जाते हैं। इसमें सन्देह 
नहीं कि एशिया की सभ्ो राष्ट्रीय सरकारों का ऋुकाव वाम पक्ष की ओर 
उतना नहीं हैं जितना दक्षिण पक्ष की ओर ! हिन्दुस्तान की सरकार दिन 
बदिन पूंजीपतियों के शिकजे में जकड़ती जा रही है। और इसी कारण प्रति- 
क्रियाबादी तत्त्वों को दबाने की उसकी शक्ति भी क्षीण होती जा रही है । हिल्दू- 
महासभा और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर, गांधीजी की हत्या के बाद, जो भी 
नियंत्रण लगाए थे वे ढीले पड़ते गए हैं । इसके प्रतिकूल, कम्यूनिस्टों के विरुद्ध 
कड़ी कार्यवाही की जाती हैं, और समय समय पर समाजवादियोँ की गिर- 
फ्तारी को खबरें भी आती है। प्रेष के नियंत्रण हट नहीं हैं, और उनका 
सह्ेगम फासिस्द प्रवृत्तियों को रोकना उतना नहीं हैं जितवा वामपक्षौय प्रढृ- 
त्तियों को | रष्य-सत्ता के सूच् गृजीपतियों के हाथ में जा रहे हैं, और प्रकार 
हारा अर्नीति के क्षेत्र में उठाए जाने वाले प्रत्येक कदम का प्रभाव उनकी 
दक्ति बढ़ाएं जाते की दिशा में पड़ता है| अग्नेज्जी पूंजीवाद, जिसके प्रश्नय में, 
और कुछ विरोध में, भारतीय पूंजीवाद विकसित हुआ, भाज भारतीय पूंजी- 
बाद यो पीछे पीछे चल रहा है, पर दोनों का गठबंधन हृढ़तर होता जा रहा हैं, 
और अमरीकी पूंजीवाद से भी हमारे विकद के सम्बन्ध स्थापित हो रहे हैं। 
हिल्देशिया में जाँ० हादा की सरकार का भुकाव स्पष्टतः अंभरोका कौ ओर 
हुँ । जून १६४८ में हिन्देशिया की लोकतस्त्रीय सरकार ने समस्त सरकारी 
बेदेशिक व्यापार का उत्तरदायित्व एक अमरीकी कम्पनी को श्लौंप देने की 
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घोषणा की और इसका उद्देश्य, एक सरकारी विज्नप्ति के अनुसार, “हि देशिया 
के विकोस में अमरीका की समर्थन को भावना की प्रोत्साहन देगा” बताया 
गया । इस कम्पनी को पद्धह वर्ष के लिए सर्वाधिकार देगे की शत भी थी, 
और उसे सबसे पहिला 'आँदेर! ५०७ करोड़ डॉलर का दिया गया । इन पंक्तियों के 
लिखे जाते समय [ अक्टूबर १६४८ ] हिन्देशिया के अर्थ-मस्त्री रूपया शबार 
लेने के लिए अमरीका गए हुए थे | एशिया की इन नई बनने वाली सरकारों 
में बर्मा का इष्टिकोण सबसे अधिक स्पष्ट और समाजबादी हैं, पर बर्मा की, 
सरकार भी विदेशी पूंजीपतियों पर उतना अधिक नियंत्रण नहीं रख पा रही 
है जितना बहां के जन-साधारण के हितों के लिए आवश्यक है । 

यह स्थिति है जो आज एशिया के सभी देशों में साम्यवाद के प्रभाव को 
तेज़ी से फैलने में सहायता दे रही हैँ । एक ओर तो विदेशी पृजीपनियोँ थी, 
चाहे वहु अमरीकी हों या अंग्रेज, हॉलेण्ड ब्र.छे हो या फ्रांसीबी, एशिया फे 
गरीबों के शरीर में अपने पंजें गडाए रखते की प्रश्ृत्ति है, और दूसरी ओर 
एडदिया की राष्ट्रीय कहुलाने वाली सरकारों के हरा ने केवल उनसे अपना 
सहयोग ने खींच लेने, पर स्थानीय पूंजीपतियों के दबाव में, उसका समर्थन 
करने; और उन्हें बढ़ावा देने की प्रवृलि हैं, और यह संब एशिया का सवियों 
में कुचला हुआ पर आज रा|जनैतिक स्वाबीनता की ताजी हवा से अपने प्राणों 
में नई चेतना का अनुभव करता हुआ, गरीब, मज़दूर था किसान, बर्दाइल 
करने के लिए तैयार नहीं हैं । यही कारण है कि आज एशिया में कम्यूनिस्ट 
आन्दोलन सभी देशों में तेज़ी से बढ़ते जा रहे है । संभव है, इस आन्दोलनीं 
को रूस को समर्थन भी प्राप्त हों--परंतु, इसका कोई प्रत्यक्ष प्रमाण हमारे 
साभने नहीं है । रूस के राजदूत बांगकौक रंगून आदि स्थानों पर है, पर वे 
किसी एशिया-व्यापी पड़यंत्र का संचालन कर रहे हैं, यह मान लेने के लिए 
भी यथेष्ठ कारण नहीं है | यह अवश्य कहा जा सकता है कि आज एशिया की 
जो आर्थिक स्थिति, और राजनेतिक वातावरण, है उसमें साग्यवाद उसे बढ़े 
प्रबल रूप से अपनी ओर आकर्षित करता है, और जिन प्रदेशों में, जैसे वीन 
के धुक्क! प्रदेशों में, साम्यवाद स्थापित हो चुका है, वहां गरीब 'पहिले की 
तुंलना में निःसन्देह आज बहुत अधिक सुखी हैँ । इन आन्द्रोलनों को यदि कहीं 
से सीधी प्रेरणा मिलती है तो वह एब्रिया की गरीबी और एशिया की भुखमरी 
से। इसमें भी सन्देह नहीं कि जो आन्दोलन आज चौन, मलाया, बर्मा, हिन्दे शिया 
आदि एशियाणी देझ्ों में एक ऐसे गृहन्युद्ध की स्थिति पैदा कर रहे हैं जो उनके 
अस्तित्व को ही खतरे में डाल देती है, हमारा देश, हिन्दुस्तान, और हमारा 
निकटतत पड़ौसी, पाकिस्तान, भी उससे बचे नहीं रह सकेंगे । जिन स्थितियों 
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में अच्य वेशों के इस आन्दीलतों का विकास हुआ है और वे सशक्त बने हैं, वे 
आज हिरुस्‍्तान में भी अपनी चरम सीमा तक पहुँच चुकी हैँ । एक अमुभवी 
अग्रेज पत्रकार, जो हमारी राजचैतिक गतिविधि के निकट संपर्क में हे, लिखते 

-+ आज के हिन्दुस्तान भौर कांति के पहिले के झूस में, जिसका चित्र हमे 

हन्‌ रूसी उपन्यासों म॑ मिलता है, मु और प्रेरे दूसरे साथियों को बई 
समानता धिखाई देती हैं । कुण्ठा का वही व्यापक वातावरण है; वही कभी ने 
ममाप्त होने वाली बकवास है; वही नीचे दर्जे को मुनाफाखोरी है; वही अनियं- 
त्रित नौकरणाई हैं; छीटे आदमियों के द्वारा किसी सरकारी स्थान पर कोई 
स्थायी तौकरी प्राप्त कर लेने का बैसा ही प्रयत्त हैँ । और वही कम्यूतिस्ट पार्टी 
मैं जो, निधत्रण और दमन के बावजूद भी, निःसन्वेह्ठ अधिक शक्षिश्ञाली होती 
जं। रही है। सरकार का समर्थन कम्यूनिस्टों --ग्रेरित ऑल इंडिया टी० यू ० 
सी० के स्थान पर पूंजीपतियों द्वारा प्रेरित और कांग्रेस द्वारा संगठित इंडियन 
नेशनल ट्रेंड्स यूनियन कांग्रेस के साथ होने से विक्षोभ और अविश्वास तो फैल! 
है, पर उत्तते एु० आई० टो० यू सी० की सदस्यता पर कोई प्रभाव नहीं 
पड़ा है, और कषाज भी देश में मजदूरों का सच्चा संघ वही है (? 
कम्यूनिस्ट चुनाती : उसका 
सही भत्यत्तर 

ऊपर दी गई सम्मति, भारतीय राजनैतिक बातावरण में, संभवतः कुछ 

अतिरंजित दिखाई पड़े । कांग्रेस के बाद देश में सबसे अधिक प्रभावशाली, और 
संगठन की दृष्टि से कांग्रेलसे अधिक सुमित, राजनत्तिक दल द्वोते हुए भी 
कुछ एतिद्वासिक कारण ऐसे रहे हैं, विशेष कर द्वितीय महा युद्ध के प्रति उनके 
दृष्टिकोण में, रूस के इशारे पर, परिवर्तत और ४२ के आंदोलन के प्रति 
उत्तकी नीति, जिन्होंने कस्यूनिस्टों को देश के अधिकांश भागीं में जनता तक 
पहुँचने से रोका है। २ पिछले, दितों देश के कुछ भागों, विश्येष कर बंगाल 
भद्गास और बम्बई में उसका प्रभाव निर्िचत रूप से बढ़ा है --हैद्राबाद की 
१ १४ अगस्त १६४८ के न्यू स्टेट्समेन एण्ड नेशन' से उद्धृत । 
२ “हिन्दुस्तान की कम्यूनिस्ट पार्टी उन राष्ट्रीय परंपराओं से जमिह्कुल तठरुथ, 
और अनभिन्न भी, है जो जनता के मन को आकर्षित करती हैं। उसका 
विश्वास हैं कि प्राचीन के प्रति उपेक्षा का भाव साम्यवाद का एक आवश्यक 
अंग हैँ | बहू ऐसा मानती प्रतीत होती है कि वंसार का इतिहास १६१७ में 
प्रारंभ हुआ, और उसके पहिछे जो कुछ हुआ वह उसकी तैयारी के छूप में 
था। साधारणंव: हिल्ुस्तान जैसे वेद में जहा एक बहुत बड़ी संख्या में जनता 
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कप 


स्थिति से लाभ उठा कर तो उसने मद्रास-हैद्रावाद सीमा पर स्थित नालगौंडा' 
भौर बारगल जिलों के कई सौ गांवों में ज्ममीन का बेटवारा भी कर लिया' 
था। परंतु, यह भी निश्चित हैँ कि यदि उन्होंने देश में किसी प्रकार की अशान्ति 
फैलाने का हल्का सा प्रयत्न भी किया तो जिम लोगों के हाथों में राज्य की' 
सच्चा है वे अपनी सारी शक्ति उन्हें कुचलने में लगा ढेंगे, और अंग्रेजी शासन' 
की कृपा से, हमारे देश में शांति और सुव्यवस्था के साधन एशिया के सभी 
देशों की तुलना में बहुत अधिक बढ़े हुए हैं । मैं मानता हूँ कि इस प्रकार के 
उपद्रबों को हिन्दुस्तान में आसानी से अथवा कठिताइयों से, अवश्य कुचल 


दिथा जा सकेगा । परंतु क्या वेसा करना बांछनीय होगा ? अराजकता एक 
बुरी चीज है, पर अन्याय उससे हजार गृना अधिक बुरा हूँ । वाम-पक्षीय 
दाक्षियों के साथ किसी भी संघर्ष में, यह निश्चित है, सरकार को पूंजीपतियों, 
सागत्तशाही और समम्प्रदायिकता वादियों का पूरा समर्थन प्राप्त होगा । १ 
सरकार इन प्रतिक्रियावादी शक्तियों के स रे क्‍या सचसुच पुरानी, अस्याय- ; 
भखे भरने की स्थिति में हो, और आधिक ढांचा टट रहा हो, साम्यवाद का 
तो बड़ा अभाव होना चाहिए । एक प्रकार से वैसा अस्पष्ट प्रभाव है भी, 
परंतु कम्यूनिस्ट पार्टी उससे लाभ चहीं उठा सकती, क्योंकि उसने अपने को 
राष्ट्रीय भावना के मूल स्रोतों से विच्छिन्न कर लिया है, और जिस भाषा का 
नह प्रयोग करती है वह जनता के हृदय का स्पर्श नहीं कर पाती । ” 
--जवाहरलाल नेहरू :॥)800ए७79 शादी पू० ६२६ 
१ राष्ट्रीय स््र्यं सेवक संघ के कुछ प्रसुख नेताओं ने, संघपर से कानूनी प्रति- 
बंध हटाए जाते की प्रार्थंशा के साथ, सरकार को यह आइवासन भी दिया! कि 
बह “मुसलमानों के, जो किसी भी क्षण राज्य के खिलाफ जा सकते हैं और 
जिम पर आज भी दूसरे उपत्िवेश की और पक्षपात की भावना रखने का 
सन्देह है, चिरंतन ख़बरें” का मुक़ाबिला करने के अतिश्क्‍ित “साम्यवाद के 
प्त बढ़ते हुए ज्वार” को दबाने में भी सरकार की सहायता करेंगे “जो थे 
पढ़ें लिखे मर्जेदुरों और भावनाशीज युवकों का तत्पर समर्थन पाकर चारों ओर 
से हम पर आक्रमण कर रहा है ।” इस आवेदन-पत्र में आगे चल कर कहा 
गया था-- हिस नहीं मानते कि साम्यवादियों को किसी राजनैतिक अथवा 
अधिक प्रचार के हांरा दबाया जां सकता हैँ, क्योंकि वे जन साधारण के 
सामने एक निम्न प्रकृति के बड़े आकर्षक बायदे रख कर उन्हें भुमराह कर 
सकते हूँ । दमन से आंदोलन का प्रोत्साहन ही भिछेयगा। राष्ट्रीय स्वयेँ सेवक 
संघ का माय ही साम्यवाद की चुनौती के प्रत्युत्तर का एक मात्र राही मार्ग 
कह 
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गुर्ण समाज-व्यवस्थ। को बनाए रखता चाहेगी ? यदि सरकार कभी उस रास्ते 
पर चलने के लिए तंयार हो गई तो वह सचमुच हमारे देश के इतिहास में 
एक दुर्भाग्य की घड़ी होगी, क्योंकि सरकार के उस निश्चय याओ त्वि 
तृग और घाक्नि थान तुन जेसे विद्रोही सेताओं का जन्म होगा, जिसहें 
देश में आशिक स्वतन्त्रता के लिए एक नया यद्ध शरू करता होगा | एशिया 
के अन्य देणों के समान, हिन्दुस्तान की भूख भी न तो झठी प्रतिष्ठा से मिटाई 
जा सकती है, त गोलियों से । जैसा कि मलाया के एक पत्र, पटेट्स टाइम्स 
ने लिखा --“साम्यवाद का एकमात्र प्रभाव पूर्ण और स्थाई उत्तर उसके राज- 
नेतिक संगठनों को गैर-कात्‌्नी करार देना नहीं है, परंतु एक ऐसी सामाजिक 
और आ।भिक व्यवस्था का निर्माण करना, है जो साम्यवादी सिद्धाल के सामने 
दृर्भेय शह सके । ” वह व्यवस्था निःसच्देह पंजीवाद नहीं है, और सभो प्रति" 
क्रियावादी अवितियों से एक बड़ेसछप॑ के बिना उसे स्थापित भी नहीं किया 
जा राकेगा। 


कम्यूनिस्ट चुनौती के प्रत्यत्तर का एक ढंग तो यह हो राकता हे कि सर- 
कार, प्रतिक्रियाबादी दशवितियों के सहारे, उन्हें कुचलतनें का प्रयत्व करे | एशिया 
के सभी देझ्यों में इसी प्रकार की प्रदृत्ति बढ़ रही है । दूसरा मार्ग, जो पिछले 
मार्ग का विशेधी नहीं, उसका पूरक है, ऐसे अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों की सृष्टि 
करना है जो एक मिले-जुले रूप में सभी देशों में उठ खड़े होने वाले कम्यू- 
निल्‍्ठ बिद्रोहों का सामूहिक प्रश्चरोध करे। यह मार्ग भी खोदा जा रहा है 
और उस पर कंकड़ी और बजरी डाल कर सड़क तैयार करने का काम आग 
रीका के, प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष नेतृत्व से, प्रारभ्त हो गया हैं। मार्शल-योजता, 
यूगेंप पर आशिक प्रभुत्व की स्थापना और पश्चिमी यूरोप के वेशों का संघ 
इस प्रवृत्ति के ज्वकृत द्योतक है । कॉमनवेल्थ के पुन:गठत की आज जो' चर्चा 
सुनाई देती है वह भी इसी दिज्षा में एक प्रयत्त है । जनवरी १६४४ में लॉई 
हेलीफ़ैक्स ने कनाडा के एक भाषण में कहा-- “अ्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में अपना 
पतलड़ा भारी रखते के लिए ग्रेट ब्रिटेन को कॉमतवेल्थ को साथ लेकर चलना 
चाहिए ।7” उसके बादसे ग्रह स्पष्ट हो गया हैँ कि ब्रिटेन जिस पछड़े को 
भारी बनाता चाहता है उप्तके दूसरी और कृप्त का पलड़ा हैँ । उसकी वैवें- 
शिक नीति का प्रग्नुख उहेश्य रूस के घिरोधी सप््वों को संगठित करना होता 
जा रहा है, और कॉमनवेल्थ के प्रति उसकी नीति इसी का एक अंग है। सितस्व॒र 
१६४७ में हिन्द-चीतल की एक गैर-सरकारी यात्रा के बाद प्रेत्ीडेन्ट टूर्मेन के 
व्यक्तिगत प्रतिनिधि, ,श्री५ डब्ह्यू० सी० बलि ते कहा बताते हूँ कि यदि 
विरोधी पक्ष के वियद-मिन्ह तत्वों का संबंध कम्यूनिस्टों से है, जैसा उन्हें 


३३२ स्वाथीनता की चुनोती 


सन्देह था | तो उसे सभी संभव उपायों से कुचल देना चाहिए । / इसके 
कुछ ही दिनों बाद श्री० बुलिट ने लाइफ के अपने एक देख में लिखा कि 
उनकी राय में फ़ांसीसी हिन्द-चीन (वियदनम) स्ोवियट रूस आक्रमणात्मक 
योजनाथों से सुद्दृर पूर्व की रक्षा करने की इृष्डि से अमरीका को लिए बढ़े महत्व 
का स्थल हैं और साम्यवाद के खिलाफ दक्षिणी चीन की रक्षा वी दृष्टि से 
इन प्रदेशों की रेल की व्यवस्था बड़ा सामरिक महत्व रखती हूँ। अवतुबर १६४८ 
में छंदन में होने वाले कॉमनवेल्थ के प्रधान मंत्रियों के सम्मेलन के वातावरण 
में भी यह बात थी कि एशिया में साम्यवाद वो बढ़ते हुए प्रभाव को रोकने की 
इृष्टि से कॉमनवेल्थ के देशों में निकद सपर्कों की स्थापना, और युद्ध के 
सामान्य उपायों का निर्धारण आवश्यक है | इस प्रकार आज तो हम स्पष्ठ 
देख सकते हैं कि साम्यवाद के प्रभाव को रोकने के ताम पर एशियायी देशों 
भें एक ओर तो प्रतिक्रियाबादी तत्वों की जीवित रखा, और सशक्त बनाया 
जा रहा है, और दूसरी ओर साखम्राज्यवादी देशों को अपने ढह्ते हुए दुर्ग की 
मश्ण्णत करने और उसकी दीवारों को मज़बूत बनाने का अवसर मिल रहा 
हैं । एशिया के नए साम्यवादी आंदोलनों के किसी भी गहरे और निष्पक्ष 
अध्ययन से यह स्पष्ट हो जाना चाहिए कि एशिया का साम्पयवाद ने तो रूस 
के घड़यम्त्रों का फल है और न रूस के साम्पवाद की बकल । उसको पीछे, 
अक्षिकांश देशों में अधिकृतर, जलता की पीड़ा और कराह, जनता का भूख । 
और नंगांपन, जनता का विक्षोत्र और विद्रोह, और जनता का समर्थन हैं । 
वह, एक बड़े अंश तक, जनता का आंदोलन है, और जनता की भावनाओं की 
उसमें सब्ची अभिव्यक्ति है। प्रत्येक वेश की अपनी स्थानीय आवश्यकताएँ 
और स्थानीय परिस्थितियां है जो उसे बल दे रही हैं | उसके मूल कारणों का 
विश्लेषण और उन्हें दूर करने का प्रयत्न किए बिता उसे कुचलने के सभी 
प्रयत्त न केवल मिरथंक सिद्ध होंगे वे एशिया के मभी देशों की अमरीका और 
रूस के बीच बढ़ते जाने वाले संघर्ष का खुला कीड़ा-स्थत बनता देंगे, और जहाँ 
हमने इन बाहरी तत्वों को अपने राष्ट्रीय जीवन में प्रवानता दी, हम' एक ऐसे 
दल-दल में फँसने जाएंगे कि उससे निकलता असंभव भी हो सकता है । 
चीन : एक चतावनी 

चीन इस दिला में एक बड़ी चेतावनी हूँ । चीन में कुओमिस्टॉग की तंथा- 
कथित लोकतंत्रीय सरकार ने अपने समाज से सामलबजाही और पूंजीबाद को 
मिटाने के, और जलता की शारीबी दूर करने, के बदले एक मध्य-युगीत ता ना- 
शाही का रास्ता इख्तियार किया। प्रगतिशील तत्वों ने भरसक उसका साथ 


घंशया : अखयड अणवा चिप्नाजित ? ३ 


हि 


देने का प्रयत्व किया | जापान के विरुद्ध एक लंबे युद्ध में वे उससे कंधे से 
कथा मिलाकर शझत्र का झुकाविला करते रहे, परन्तु जब उन्होंने सरकार को 
प्रतिक्रियाबादी तत्तदों के समर्थन में दिन बद्रिन कागे बढ़ता पाया सो उन्हे 
'्वेद्रोह का भंड़ा हाथ में लेते पर विवज्ञ होना पड़ा | इंस चुनौती के प्रध्युत्तर 
मे चीन की क्षरकार एक ओर तो प्रतिक्रियावादी तत्त्वों के हय॑ का खिलौना 
अनती गई और दूसरी ओर बाहर के पूंजीपति देशों, विशेषकर बमरीका, के 
सामने रुपया और हथियारों की भीख मांगने के लिए होथ फेलाती गई और 
' उसके आशथिक और राजवैतिफ प्रभत्व के झ्षिकंजे में कैद होती गईं।१ दूसरी 
ओर कश्यूनिस्ट विद्रोही दल संभवतः, ओर अप्रत्यक्ष छप से तो स्पष्टत:, रूस 
की सहायता पर निर्भर है । इसका परिणाम यह है कि अमरीका और झूस के 
आपसी संबंधों की सीधी प्रतिक्रिय' चीन की आन्तरिक घटनाओं पर होती है- 
और खीन की स्थिति उस निःसहाय “चिड़िया के शमांन हूँ जिसे खेल के दो 
प्रतिस्पर्धी अपनी संपूर्ण शक्ति लगाकर 'बोट' पहुँचाने के प्रयत्त में होते हैं । 
चीन के ताजे इतिहास पर एक सरसरी इृष्टि भी इस वक्तव्य की सत्यता को 
प्रमाणित कर सकेगी | अमरीका का उद्देश्य जब तक चीन में केवल व्यापार 
करने का था और रूस ने उसमें दिलचस्पी छेसा शुरू नहीं किया श्रा तब तक 
चीन की राजनीति का विकास मुक्त और निर्बाध गति से होता रहा। पर 
आज अमरीका चीन में केवल व्यापार की मुविधाएं ही वहीं चाहता वह 
उसे रूस के विशद्ध एक शक्तिशाली दीवार, और प्रज्षान्त की समस्याओं में एक 
साथी, के रूप में चाहता है, और रूस चीच में एक ऐसी भिन्न सरकार की 
स्थापना देखना चाहता है जो इस देश को रूस के विरुद्ध अमरीका के आंक्र- 
भणात्मक श्रहयरों का आधार न बनने दे | इसी कारण, अमसेका और रूस के 
संबंधों की पहिली प्रतिक्रिया आज चीन पर होती है। जब तक झूस जापात 
की विरुद्ध युद्ध में शरीक नहीं हुआ था, कुओमिस्टांग और कब्यूनिस्टों में मत- 
भेद बढ़ता णा रहा था। ज्यों ही रूस युद्ध के पूर्वी-एशियायी क्षेत्र में प्रतिष्द 
हुआ, १६४४ के प्रीष्म में कम्यूनिस्टों और राष्टरवादियों में समश्योते की चर्चा 
प्रारंभ हो गई और एक जासत और सहयोग पूर्ण वातावरण में छ: हम्नों की 
बातचीत के बाद दोनों दलों में एक समझौता भी हो गया । परंतु, लम्दव के 
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१ आज की परिस्थिति में तो चीन की व्यांग-कोई शेक की सरकार को 
एक स्वतंत्र सरकार कहता चह्तुस्थिति का उपहास करता हैं ।आाज ती ज्यांग 


की प्रत्येक पराजय की सीधी प्रतिक्रिया वाशिंगटन में होती है और वहां अधिक 
शपयथा और अधिक हृथियार भेजने के निश्चय किए जाते हैं । 


३29७ स्वाधीनता की झुबती 


सामने आए, चीन फिर गुहन्युद्ध में अब्त्त हो गया। दिसम्बर १६४४ मे 


मास्को-सम्मेछनत में थे मतभेद कुछ मिटते दीले, और उसके कुछ दिनों बाद 
ही, सेक्रेदरी मार्शल के सहयोग से, दोनों दछों में एफ बार फिर समझौता हो' 
गया। जिसमें फौज, शासन 'व घारा सभाओं में कम्पूनिस्टों के अन्लुपात के 
संबंध में महत्वपूर्ण नर्णय किए गए । इसदी बाद यूतान, हिन्देशिया और ईरान 
के प्रश्नों को लेकर जंयोंहीं अमरीका और कूस में फिर धमातनी का 
प्रारंभ हुआ, चीन को राजनीति पर उसका ग्रभ्माव दिखाई दिया और मंचू- 
रिया में दोनों दख एक खूनी संघर्ष में जूक पड़े । रूस ने मंचूरिया खाली कर 
देने का वायदा कर लिया भरा, पर उसे पुरा करने में उसने इतना अधिक 
समय लगा दिया कि इस बीच इस समस्त प्रदेश पर कम्थूनिर्टं को अपना 
अधिकार जमा छेनें का अवसर मिल गयो। सेक्रेटरी मार्शल से जून १६४६ 
में एक बार फिर चीन पहुँच कर दोनों दर्लों में मेल कराने का प्रयत्य किया 
परंतु इस बार उन्हें सफलता नहीं मिली, ओर इसका स्पष्ट कारण यह था कि 
अमरीका और रूस के आपसी मतभेद अब बहुत बढ़ गए थे * जैसा कि किसी 
लेखक ने उत्हीं दियों लिखा, मार्शल एक गलत देश में संधि करने के लिए 
पहुँचः गए शथे, वास्तव में उन्हें रूस जाना चाहिए था। उसकी बाद से ती अमरीका 
और रूस के मतभेदों ने बड़ा तीत्र रूप छे लिया है, और इसी कारण चीन 
का गुह-धुद्ध भो भीषणतर होता गया है । जब तक चीन के दोनों दलों को! 
अमरीका और रूस का, प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष, समर्थन प्राप्त हैं 
उनका. संघर्ष भिद नहीं सकेगा । और, यह स्पष्ट है कि दोनों 
ही दल, किसी न किसी सीमा तक उस समर्थन के आधार पर ही काम कर 
रहे हैं । मुझे चीन के अमरीकी राजदूत जाँच लीटन स्दुअर्ट के इंस कथन की 
सचाई में पूरा विश्वास दूँ कि “यदि अमरीका और रूस मिलकर काम करें 
तो चीन के राष्ट्रवादी और कम्यूनिस्ठ भी एक दूसरे के साथ मिल जुल वाई 
गाम करता आरंभ कर देंगे । 


एशियायी एकता के 


आधार-तत्व 

चान में आज जो कुछ हा रहा हैं; उसी की प्रतिक्रिया हम स्याम॑, 
मलाया, बंर्मा, हिन्देशियां और वियठ-नम' में पते हे। हिल्ुस्तान भी क्‍या चीन! 
का अलुप्रण करेगा ? क्‍या यह एशियायी एकता का गार्ग है! यह तो 
स्पष्ठतः समस्त एऐडिया को, प्रत्येक एशियायी देश में एक बड़े या छोटे गृह- 


ह>प 


थुद्ध के बाद अमरीक्षा और रूस के प्रभाव-क्षेत्रों में वाट बेने और तीसरे 


पशिवा अखंड अथवा विभाजित ? ३४३४ 


शहायुद्ध की लपठों में उसे क्ोंक देने और भस्म कर देने का मार्ग हैँ। यह 
रपप्ट्तः जपने को अन्तर्राष्ट्रीय दलवन्दी ले तटस्थ रखने का बह मार्ग नहीं हूँ 
जिसे हमने अपनी वेदेशिक नीति का आधार बनाया हैं।पर एशियांका 
जंतृत्ववया आंज इसी मार्ग पर नहीं चल रहा है ? ये सब बढ़े महत्व के प्रश्न हैं 
जिनका समुचित उत्तर हमें ढूढ़ निकालना हैं | गांधीजी ने हमें यही सिखाया 
हूँ कि यदि हम लद॒य से विपरीत दिशा में चल पड़े तो लक्ष्य तक कभी नहीं 
पहुंच सकेंगे | यदि हम छक्ष्य तक पहुँचना चाहते है तो रास्ते की दिशा के 
सम्बन्ध में भी हमें चौकन्ना रहता पड़ेगा । एशिया की एकता के सम्बन्ध सें 
हमें पहिली बांत यह समझ छेना है कि हम किसी बाहरी शक्ति का सहारा 
छेकर, उसकी अंगुली पकड़कर अथवा उसके पीछे पीछे चलते हुए, कभी उसे 
प्राप्त तहीं कर सकेंगे । अमरीका और रझूछ केवल दो रॉजवतिक सत्ताएं नहीं 
है जिनके पीछे एशिया की सरकारें आसानी से खड़ी हो सकें | वे दो विभिन्न 
पवचार-धाराएं हैं, जिनके बीच आज साधारणत: संसार के सभी देशों में और 
विशेषकर एशिया के देशों में एफ तीघ्र संधर्ष चल रहा हैं । इनमें स्रे किसी को 
भी बिना परिवत्तेत, परिव्धेत अथवा संशोधन के सास छेता श्रेयस्कर नहीं है- 
कर्यांकि एक विचार-घार देश में अमी रो के प्रभुत्व को गरीबी और बेवसी को 
फिर-स्थायित्व देती है; और एशिया के सभी देशों का प्रधान लक्ष्य इस शरीबी 
को दूर करता होना चाहिए; और दूसरी, कम या अधिक, ऐसे साधनों में 
(विध्वास रखती है जो पुराती व्यवस्था को तोड़ तो सकते हूँ पर नई व्यवस्था 
को कैसा रूप देंगे, इसके संबंध में सदा ही भाश्वस्त नहीं रहा था सकता [ 
परंतु, अपने को अमरीकी और झस के प्रभाव से झुकत रखता और पूंजीवाद 
और साध्यवाद दोनों के खतरों से भछुता रखना तो हमारे निर्णय जौर हमारी 
प्रगति का एक पक्ष हो सकता है, केवल चकारात्मक पक्ष जिसके आधार पर 
हम' एशिया की किसी स्थायी एकता की नींव नहीं डाल सकते १ केवल राज- 
जैतिक स्वाधीनता के आधार पर संगठित एशियायी राज़्यों का संघ, जो बाहरी 
प्रभावों को रोक पाने में तो सतको है पर भीतर की सामाजिक व्यवस्था 
( अथवा अव्यवस्था ) को वैसी ही बनी रहने देना चाहता है, नए आन्तरिक 
विग्नहों की सृष्टि करने में ही समर्थ हो सकता हैँ । यदि हम एशिया के राज- 
तंत्रों की एकता नहीं, एशिया की जनता की एकता, चाहते हैं तो हमें तेज्ञी से 
उस स्वावीनता का विकास आर्थिक और सामाजिक समानता की दिशा से 
करता पड़ेगा । एशिया का नेतृत्व क्योंकि इस दिशा में सशंकित, सहमा और 


संश्रमशील है, एशिया की जनता क्षुब्घ, बेचैन और विद्रोही बनती जा रही 
कही है, और बयोंकि अपने पुराने, जय और श्रद्धास्पद नेताओं से उसे स्पष्ट, 


श्डु्द्ू स्वा्ीनता की घुली मी 


निर्भीक और विवेकपूर्ण, सही और ताल्कालिक नेतृत्व नहीं मित्र रहा हूँ, वह 
नए और अनुभव हीन, लब्य में साएष्ट पर साधनों में गुमराह नेलुत्व के पीढे 
पीछे चज़ पड़ी है । यह आज लक्ष्य की झांकी-मात्र से संतृष्ट होने की स्थिति 
में नहीं है, उसे प्राप्त करता चाएती हूं और प्राप्नि के इन प्रयत्नों में; चलना नहीं. 
दोड़ना चाहती हूँ । आज उप्तके स्वप्न सजग हो उठे हैँ, आकांक्षाएं तीक्र और 
पैनी बन गई है | क्राहिया से कोरिया और साथबेरिया से सेलिवीज तक राज- 
तेतिक स्वाधीनता की नव-्चेतना से अलुप्राजित एशिया आज एक सर्वागीण 
जन-जायृति की उत्ताब तरंगों में उछल रहा है । एशिया के वर्तमान नेतृत्व 
का आज सबसे बड़ा काम यह है कि वह इस वज्यांपक जन-जामृति की महुराई' 
को पहिचाने, उसके साथ तादात््यता स्थापित कर सके, और उसे उन स्वष्नों 
और जाकांक्षाओं को पुरा करने में अपना क्रियात्यक सहयोग दे जिन्हें एशिया 
की जनता यगों से राजनैतिक स्वाधीनता के साथ गूंथती आ रही है; और 
जिसके फूल राजनतिक स्वाधीनता के सूत्र हाथ में आ जाने के बाद भी उससें 
गुंथे ने वेख कर वह आज निराश, कुण्ठित और बेचैन है, क्योंकि उप्तमें वह 
जिजय का हार नहीं पराजय की बेड़ियां ही, देख पाती है । 


पफुलानिआाण की दिशा। जनतन्जधीय 


ख्च्छे 
फमाजवाद 


“आज हम एक स्वतत्न और सावैभीम राष्ट्र हे, ” पंडित जवाहरलाल 
नेहरू मे स्वतत्र भारत के प्रथम प्रधान-मंत्री की हैसियत से राष्ट्र के नाभ 
अपने पहिले ब्रॉडकास्ट भोषण में कहा “और भूतकाल के वन्धनों से हमने 
छुटकारो पा लिया है !संसार की ओर हम निर्भीक और मित्रतापूर्ण दृष्टि 
से देख सकते हैं और भविष्य की ओर हृढ़ता और विश्वास के साध । ”युलामी 
के लबे, उत्पीड़न से भरे, वर्षा का उस दिन अन्त हो रहा था, और एक नया 
सू्ये, ताजी हवाओं के प्रकंपन में, अपनी नई छजीली-शर्मीली किरणें बिखे- 
रने में व्यस्त था। हमारी आकांक्षाएँ एक नवीत कसमसाहट के साथ जाग 
उठी थी, हमारे उन रवप्नों को मूर्त्त-हय देने के लिए जो ग्रुलामी की तंद्रा 
में, एक विदेशी हुकूमत, हमारी छाती पर बैठ कर भी कुचल नहीं सकी थी । 
उन स्वप्नों की चमक हमारी आंखों में थी | “चिदेशी आधिपत्य का बोझ। हम 
फेंक चुके हैं, / पंडित नेहरू ने आगे चल्ल कर कहा, “परंतु स्वतन्त्रता के 
अपने उत्तरदांग्रित्त और अपने बोभे होते हैं, और वे एक ऐसे स्वतस्त्र राष्ट्र 
की भावना मे ही उठाए जा सकते हैं जो अनुद्यसित हो और उस स्वतन्त्रता 
की रक्षा करने और उसे व्यापक बनाने में दृढ़ श्र तिश हो; हमने बहुत कुछ 
प्राप्त किया हूँ; हमें इससे बहुत अधिक प्राप्त करना है। ........ -ऐुनियां की 
आंखें आज हम पर हैं, और वे पूर्व में स्वर्तत्रता के इस उंदय को देख रही हे 
और सोशती हैँ कि भागे जाकर यह कैसा रूप लेगी । जनता के पास 
आज' खाना, कपड़ा ओर दूसरी आवश्यकताओं का अभाव हैँ, और चीजों के 
दाम, तेजी से बढ़ रहे हैं ।......... हम किसी का बुरा नहीं चाहते, परंतु 
गृह साफ तौर से समझ लिया जाना चाहिए कि एक लैब असे थे कष्ट सहने 
वाली जंधता के हितों को प्राधान्य दिया जोएगा, और प्रत्येक॑ स्थिर स्वार्थ 


श्श्८ स्वा्,नता की चुनीत्ती 


को जो उसके मार्ग में बाधा के रूप में मौजूद हो, हट जाना पड़ेगा।... जत्पा- 
दन आज को प्रधान आवश्यकता हैं, और उत्पादन में अवरोध उत्पन्न कर ने, अथवा 
उसे घटाने;का प्रत्मेक प्रयत्व राष्ट्रको, और विशेष कर मजदूर-तर्ग को, नुकवान 
पहुँचाएगा । परंतु केवल उत्पादन ही काफी नही है क्योंकि उससे थोड़े से हाथों 
में थत के और भी अधिक केन्द्रीकरण का खतरा है, और वह प्रगति मे बाधा 
डालता हूँ और उमसे, आज के वातावरण में, अस्थ।यित्व और सघर्ष पैदा होता 
है। समस्या के समाधान की दृष्टि से समुचित और न्यायपूर्ण वितरण भो बहुत आच- 
चयक हैं। आज हम अपने देश में ऐसा वातावरण निर्माण करने की प्रतिज्ञा लें।” 
राष्ट्रपति राजेद्धप्रसाद ने इसी ऐतिहासिक अवसर पर अपने एक भाषण में कहा, 
“जहां प्रत्येक व्यक्ति स्वतन्त्र हो और उसे अपनी योग्यता की पूरी ऊंचाई तक 
विकास पाने का अवसर मिले; जहां ग़रीबी और क्लछेश और आज्ञान और अ- 
स्वास्थ्य बिल्कुल मिटा दिए जाएँ; जहां ऊँच-नीच और अमीर-गरीब का 
भेद न रहे; जहां धर्म को स्वीकार करते, उसका प्रचार करने और व्यवहार 
में लाने की पूरी स्वतन्त्रता ही न हो, धर्म मनुष्य को मनुष्य से बांधने वाला 
एक इृढ़ तत्त्व बन सके, और अव्यवस्था और तोड़ फोड़ करने वाला तत्व न 
रहे जो विभाजन और दूरी की सूष्ठि करता है; जहां अस्पृ्यता रात्रि के एक क्लेश 
पूर्ण स्वप्न के समान भुला दी गई हो; जहां मलुष्य के द्वारा मनुष्य का शोषण समाप्त 
हो चुका हों; जहां आदिम-जातियों जौर अन्य सभी पिछड़े हुए व्गों को समाज 
के छोष भाग के समकक्ष में काने के लिए सुविधाओं और विशेष आयोजनों 
की व्यवस्था की गई हो; और जहां प्रृथ्वी अपने करोड़ों पुत्रों को केवल खाने 
भर के लिए काफी भोजन ही सदे, उसमें एक बार फिर वूध की नदियां 
बहने लगें; जहां पुरुष और स्त्रियां खेतों और कारखानों में अपनी समस्त 
योग्यता के साथ हँसे-खेलें और काम करे; जहां प्रत्येक कुदी और फोंपड़ी 
अमीशोंगों के मधुर संगीत से गूंज उठे और स्त्रियां उनमें काम करने और उचकी 
लय के साथ गुनगनाने में व्यस्त हों; जहां सूर्य और चंद्रमा सुखी घरों और 
प्रेम से भरे चेहरों पर चमके । 
पुनर्निमाण के कुछ आधार-भृत ; 
सिद्धांत 

यहू बह लक्ष्य है जो स्वाधीन भारत के निर्भाताओं ने हमारे सामने रखा 
है जोर जिसे अपने देक्ष में हमें प्राप्त करना हैं। राजनैतिक इृष्टि से आज हम 
एक नण यूग के प्रवेश-हार पर खड़े हैं । गूलामी की जिन जाजीरों ने हमें डेढ़ 
सी वर्षो से जकड़ रखा था वे आाज टूट कर बिस गई हैं। भाज हम स्यंत 


| 
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अपने भाग्य के विध्ाता हे, और जो बड़ा उत्तरदायित्व हमसे अपने कथों पर 
लिया है, राजनैतिक स्वाधीनता का विकास आथिक और सामाजिक सम्ता- 
नता की दिश्या में करने की जो प्रतिज्ञा हमने ली है, उसे पूरा करना है । 
परंतु, समस्त जीवन के पुननिर्माण के महान्‌ कार्य में जब हम कटिबद्ध होते हैं 
तो एक सोनहले और आकपंक, श्रेयस्कर और मंगलप्रद, लक्ष्य का निर्धा- 
रण ही काफी नहीं होता, हमें उन मार्गों के सबंध में भी स्पष्ट और सचेत 
होना पड़ता हुँ जित पर चल कर हम अपने लक्ष्य तक पहुँच सकते है । सच 
तो यह हे कि लक्ष्य के सबंध में आज विभिन्न व्यक्तियों और विभिन्न बिचार- 
धाराओं में विशेष अन्तर नहीं रह गया है | सभी जनता के अभावों को दूर 
करने में प्रयत्नशील हूँ; सभी जनता की उन्नति और जनता का उत्थान चाहते 
हैं; सभी की दिलचस्पी जन साधारण के सर्वागीण चिकास में है । आज तो जनतत्र 
के संबंध में भी विशेष मतभेद नहीं रहगया है। एक ओर अमरीका और 
ब्रिटेन अपने को जच्तंत्र का बहुत बड़ा समर्थक मानते हैं, और दूसरी ओर 
रूस अमरीका और ब्रिटेन की इस आभार पर आलोचना करता है कि वहा 
सच्चे कर्थों भे जनतंत्र नहीं है, और स्वयँ एक आदर्श जनतत्र होने का दावा 
करता है। विचार-धाराओं के दो विरोधी शिखरों पर स्थित ये दोनों 
देश एक दूसरे पर फासिस्ट होने का वबोप लगाते हैं । अमरीका और ब्रिटेन 
का विश्वास है कि जब तक व्यक्ति को राजनैतिक क्षेत्र में स्वतस्त्रता न हो, 
शासन में भाग छेने और शासन की आलोचना करने के उसके अधिकार सुर- 
क्षित न हों, तब तक आधिक और सामाजिक क्षेत्रों में समानता की बात करना 
बेमानी है! मनुष्य केवल पेठ नहीं है । केवल दरीर भी नही है। उसके पास 
हृदय भौर मस्तिष्क भी है। बह मौलिक रूप से सोचता और व्यक्ल करना भी 
चाहता है । उसकी उत्तरदायित्व की भावना को भी अभिव्यक्ति मिलना 
चाहिए । दूंसरी भोर, रूस के हारा कहा जांता हूँ कि एक ऐसे वातावरण में 
जहाँ आथिक और सामाजिक समानता ने हो राजनैतिक अधिकार अपना 
मूल्य खो बंठते है । भूखे आदमी के मत को कुछ टुकड़ों से खरीदा जा सकता 
है। एक ऐसे समाज में जहां पूंजी पर निय॑त्रण कुछ लोगों का है भौर शेष को 
अपना श्रम, कम से कम दामों पर, बेच कर अपना पेट चरना पड़ता है, राज- 
सैतिक अधिकारों के प्रयोग में ईमानदारी की अपेक्षा नहीं की जा सकती, ऐसे 
समाज में ती मनुष्य का भनुष्य के द्वारा लगातार शोषण ही चंलता रहता हूँ 
भौदर राज्य पूंजीवादी वर्ग के हाथ में शोषण का एक यंत्रमात्र बन कर रह 
जाता हैं । 

मैं सी माता हूँ; जैसा मैंने इंस पुस्तक में कई स्थछों पर स्पष्ट करने का 
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यत्त भी किया है, कि पशिवमी प्रजातन्त्रों और रूस दोनों की ही प्रजातंत्र 
की कल्पना अधूरी है । स्वतंत्रता और समानता प्रजातन्त्र के सिक्के 
के (दो पक्ष हैं, जिन्हें एक दूसरें से अलहवा नहीं किया जा सकता । 
राजनैतिक दृष्टि से समानता का आर्थ एक यान्त्रिक समानता नहीं है 
जिसमें प्रत्येक मनुष्य को बराबर रोटी और कपड़ा और बराबर 
क्ेज्ञणन और ऊंचाई रखते पर व्विश किया जाए । बराबरी का आर्थ 
यह है कि क़ानून, अधिकारों, अवसरों और व्यक्लित्व के विकास की दृष्टि से 
सभी मनु ग्यों की एक सी सुविधाएं दो जाएं। जिस समाज में इस प्रकार की 
सुविधाएं नहीं हैं उसे जनतंत्रीय समाज कहता जनतत्त्र का उपहास करता हैं । 
परन्तु; प्राय: ऐसा होता है कि इन सुबिधाओं को जुटाने के लिए महुष्य की 
स्वतस्न्रता पर आक्रमण किया जात हैं | मचुष्य के नैनज्नगिक अधिकारों की 
सुरक्षा जिसः समाज में व हो वहे भी सही साती में जनतस्त्र नहीं है । 
स्वतंत्रता और पम्तानता में एक विरोधाभास अवश्य है। समाज में एक बर्ग 
ऐसा है जो असमानता में ही फलता-फलता हैँ व्यक्तिपत स्वतस्त्ता के नाम 
पर यह समानता के प्रयत्नों को रोकना चाहता हैं। इस वर्ग की स्वतस्त्रता 
पर नियंत्रण रखना अनिवार्य हो जाता हैं। समानता की सुष्टि जिनके लिए की 
जाती है वे भी प्रायः अज्ञान के कारण और बहकावे में आकर, उन प्रयत्नों 
का विरोध करते हैं। इस कारण स्वतंत्रता को फुचलना आवश्यक माना जाने 
लगता हैँ । समाज में व्यक्ति की स्वतन्त्रता जितनी अधिक विकसित 
होगी, समानता की स्थापना में उत्तती ही कठिनाई होगी । इस' प्रकार स्वर्त- 
स्त्रता और साम्य दोनों ही एक दूसरे के शत्रु प्रतीत होने लगते हैं | परस्तु 
जीवन के संपूर्ण विकास के लिए दोतों ही आवश्यक हैं। बहुत संभव है कि 
इस देदा में हम इन दोनों के बीच एक त्तारतम्य, सामजस्य का एक सून, ढूंढे 
निकालमें में सफल हों, और दुनियां को संपूर्ण जन [न्त्र की एक ऋांकी दे सकें । 
परन्तु इसमें सन्देह नहीं कि यह सार्ग दुर्गंभ और कठिताइयों से भरा होगा 
और लक्ष्म तक पहुँचने में हमें बड़े साहस और अध्यवसाय, घेर्य और सहिष्णुता 
का परिचय देना होगा, 


राजनैतिक जनतंत्र ओर 
उसका वरूप ह 

सबसे पहिला निरचय जो हसें कर छेना है वह यह है कि जनतस्त्र को 
हमते जिस्न आंशिक रूप में प्राप्त किया है उसे हमें सुरक्षित रखता है। मैं 
भावता हैं कि राजनैतिक जनतस्त्र वास्तविक जवतस्त्र की एक आंशिक रूपही , 
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है, पर बह उसे सीच के समाल हूँ जिस पर जनतन्त्र का भव्य प्रासाद खड़ा 
किया जा सकता है, जिसे इस तीव को मजबुत किए बिका यडा करने का 
यादि प्रयथता किया गया तो ताथ के मऊ के समान उसके ढहें जाने का डर हैं । 
हम जिस किसी भी समाज का निर्माण करें, यह राजनैतिक जनतस्च उसका 
मल-आधार होना चाहिए | यदि यह कहना सत्र हें कि आशिक समानता के 
बिना राजनैतिक जनतन्त्र एक प्राणहीन, खोबली और निसार वस्तु के समान 
हैं तो यह कहना और भी अधिक सच है कि आर्थिक समातता प्राप्त करने के 
लिए राजनैतिक जनतन्त्र के अतिरिवत यदि किसी अन्य मार्ग पर चलने का 
प्रयत्न किया गया तो वह सघानता न केवल एक व्यापक हिंसा और शक्कपात के 
द्वारा प्राप्पन की गई होगी; वह कृत्रिम, उथली और अस्थायी होगी ।१ ताना- 
शाही के द्वारा समाज में जो भी परिवर्त्तत लाए जाएगे वे इसी प्रकार करे होगे, 
और राजनैतिक स्वतत्रता को तो उनसे सदा खतरा ही रहेगा, तनवार से जो 
व्यक्ति शासन करते हैं वे जानते हैं कि यद्रि उतके हाथ की मुट्ठी ढोल्ी पडी, 
अथवा उनकी आखे एक क्षण के लिए भी क्षिपी; तो दूक्षरे हाथ उन तलवारो 
को छीत लेगे और दूसरे क्षण उनकी गर्दत उसके नीचे होंगी। वानाश।ही के 
द्वारा बडी बड़ी योजनाएं कार्यान्वित की जा सकती है, बढ़े बड़े युद्ध लड़े और 
जीते जा सकते हैं, परतु मनुष्यों के हृगय पर शासन वही किया जा सकता, 
और जिस शासन-व्यवस्था के पीछे जन साधारण का सक्रिय, रचनात्मक, 
प्रेर्णा-जन्य समर्थन नहीं है वह समाज को सच्चे अर्थों में ऊँचा नहीं 
उठा सकती । 

इस राजनैतिक जनतत्त्र की आवश्यक हात्तें क्या हैं ? उसकी पहिली शर्तें, 
ति सच्देह, शासन का जनता के प्रति उत्तरदायी होना हैं ।इस उत्त रवायित्व का 
अर्थ है; शासन के चुनाव मे जनता का हाथ होना । चुवाव यदि दो या अधिक 
वस्तुओं के बीच शिया जाता है, देश में सदा ही दो या उससे अधिक राजें- 


१ रूस में १६३७ और ३१८ के शांसन की अवांछित व्यक्तियों से मुबत करते 
करे प्रयत्तों में दो हजार व्यक्तियों को फांसी दिए जाने के समाचार रूप्त के 
राष्ट्रीय समाचार-पत्रों में, और इसके अतिरिक्त बहुत से अन्य व्यक्तियों की 
फासी के समाचार-स्थानीय पत्रों मे छपे। इनमें से एक भी व्यक्ति के 
खिलाफ कोई भवालती कार्यवाही मही की गई थी, और इस सूची में प्रान्तीय 
लोकतन्तों के, एक को छोड़कर, सभी भध्यक्ष और प्रधान-मन्त्री थे, फोज के 
क्षत्रिकांश बड़े अफसर थे, जलसेतो के सब अध्यक्ष थे, और रूप की क्रांति के 
खगमग सभी पुराने मेता थे । 


शछ२ स्वाधीनता की सुनोती 


तिक दल अथवा विचार-घाराएं अथवा इृष्टिकोण होते है। इनमें से किसे 
शासन का नियंत्रण अपने हाथ में छेने की अनुमति दी जाए, यह निरचय 
जनता को ही करना है, क्योंकि उसके कार्यक्रम का सीधा प्रभाव उसके जीवच 
पर ही पड़ेगा । जनता को न केवछ सरकार को चुनने का अधिकार होना 
चाहिए उसे यह अधिकार भी होना चाहिए कि वह एक अवांछनीय सरकार की 
स्थान-च्युत, भी कर सके | सच तो यह हैँ कि जतता के लिए यह निर्णय 
करना अधिक आसान है कि वह किस सर कार को नहीं चाहती वजाए इसके कि 
वह किन निश्चित सामाजिक नीतियों के पक्ष में हैं। राजनैतिक जनतस्त्र की दूसरी 
शत्ते उसकी पहिली छर्त्त में ही अन्तहित है । यदि हम जनता को सरकार के 
चुनाव का अधिकार देना आवश्यक समभते हैं तो यह भी आवश्यक है कि 
उसे वास्तविक छुनाव की सुविधा हो | यह चुनाव विभिन्न रौजबतिक बलों के 
बीच ही किया जा सकता है| विभिन्न राजनैतिक दल तभी पनप सकते हैं, 
जब जनता को सरकार का विरोध करने की शुविधां हो। विरोधी दल को 
जब तक इतनी सुविधा नहीं हैं कि शास्त्र को अपने हाथ में लेते की वह खुले 
तौर पर तैयारी कर सके, जनता के सामने अपने विचारों, और सरकार की तीखी 
आलोचना, रख सके, और उसे यह विश्वास हो कि जतता का समन प्राप्त 
कर लेने के बाद सरकार शासन के सूत्र चुपवाप उसके हाथों में प्तोँंप देगी, 
तलब तक जनता के सामने चुनाव की वास्तविक सुविधा सही मानी जा सकती । 
विरोधी दल की अज्ुपस्थिति में जनता को मतदाच का अधिकार देना, जैसा 
समय समय पर फ़ासिस्ट और कम्यूनिस्ट दोनों ही देशों में होता रहता है, 
खुताव के अधिकारों का मखौल उड़ाना है । गोएबिल्स ने एक बार कहा था, 
“हुम सभी नांत्सियों को इस बात का विश्वास है कि हम सही रास्ते पर हैं, 
और हम किसी ऐसे आदमी को बर्दाश्त नहीं कर सकते जो कहता हैं कि वह 
सही रास्ते पर है | क्योकि था तो, यदि वह ठीक कहता है तो, बह नात्पी 
है, और यदि बह नात्सी नहीं हैं तो बह ठीक नहीं कहता । गोएबिल्स के 
जरनी के समान स्टैलिस के रूस में भी यही बात ठीक है । दीनों ही वेशों में 
चुनाव, एक अंग्रेज लेखक के छाब्दों में, फ्यूरर हिटलर और पएयूरर हिटलर के 
बीच, अथवा माशैल स्टैलिन और माशल स्टैलिन के बीच होता है। वे एक 
देश में नात्सीदल और नात्सीदल के बीच चुनाव कर सकते थे और दुसरे में 
कंम्यूनिस्ट पार्दी और कम्यूनिस्ट पार्टी के बीच । 

जनतस्तक का आधार सहिष्णुता की भावना में है, विश्वेषकर विरोधी पक्ष 
के प्रति सहिष्णुता में। विरोध को जहां दवाया जाता है, या गैरकानूनी क़ेरार 
दे दिया जाता है या नष्ठ करने का प्रयल्व किया जाता है, वहां जनतस्त्र का 
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अन्त ही मानना चाहिए | यह सच है कि सभी जनततन्नीय देझ्षों में विशेधी पक्ष 
को समान स्वतन्त्रता नहीं है, परन्तु इस स्वतन्त्रता की वास्तविकता को ही 
जततन्त्र की सच्ची कसौटी पाना जाना चाहिए । शासन के निर्माण और भग 
करने में जनता का प्रत्यक्ष हाथ और विरोधी दल को, सभी वैध उपायो हारा, 
अपना विरोध ज्यक्ष करने का सपूर्ण अधिकार, जनतस्त्र की इन दो आवश्यक 
और स्थल; बत्तों की चर्चा के साथ हम अपने को, अनायास ही भावनाओं के 
एक विशिष्ट वातावरण की चर्चा करते हुए पाते हैं जो जनतन्त्र की एक 
लीसरी आवश्यक दत्त हैँ। जनतस्त्र किसी देश में तव तक सफल नही हो 
सकता जब तक वहां सहिष्णुता की एक व्यापक भावता विकसित ने हो चुकी 
हो । जनतन्त्र का अर्थ केवल 'जनता का र ज्य' नहीं है---उसका अर्थ बहुमत 
का राज्य तो हमिज नहीं है--जनता के लिए! चलाया जाने वाला राज्य भी 
हैँ । उसके लिए जनता के विभिन्न वर्गों के दृष्टिकोण को सहानुभूति के साथ 
शमझने और उसे अपने निर्णयों में उचित स्थान देने को आवश्यकता है--इन' 
अल्पसख्यक वर्गों का आधार बर्म हो, अथवा नातीयता अथवा आधिक 
विचार-बारा । जनतस्त्र में किसी भी अल्पसस्यक वर्ग को कुचलने, और गुलाम 
जना कर रखने की भावना के लिए तो गुंजाइश है ही नहीं | जिस बर्ष के 
हाथ में देश का शासन हैं वह यदि अत्य वर्गों को कुचलमे में व्यस्त है तो वे 
दूसरे वर्ग, वैधानिक और अवेधानिक, सभी उपायों से सत्ता को अपने हाथ में 
लेने का प्रयत्न करेंगे, और उनमे से कोई भी वर्ग जिस दित सत्ता को अपने 
हाथ में के पाएगा, आज के शासक-वर्ग, और संभवत: अन्य वर्गों के प्रति भी, 
वैसी ही असहिष्णुता का बर्त्ताव करेगा; जनतस्त्र के विकास के लिए ऐसा 
वातावरण सन्तमुषच ही उपयुक्त नहीं है । जनतन्त्र का कर्थ तो यह है कि एक 
शजनेतिक दल, केवल इस आधार पर कि जबता के बहुमत ने उसे अपना 
समर्थन दिया हैँ, दूसरे राजनैतिक दल से, पेंस के विजयी योद्धा के समान, 
सदुभावना और सौहाई के वातावरण मे, राज्य की सत्ता अपने हाथ में 
के सके । 

ऊपर जनतस्त्र के जिन सिद्धातों की चर्चा की गईंहे उनका संबंध उसे 
“राजनैतिक जनतस्त्र” से हैं जो पूंजीवादी देशों में भी. पाया जाता है । क्या 
उस जनतनन्‍्त्र की हम इसी कारण ढुकरा दें कि पूंजीवाद के प्रश्नय में उसने 
विकास पाया है? १ आज इस बात के ज्षिए प्रमाण जुटाने की आवश्यक्रत! 


फजिजिकी अल ततन-तन्‍ लक ++₹+ 


१ तब तो हमें आंधनिक यूग के सारे आविष्कारों को, और मौद्योगीकरण 
की समस्त प्रक्रिया को, और कला धौर संस्कृति के उत्त अमूल्य तत्त्तों को भी 


३४७ स्वाथीनता की चुनोती 


नहीं एह गई हैकि केवछ जनतन्वबीय शासन डी जनता का चास्तविक प्रतिनि- 
घित्व कर सकता हैं और उसे सूखी बना सकता हूँ | जनतन्त्र के अतिरिक्त 
जितने भी मार्ग हे वे सब जबदंसी और अत्याचार के मार्ग हैं। जनता की 
आवाज्ञ की उनमें अभिव्यक्ति नही होती, और इस कारण जनता के हित-चिच्तन 
की उनसे अपेक्षा नही की जा सकती । समस्त विरोधों के होते हुए राष्ट्रीय 
एकता की भावना का विकास भी जनतत्रीय देझों में ही तंभव हैँ। अन्य देशों 
की एकता पाशविक बल के आधार पर स्थापित की गई एकता हूँ । इस दृष्टि 
से हम तानाशाही और जनतस्त्रीय देशों के बाताबरण में एक बड़ा अन्तर पाते 
है | तानागाडी देशों में सत्ता जिन लोगों के हाथ में होती है वे सदा ही फ़ौज 
और पुलिस के कड़े संरक्षण में रहते हैँ क्योकि उन्हें भम्र ऊगा रहता है कि उन 
हज़ारों बेगुनाह व्यक्षितयों की हृत्या, और उत्वीड़न का बदला, जिनके खून से 
उनमी हाथ लाल हे, उनसे न जाने कब ले लिया जाए । इसके विपरीत जन- 
तत्रीय देशों में राष्ट्रपति और सेनाव्यक्ष प्रधाव-मस्त्री और अर्थ-सचिव सभी 
निहंत्थ और निर्भीक, अकेले और प्राय: अरक्षित घूमते हुए दिखाई देते हैं । 
एटली के शासन में चचि> और उसके साथियों को सरकार के कहे से कड़े 
विरोध की वे सब सुविधाएं प्राप्त हैँ जो चेम्बरलेन के शासन मे एटली और 
उसके साथियों को थीं: ब्रिटेन में तो विरोधी दल के नेता को इस बात के 
लिए एक बड़ा पारिश्नमिक दिया जाता हैं कि वह सरकार की आलोचना करे, 
उसे बरा भुला कहे और चाहे तो, उसकी बातों को तोड़-परोड़ कर भी जनता 
को सामने रख सके | जनतन्त्र में सभी राजनैतिक दलों में जापस में एक दूसरे 
के विरोध को मे केवल बर्दाइत करने बल्कि उसे अभिव्यक्ति के लिए 
पूरी सुविधाएं देने का एक अलिखित समझौता होता है और, इस समझौते का 
पालन यह जानते हुए भी किया जाता हैं कि जब सत्ता दूसरे राजनैतिक दल के 
हाथ में जाएगी तब वहु उसका उपयोग पहिले राजनेतिक बरू के स्थिर स्वार्थों 
पर आधात पहुँचाते की दिशा में करेगा । चचिल की सरकार ने जब एटली 
के हाथों में शास्षन की सत्ता सौंपी तो अनुदार दंल, और उसके समर्थक पूँजी- 
पति वर्ग, को ने केवछ आशंका थी, बल्कि पूरा विश्वास, था कि एहली की 
सरकार क़ानून और शासत-तंत्र का उपयोग देश में पुंजीवाबव की जड़ों को 


खोदने और समाजवाद की स्थापना की दिशा में करेगी । परंतु, जनता के 


नी कानननू- 


जिनका विकास इतिहास के उस यूगों में हुआ जिनमें पूंजीवाद का प्राधात्य 
था, ठुकर। देना होगा । हम सचमुच ही भाष और बिजली, रेडियो और 
अण की दक्कियों को ठुकराने के पक्ष में नहीं है । 
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बहुमत के साममें भूक जाने के अतिरिक्त अन्युदार दल ने अपने सामने कोई 
दमरा मांग नही देखा। 
जनतंत्रीय शासन ओर जनतंत्र-१रात्री 
राजनेतिक दल 

जनतस्भ में राजनंतिक दलों के प्रति सहिप्णुता एक आवध्यक शर्त है । 
पर, उन राजनतिक दलों के संबंध में क्या कद जाए जो जनतस्श--वां राज- 
नैतिक जनतस्म के आधार-सुत मिद्धांतों में ही विध्चास नही रखते ? यह 
स्पष्ट हैँ कि जितने भी फासिस्ट ओर कम्यूनिस्ट दल है राजनतिक जमतन्ग 
के मूल-सिद्धांतों से सतका विरोध है | यह भी स्पष्ट हूँ कि हमारे देश में यदि 
राज्य की सत्ता रोष्ट्रीय स्वय सेवक संघ कषक्षवा कम्पूनिस्ट पार्टी के हाथों में 
चली गई तो वे जनतस्नीय शासत की जहाँ को ही उखाड़ कर फंक देसे और 
मामन्तजञ्ाही अथवा साग्प्रदासिकता अथवा एक वर्ग विद्येष के हिसात्मक संग- 
उस के झाधार पर, बसों और मक्कीलगनों से, देश पर शासल करेगे | कोई 
४ी जनतत्धीय शासन इस प्रकार के विरोध को बर्दाइत वही कर सकता | 
यह सच हू कि किसी देश सें यदि इस प्रकार की प्रश्ृत्तियाँ हैं तो वे उसके 
अस्वास्थ्य की सूचक हे, और शासकं-वर्ग को गंभीरता के साथ यह सो चने की आव- 
इयकता हैं कि उस बातावरण की, चाहे बह शाप्रद।यिक विद्वेप का वातावरण 
हो अथवा आर्थिक झोपण का, किस प्रकार मिदाया जाए जिसमें इस प्रकार 
के अवांछुनीय तत्वों को पोषण मिलता है। जनतस्थ की रक्षा और शासन में 
कमजोरी न आने देवा, ये दोनों उत्त राजनैतिक दल्ल के प्रशुख कर्तव्यों में से 
हैं जिसके हाथ में देश की सरकार है । किसी भी राजनतिक दल के द्वारो भग 
अथवा स्थिर-स्वार्थों को रक्षा की दृष्टि से, किसी ऐसे दल के द्वाथों में गासन 
सौप देना जो देश के जनतस्थ को मिटाने के छिए कटिवंद्ध दो, जनतन्ज के 
और उसके साथ जनता का जो हिल बचा हुआ है उसके साथ विश्वासधात 
करना हैं। मे प्रज्ृत्तियां जब तक विचार के क्षेत्र मे है तब तक उनके प्रति 
उपेक्षा भी दिखाई जा भकती हूँ; परंतु यदि वे संघन्‍्बद्ध होने रगे भौर अपनी 
सेनिक अथवा अर्धं-सेनिक टुकड़ियोँ भी खड़ी करने लगें तब तो जनतच्जीय 
शासन को अपनी सभी शवित लगा कर उन्हें कुचलता आवश्यक हो जाता है| 
परंतु कोई भी स्वस्थ जनतस्नीय शासन इस प्रवृत्तियों के विशद्ध राजदण्ड के 
प्रयोग को ही अपना अत्तिम हथियार नहीं मात्त सकता । उसके अस्तित्व की 
गुक बंडी भावश्यक हाते यह है कि बह देश में राष्ट्रीय एकता की भावता को 
बनाएं रखसके । फॉसिस्ट और कम्यूनिस्ट विचार-धाराएँ दी विभिन्न कोनों 


३७४६ स्थाधीनता की चुनौती 


से उदभूत होकर इस राष्ट्रीय एकता पर ही सबसे बड़ा प्रहार कश्ती 
फासिस्ट प्रवृत्तियाँ विभिन्न सप्रदायों, हिन्दू और मुसलमान, के बीच, और 
कम्यूनिस्ट प्रबृत्तियां, विभिन्न वर्गों, अमीर और गरीब, के बीच बड़ी बड़ी 
दरारे डान देना चाहती हे । संघर्षों के इस आधार पर कोई भी जनतंजीय 
शासन अधिक दिनों तक खड़ा नहीं रह सकता । जनतन्त्र के लिए समझौते और 
सहयोग की भावना आवश्यक है । वह यदि समाज में नहीं है तो उसका निर्माण 
करना पढ़ेगा । हिन्दू और सुस्त्मानों के भेद यदि मिटाए जा सकते हैं 
तो मिटाने पड़ेंगे । अमीर और ग़रीब के बीच की खाई को अगर पांटा जा 
सकता है तो उसे पाठना पड़ेगा । यदि यह संभव नहीं है तो जनतन्त्र का समस्त 
ढांचा दूट कर ब्ख़िर जायगा। 
हिन्दुस्तान और जनतंत्रीय 
घशासन 

परन्तु, एक बड़ा मौलिक प्रइन तो यह है कि जनतंत्रीय शासन हिन्दुस्तान 
के वातावरण के लिए उपयुक्त है भी या नहीं ? एक लंबे अर्स तक यह प्रइन 
पन' अचुवार अंग्रेज छेखकों के द्वारा उठाया जाता रहा जो हिन्दुस्तान की 
जनता के हाथों में शासन सौंपने के लिए नित्य नए बहानों की तलाश में व्यस्त 
रहा करते थे । उन्होने तो यहां तक कहा कि हिन्दुस्तान में जनतन्त्र की स्थापना 
कर्ता उसकी प्र।चीन संस्कृति, वर्समान राजनीति और समस्त राष्ट्रीय मनो- 
बृत्ति के विरुद्ध जाना है। “एक बात जो हम, और अधिकांश भारतीय नेता, 
भून जाते हैं,” भूतपूर्व भारत-मंत्री एमरी ने १६ नवम्बर १६४१ को मेनेस्टर 
में भारतीय वैधोधिक समस्या” पर बोलते हुए कहा, “यह है कि हमारे ढंग का 
दासन-विधाोन' एक ऐसे संयुक्त-समन्त्रित समाज में ही सफल हो सकता हैं जहां 
राजनीतिक दल सिश्चित' सार्वजनिक समस्याओं को छेकर अपने मतभंदों को 
व्यक्त करते हों, भौर उन्हें केस्॑र भान कर देश का व्यापक जन-प्तमाज अपनी 
धारणाओं को चनाता और बदलता रहता हो, परन्तु जीवन के मूल-सिद्धातों 
अथवा मूल-विश्वापों के संबंध में कोई स्थायी वृषम्य न हो। दुर्भाग्यवश ऐसी 
परिस्थितियाँ भारतवर्ष में, कम से कम आज के भारतवष्ष में, मौजूद नहीं है।” 
कांग्रेस सही अर्थों में एक जनता जिंक राजनैतिक दल नहीं है, इसकी चर्चा करते 
हुए शूस्टर और बिंट ने भारतवर्ष और प्रजांतन्त्र! नाभ की अपनी पुस्तक में 
लिखा “करोड़पति और मजदूर, संत और ठम; शिक्षक और गशिक्षित, गंवार 
और अक्तर्शष्ट्रीय राजनीति ,के विशारद, उदार विचारों वाले, ऋतिकारी 
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समाजवादी, सन्यासी, कट्टर मुसल्मान ओर रूढिवांदी हिल, सभी उसमे 
शामिल हैं, और “अग्रेजी ज्ञासन के प्रति घृणा ही इस सब परस्पर-विशेधी 
तत्वों को एक दूसरे के साथ सयोजित किए हुए हैं ।” उन्होंने ये र्ने 
का प्रयत्त किया कि कांग्रेस का संगठन और उसकी काये प्रणाली सभी एक 
फासिस्ट आधार पर कायम हैं। हिन्दुस्तान में मुसलमानों और इस्लामी सस्क्ृति 
को कुचलते और देशी राज्यों पर अनेतिक प्रभाव दालदे के दोष भी उस पर 
लगाए गए । इसके अतिरिक्त यह भी कहां गया कि हिन्दुस्तान न कंबल दो 
रराष्ट्रो' में बटा हुआ हैँ “वह लगभग एक दर्जन प्रमुख राष्ट्रो का संग्रह है, 
जिनसे प्रत्येक एक विभिन्न भाषा का उपयोग करता हैं, प्रत्येक की अलग- 
अलग साहित्यिक परपराए है, और प्रत्पेक की राजनेतिक स्वाधीनता और सैमिक 
बीरता की स्मुतिर्या भी ,शभिन्न है ।? हिन्दुस्तात की तुलना यूरोप से की गई, 
और हमे बताया गया कि अग्नेजों के इस देश से हटते ही हम एक दूसरे का 
गला घोटमे, दबाने के, प्रयत्तों मे लग जाएगे, मराठा की तलवार राजपुत की 
गर्दन पर होगी, दक्षिण भारत के लोग उत्तर भारत के लोगों के खिलोफ हो 
जाएंगे; सिख मुसलमान से युद्ध में जक रहा होगा । हमे यह बताया गयी कि 
हिन्दुस्तान के सभी वर्गों में इतना (अधिक नसिक्षो्र हैँ कि हम अपने देश में बसे 
शान्त वातावरण की कभी कल्पना कर ही नहीं सकते जिसमे जनतन्त्र का 
विकांस सभव होता है--हिन्दुस्तान में जनतन्त्र को स्थापसा “एक सशक्त और 
पेचीदा एजिन एक बालक की हाथ मे दे देने के समात” बताई गईं । इस लोगो 
बी अन्तिम दलील यह थी कि जनतन्त्र हमारे देश वो राष्ट्रीय मनोविज्ञान के 
ही विरु्ध जाता है। जनतत्रीय सस्थाओं का हमारे देश में कभी विकास वही 
हुआ । एक उद्वार स्वेच्छाचारिता पर स्थापित शाप्तन-तंत्र ही हमारे लिए 
उपयुक्त हैं । जहा लोग छीटी छोटी बावों पर भी समझौता करने की शकिति 
न रखने हो, नागरिक ज्ेसना का ज़हा बिश्कुल अभाव हो और जहां अशिक्षा 
ओऔर भाव प्रवणता इतत्ती व्यापक हो, वहा जनतम्त्र की परंपराओं की स्थापना 
असभव है ।१ 

ये सब दलीले स्वाधीनता की पहिली किरणों मे पिघ्रल कर नष्ठ हो चुकी 
हैं । यह सच है कि कुछ विश्लेष परिस्थितियों भे, और मैं मातता हैँ कि एक 
अस्थाई काल के लिए, हुमारे साप्रदायिक विद्ेष इतने तीव्र हो उठे थे कि 
एक जनतंत्रीय शासन के सफल विकास के लिए हमारे देश में उपयक्त वाता 
चरणा तहीं रह गया था । तब हमने संजन का चाकू निकाला और बड़ी निर्म- 

१ इन प्रधतों का विस्तुत विवेचन छेखक की ब्रग्रेज्ी पुस्तक 70 
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मवा से देश के दो टुकड़े कर दिए । उसकी अनिवार्य मनोचेज्ञानिक प्रतिक्रियाएँ 
हुईं । बहुत खून, और उप्तके साथ बहुत शा मवांद भी, बहा | पर, यह हमारी 
जनतंत्रीयप्रवृत्तियों काही परिणाम था कि हम इस रारी अव्यवस्था, भौर 
उससे उत्पन्न होने बाली भावनात्मक प्रतिक्रियाओं, पर विजयी हो सके । हमारा 
यह बड़ा जरूम भरने भी न पाया था कि देझछ्की राज्यों की सार्वभौम सत्ता की 
घोषणा से अंग्रेषगें मे जाते जाते हिन्दुस्तान के जो सैकड़ों टुकड़े कर दिए थे वे 
भी तेजी से एक दूसरे में शिमिदते, जुड़ते और हड होते दिखाई दिए । सिख 
और हिन्दू, गराठा और शजपुत्र; मद्रासी और पंजाबी, ब्राह्मण और मनत्राह्मण 
सभी ने अपने को एक दूसरे के समीप पाया । सभी मे मिल कर एक नए 
हिन्दुस्तान को बनाने का भार अपने हाथों में लिया । पिछले डेढ़ वर्षों में 
कांग्रेस जिस ढंग से देश का शासन चलछाती रही है वह किसी भी जनतंत्रीय 
शासन के इतिहास में एक गौरवशाली युग भावा जाना चाहिए। मंत्रिमंदल 
में, फौज में, पुलिस में, सरकारी नौकरियों में, सभी स्थानों पर हिन्दुओं क्षा 
भारी बहुमत होते हुए भी शासन ने, एक असांप्रदायिक लोकतं%' की भावना 
में काम करते हुए, हिन्दू सांप्रदायिक तत्त्वों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की | 
उसने, अपने अप्तित्व की कीमत पर भी, एक संप्रदाय और दूसरे संप्रदाय के 
बीच किसी प्रकार का भेद करने से इन्कार कर दिया, और शासन की दृष्ठि 
से भी उसने अपनी योग्यया का इतना परिचय विया कि उस बड़े संकट में 
भी वहू अपने और वेश के अस्तित्व को सुरक्षित रख सकी । शासन की पुरक्षा' 
की दृष्टि से उसने जनता की ग़लत भसावनांशों के आधार पर स्थापित सशस्त्र 
और व्यापक संगठनों पर आक्रमण करने से भी सुहँ नहीं मोड़ा । परंतु, इत 
डेढ़ वर्षों में केवल्न कांग्रेस ही जनतन्ब॒की कसौटी पर खरी नहीं उतरी है, देश 
की जनता ने भी जनतंत्रीय शासन को चलाने की अपनी योग्यता का परिचय 
दिया है | समाजवादी दल के कांग्रेस से जहर आ जाने और वैधानिक आधार पर 
अपने को एक विरोधी दल के रूप में संगठित कर जेने को में देश में राजनेतिक 
जनतत्र की भावना के विकास का एक बड़ा चिन्हु मानता हूँ । जनता मे समय 
समय पर कांग्रेस्नी सरकार की कड़ी से कड़ी आह्लोचना करते हुए भी अछ्ु- 
शासन की भर्याद्दय को कभी नहीं तोड़ा है, और जो जनतंत्र-विरोधी शक्तियां 
देश में हैं उन्हें एक सीमित रूप में ही अपना समर्थन दिया हैं। देश के आज 
के वातावरण में ने तो राष्ट्रीय स्वयँ सेवक संध के बहुत सशक्त हो! 
पाते की संभावना है और न यह आशंका ही की जा सकती है कि 
कम्यूनिस्टों को जनता मो एक बढ़े वर्ग का समर्थन मिल सकेगा | 

कांग्रेस को भीति से ज्यों ज्यों असन्तोष फीता जाएगा, जाता 
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के उन राजनैतिक दलों की ओर झुऊने की ही अधिक आशा है जो वैधानिक 
ढंग से उसकी आलोचया कर रहे है, और जनतातिक ढंग से उस पर कब्जा 
बारना चाहते हैं | देश में बच रहने वाले चार करोड़ मुसलमानों ने भी जिम 
सहयोग और समभोते की भावना, और कभी कभी असद्य होने बाली परि- 
स्थितियों में भी, जिस्त राजनिष्ठा का परिचय दिया है वह इस दिज्ञा में एक 
स्पष्ट सकेत है कि वे अपने भाग्य को इस देश के भविष्य के साथ गुथा हुआ 
मातते है, और हिन्दू समाज के भारी बहुमत का उनके साथ जो व्यवहार है 
उससे यह रपप्ट हो जाता हूँ कि वे, उतनी ही तत्परता के साथ, उन्हें अपने से 
अभिन्न मानने के लिए तैयार हैं। इन परिस्थितियों में भी बदि आज हमारे 
देश में कुछ लोग ऐसे है जिन्हें जनतस्त्रीय सस्थाओं की सफलता में अविश्वास 
है तो उनके सम्बन्ध में यही कहा जां सकता है कि उन्होंने न तो जनतन्त्रीय 
सिद्धास्तों का ठीक से अध्ययतत किया है, और न इस देश के जीवन, वोधावरण, 
परंपराओं और प्रद्ृत्तियों को ठीक से पहिद्राना-परश्था है । 
क्रांति के जनवांतिक साधनः 
एक विश्लेषण 

यह स्पष्ट हूँ कि राजनैतिक स्वार्धीनता प्राप्त कर छेते के बाद आर्थिक्ष 
और सामाजिक समानता की ओर तेजी से बढ़ना हमारे लिए अनिवार्थ हो 
गया हूँ । परंतु साधनों के चुवाव के सबंध में भी सतके रहुता हमारे लिए 
आवश्यक होगा। साथनों पर तो हमारा नियंत्रण सदा रह क्षकता है,” 
गांधीजी कहा करते थे, “लक्ष्य पर नहीं ।” “लक्ष्य तो साभनों में से उत्पश्न 
होता हैं। “जैंस साधन होंगे वैसा लक्ष्य बनेगा ।? “यदि हमने साधनों की 
चिन्ता ठोक से कर ली तो लक्ष्य तो अपनी चिता अपने आप कर लेगा ।* 
गांधीजी के ये सिद्धांत स्रामाजिक कांति के लिए उतने ही उपयुक्त हे जिसने 
राजनैतिक परिवर्तन के लिए। सामाजिक क्राति' और “जनतांबिक 
साथनों, में मेरी हप्टि मे, न कंबल किसी प्रकार का विरोध ही नहीं है वे एक 
दूसरे के पूरक भी है । सामाजिक कांति को लाते के जितने भी अन्य साधन 
अपनाएं जाएंगे वे सदा, असफल रहेंगे। कहा जा सकता हूँ कि रूस व अस्य 
कप्यूनिस्ट देशों में आाथिक थौर सामाजिक समानता की स्थापना के लिए णो 
मार्म खुना गया बहू जनतात्रिक मार्ग से बिल्कुल निप्रीत था। परन्तु में तो 
यह मा से के लिए तैयार नहीं हूँ कि झूस ने अपने उम्र लक्ष्य की प्राप्त कर 
लिया हैँ णिश्की खोज में वह चला था| यह कहा जा सकता है कि झस में 
आधिक समानता तो एक बड़ी सीमा तक प्राप्त की जा सकी है, पर सामामिक 


३४० स्थाधीनता की खुनोती 


न्याय अभी दूर की वस्तु है । आंभिक स्थिर स्वार्यों के रथाव पर आज हम 
रूस में राजनैतिक स्थिर स्वार्थों को और भी इृढता से स्थापित होते हुए देख 


रहे हें-+जमना के आर्थिक बंधन दूदे है परन्तु राजन॑तिक बन्बन 
हृढ़तर बन गए हैँ | जारशाही शासन को बियेत्र में झस में 
जिस जनतंत्रीय शासन का विकास प्रारंभ हो चला था, आधिक 
समानता के तूफान में बह नष्ट अ्रष्ट हो गया। भौर, रूस से जनतन्त्र 
नें जो बिदाली तो वह फिर लौटा नहीं | हिंसा के साधनों में सबसे बड़ी 
खराबी यही है कि वे प्रयोग करने वाले में हिसा की ऐसी भावना को जागृत 
कर देते हें कि बहु फिर सभ्य साथनों को काम में लाने की क्षमता खो बैठता 
हैँ । और जब एक बार किसी देश में हिसा और तानाशाही, की स्थापना हो 
जाती हैं तो उसका जनतांत्रिक संस्थाओं की ओर लौठना बहुत कठिन 
हो जाता हैं । जब तक हमारे पास राजनैतिक जनतन्त्र है तब तक हम कम से 
कभ उस रास्ते पर तो हैं जिस पर चल कर आथिक और सामाजिक समानता 
के लक्ष्यों तक पहुँच सकते हैं। उसे एक बार परित्याय कर देने को बाद हम 
अनधरत रूप से हिसा और प्रतिहिसा, तानाशाही और आतंकवाद के विषम 
चक्र में डूबते-उतराते रहते हैं | श्री० ई० एफ ० एम० डरबिस के श्दों में “यह 
एक देर से समभने में आनेबारूा पर महत्त्वपूर्ण सत्य हैँ कि समाजवाद जनतंत्र 
के लिए आवश्यक है--इस दुष्टि से कि पूंजीवाद और जनतस्त साथ साथ 
नहीं चल सकते । परस्तु यह एक बहुत सरल और स्पष्ट सत्य है कि 
जनतंत्र सम(जवाद के लिए आवश्यक हैँ | यह बात नहीं है कि जमतस्ग 
समाजवाद तक पहुँचने के लिए सबसे मधुर, अथवा सबसे प्रभावपूर्ण, अथवा 
सबसे निश्चित मार्ग है, परस्तु वह उसके लिए एक ही मांग है, और दूसरी 
जितनी भी आशोएँ और योजनाएं हैं वे गछत और भ्रामक हें । जनतन्त का 
समाजवाद से संबंध वैसा नहीं है जैसा डबल रोढह़ी और उस पर छिपटी हुई 
चमकीली पत्नी का, या कॉफी और मलाई क्ा--एक सजावट अथवा बड़े 
सूधार के रूप में; परंतु ऐसा हैँ जैसे हुव] और सांस का, कोयले और जाग का 
प्रेम और जीवन का-वहु एक अनिवायें साधन, और हमारी सभो सामाजिक 


०] 


ब्राद्याओं का मूल-प्रेरक है / १ 
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एशियार्यी आन्दोलनों 


की दिशा 

एशिया की नई सारकृतिक चेतना, आधिक योजनाओं और राजन दिक आंदो- 
लगों के पीछे जनतत्रीय सिद्धान्तों मे एक अदृठ विश्वास भी बहुत स्पष्ट दिखाई 
देता हैँ । वत्तमान एशिया के सबसे बड़े ऋतिकारी नेता माओ त्मि-तुंग का 
नया जनतत्र” इसका एक सबल प्रमाण है। उन्होंने अपनी इस पुस्तक में बार 
बार यह दोहराया है कि चीन मे किसी बढ़े आर्थिक परिवत्तंन के पहिले वहां 
पर जनतंत्र का विकास आवश्यक होगा । एशिया के देगों को पहिले तो से मत- 
शाही से जनतत्र के युग में आना हैं; उसके बाद ही वे समाजवाद की ओर बढ़ 
सकेंगे । समाजवाद का विकास, एशिया में, लोक-राज के रूप में ही संभव है। 
हिन्देशिया के सुल्तान शहरियार ने अपने 'हिन्देशिया समाजवादी दल' में इसी 
सिद्धान्त को अपनाया है | ज्वाहरलाल नेहरू ने, हिन्दुस्तान में, बार बार कहा 
है कि उनके सामने जनतन्ञ वी स्थापना का प्रइन पढ़िले है, समाजवाद का 
उसके बाद । चीन के कम्यूनिस्ट कहे जाने वाले व्यक्ति, जैसा पढ़िले बताया 
जा चुका हैँ, सभी प्रगतिशील तत्त्वों को अपने साथ लेकर चलना चाहते हैं | 
उन्होंने बार बार इस बात को दोहराया है कि देश की सरकार एक राजवै- 
घिक वक्ष के हाथ में नहीं होवी चाहिए, “बल्कि एक व्यापक राष्ट्रीय आधार 
पर उसका संगठन होना चाहिए, जिसमे एक केन्द्रीभूत जनतांतिक विधान के 
अन्तर्गत अनेकों क्रांतिकारी वर्ग सम्मिलित हो सकेगे |” “चीनी क्रांति”, 
भाओं त्सि-तुंग ने 'त्या जनतंञ! मे, लिखा, “दो मंजिलों में घटित होती जानी 
चाहिए । पहिली मज़िल नए जनतंत्र की, भौर दूसरी मंज्ञित समाजबाद की । 
पहिलो मंशिल निःसंदेह कुछ अधिक लंबी होगी । सुबह से शाम तक में सच- 
भुत्र ही से समाप्त नहीं किया जा सकेगा । ” अपने विश्लेषण में माओ त्सि- 
तुंग ते नए जनतन्भ की अपनी इस कह्पना को शास्यवाद से भिन्न बताया हैं। 
४हुमें साम्यवादी विचार, भौर सांम्यवादी समाज-व्यवस्था के प्रचार को नए 
जनतंत्र के आवरण और कार्यक्रम से भिन्न रखना चाहिए । * “दोनों को 
मिला देता अवबांछमीय है।” अन्य स्थावों पर भी उन्होंने लिखा है कि 
(हमारी वत्तेगान संस्कृति “'साम्यवाद नहीं है, नया जनतंत्र है । ” और नए 
जनतञ को साम्यबाद से बिल्कुल अलग कर देना चाहिए । 

एशिया के संभी देझ्षों में भाज जिस गृह-युद्ध की लप्टें भड़क उठी हूँ, 
अथवा 'भड़कने वालो हैं, वह स्पष्टठतः ही जततंत्र और साम्यवाद के बीच एक 
संघर्ष नहीं है वह सी उंन दी वर्गों के बोंच का सेंघर्षः है जिनमें 
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में शक जनतेंश की आडइगों एक पिछड़ी हुई समताज-व्यवस्था 
को बनाएं रखना चाहता है और दुमरा जनतंश को उसके सही और 
व्यापक रूप में, एक नवीन और प्रगतिद्ील रामाज-व्यवत्थों के आवार के 
रूप में, स्थापित करने में प्रयत्नशील है। चीन को ही उदाहरण छे, क्योकि 
राजनंतिक स्वाधीनता में अग्रणी होने के नाते एशिया के इस गुह-यंद्ध का 
आरंभ वहीं से हुआ । भाओं त्सिन्‍-तुग सुनयावगेन को अधिक निकंट है, च्याग 
काई शेक की तुलना में | सुनयांतप्तेन का विश्वाय क्षमीन के अधिकारों के 
संबंध में अनिवार्य समानता की स्थापना में था| च्यांग ने इस योजवाो की 
अव्यवहार्य बत्ता कर छोड़ दिया, पर माओं और चघूते हारा मुक्त! किए गए 
सभी प्रदेशों की अर्थतीति का यह्दी आधार है। च्यांग सुनयातसेन के अन्य 
आदर्शों से भी पीछे हटते जा रहे है, माओ उनसे एक कदम आगे बढ़ना खाहने 
है । #डॉ० मनयातसेन का सिद्धात जनतांशिक कांनि से आगे नहीं जाता--- 
हम दूसरी मशिल की ओर प्रगति करना चाहते है । ” सुनयातसेन का लक्ष्य 
भी स्पष्टतः इसी दिशा में था। बह अमरीका और रूस दोनों की ही महा- 
तता पर मुख्य थे, परंतु अपने अन्तिम दिनों से रूस की क्रांति का सब पर बहुन 
गहरा प्रभाव पड़ था । कुओभिस्टोंग से भी उन्होंने यही आशा प्रगढ की थीं कि 
वह चीन को साम्राज्यवाद के बंधतनों से मुक्त करके, और अन्य गुलांस देशों को 
स्वाधीन होने में सहायता पहुँचा कर, रूस से अधिक से अधिक सहयोग करेगा । 
सुनयातसेन की इस आशा को पूर्ण करने की दिशा में च्यांग ने तिःसन्देह कोई 
कदम नहीं उठाया हैं । माओं यदि इस ओर बढ़े हे तो केवल इस कॉरण कि 
चीन की परिस्थितियों का यह तकाज़ा है। उत्तका झस से कोई सीबा 
संपर्क है, अथवा किसी प्रकार की विशेष सहायता मिल रही हैं इस्तमें भुझे संवेह 
है, पर ज्यांग की सरकार तो वाशिगटन द्वारा दी जाने वाली भीख पर निर्भर 
है। यह निर्दिचत हैँ कि एशिया में पुरानी, सामनन्‍तज्ाही व्यवस्था को बनाए 
रखने का प्रयत्त जो भी राष्ट्रीय सरकार करेगी उसे, आज की परित्यितियों 
में, अपने देश के सभी प्रतिक्रियाबादी तत्त्वों व बाहर से अमरीका की मौजूदा 
सरकार का पूरा समर्थन मिकेया, क्योंकि उन्हें पूरा विश्वास है कि इस सर- 
कारों के विरोधी तत्त्व पुरानी समाज-व्यवस्था को हिसात्मक साधनों के द्वारा 
नष्ट करना चाहते हे !और नई व्यवस्था की स्थापना कर बहु राष्ट्र को रूस के 
हाथों बेंच देंगे । में मानता हूँ कि उनका यह विद्वास बहुत ही महूरा नहीं है 
और उसकी अभिव्यक्ति में अधिक ईमानदारी भी नहीं है और स्थिर स्वार्थों 
को और भी मणबूत बना लेने का दूराग्रह भी उनमें है। १ पर विरोधी तत्वों 


पुनर्निर्माण की दिशा: जनतब्चीय समाजवाद. डेश रे 


पर भी यह दायित्व आ जाता है कि वे अपने उद्देश्यों और लक्ष्यों, साधनो और 
कार्य प्रणालियों को एक ओर तो हिंसा से सवंधा सुक्क रखने का प्रथत्त करे 
और दूसरी ओर अपने को किसी भर्भ; देश को शक्ति की राजनीति से संबद्ध न होने 
देने का यथा शक्ति प्रयत्त करे । १ 

मैं नहीं कह सकता कि राजनतिक रवाधीनता से आधथिक और सामाजिक 
समानता की ओर बढ़ने में एशिया के सभी देश आज जिस कठिन, संक्रामक 
घड़ियों में से गृज़र रहे हैं उनमें, उन देशों की एलिहासिक परपराओं और 
वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए, अहिसा का श्रयोग कहां तक व्यचहा्य 
होगा, पर मैं यह कह सकता हूँ कि हमारे देश में आज प्रगति के समर्थक सभी 
तन्वों को यह स्पष्ट घोषणा कर देनी चाहिए कि [१] वे अपने लक्ष्य को प्राप्त 
करने में अहिसा के साधनों पर ही कटिबद्ध रहेंगे और [२] अपने इन प्रयत्नों 
में वे किसी भी बाहरी शक्ति से सहायता नहीं लेंगे । अहिपा के प्रयोग के संबंध 
मैं यह कहा जा सकता है कि हमारे देश में भी प्रगतिशील तत्त्वों को संभवत: 
उस दल से संघर्ष करना पड़े जिसके हाथ में आज राज्य की सत्ता है, और जो, 
बासन के अधिकार के नाते; उनके विरुद्ध एक संगठित हिंसा का प्रयोग करने 
की स्थिति में है । इस सम्बन्ध में प्राय: चीन के कुओमिन्टॉंग का उदाहरण 
दिया जाता है। यह कहना एक जात है कि हमारे देझ में जनतन्त्र में विश्वास 
रखने वाले व्यक्तियों में भी एक चर्म ऐसा है जो समाज-व्यवस्था में किसी बड़े 
परिवर्तन के लिए तंयार नही है और जो भविष्य में, जब वर्म-मंघर्ष तीत्र हो 
जाथगा, संभवत: प्रगतिशील तत्तवों को शक्ति के द्वारा कुचलने के प्रधत्त करे 
दूरों की कम्यूनिस्ट होने के इल्ज़ाम में हत्या की गई। वे निःसन्देह कम्यूनिस्ट 
नहीं थे। पिछले वर्ष कुओमिस्टोंग चीन के लगभग सभी स्वतंत्रचेता विचारकों, 
और बढ़े बढ़े विद्वानों पर जो अपने को दोनों ही दलों से स्वतंत्र घोजित कर 
रहे थे, कम्यूनिश्ट होते का इल्जाम लगगया गया था और इसमें सुपवातसेन 
के पुत्र व पत्नी भी शामिल थे | इसे सभी संभव उपायों द्वारा प्रतिक्रियाबादी 
तत्वों को सुह़ करने अथवा फासिज्म के अतिरिक्त क्यो कहा जाए ? 

१ यह स्थिति कितनी केठिन है, इसकी हम कल्पना कर सकते है। देश 
मे जंब दो वर्गों में संघर्ष चछ रहा हो, एक ऐसे सिद्धांत्त पर जिसकी संबंध में 

, झंसार के प्रायः श्रभी देशों में तीन्र मतभेद है और जिसे आंघार बना के 

दुनियां दाबित के दो मुठों में बंट गई है, और एक वर्ग दिन बंदित इनमें से 
एक बड़े शूट के नियंत्रण में जा रहा हो, दूसरे वर्ग के लिए यह बड़ा कठिन हो 
जाता है कि वह दूसरे ग्ृट से किसी प्रकार को सहायता न लेते की नेतिक 
ऊँचाई तक अंधिक समय तक स्थिर रह सके । 
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और उससे यह निष्कर्ष निकालना कि काग्रेस कुओमिस्टाग के मार्ग का अनु 
सरण कर रही है ब्रिल्कुल दूसरी वात है। दोनों म॑ कोई तारतम्य नहीं है, 
कुछ अवांछनीय प्रवृत्तियों के होते हुए भी, जिनके सम्बन्ध में निश्चय पूर्वक यह 
नहीं कहा जा सकता कि ये जड पकडेंगी ही काग्रेत और कुओगिन्टॉग में कोड 
समानता नहीं हैँ | कांग्रेस का समस्त आधार जनतांतिक हैं। उसके प्राय 
सभी नेताओं का एक लंथे अर्से तक, विदेशी साम्राज्य से एक बड़े संघर्ष में 
देश के जन साधारण से निकट का संपक्रे रहा है। विभिन्न चुतानों में उन्होंने 
प्रतिक्रियावादी शक्तियों से मोर्चा लिया दे; और परास्त किया है । प्रगतिशील 
जनाओं पर चलने को प्रतिज्ञाओं में वे बचे हू । अल्तरिम शासन को स्थायित्व 
देने बा उनका कोई इरादा नहीं है । एक जनतांत्रिक विधान का निर्माण करने 
में वे तेजी से लगे हुए हैं। चुनाव में किसी प्रकार का प्रत्यक्ष हस्तक्षेप करने 
की उनसे आशंका नहीं की जा सकती । चुनांव में जो भी राजनैतिक दल बहु- 
भत्त प्राप्त कर छेगा उसके हाथों में वे भासन के सूत्र, बड़ी प्रसन्नता के साथ, 
सौप देंगे, इसमे भी सन्देह नहीं है । 
जनततरीय समाजवाद की 
रूप रेखा 


इल परिस्थितियों मे उन सभी व्यक्षियों का, जौ जगतन्त्रीय समाजवाद से 
विध्वास रखते है यह कत्तंव्य हो जाता हैं कि वे जनता में इन सिद्धांतों का 
प्रचार करे और चुनाव में उस राजनेतिक दल को अपना समर्थन दें जिसका 
जनतम्त्र और समाजवाद के इस दूहरे कार्यक्रम में विश्वास हो । मैं तो चहूँगा 
कि वह राष्ट्रीय नेतृत्व, जिश्नने हमे स्वाधीनता के पिंह द्वार तक पहुँचाया है, 
आगे की अनिवार्य प्रगति को तीत्र बनानें में हमारी सहायता कर सके | परंतु 
यदि, एशिया के अन्य देशों के समात्त, हमारे देश में भी यह अश्षभव हो तो 
मैं चाहूँगा कि इस कार्यक्रम को छेकर जी भी राजतैतिक दल सामने आए वह, 
एशिया के अच्य देशों से विपरीत, अहिंसात्मक और वैधानिक उपायों में अपना 
विश्वास हृढ़ रखे क्‍योंकि एशिया के अन्य देशों की अपेक्षा उसके लिए हमारें 
देश में अधिक गुंजाइश है । यह संभव हूँ कि एक या दो, या अधिक, चुनावों 
तक उसे रुकता पड़, पर इस बीच जनता को जनतन्त्र और समाजवाज के 
सिद्धांतों में दीक्षित करने का महत्त्वपूर्ण कार्प तो चलता ही रहेगा। इससे भी 
अधिक महत्वपूर्ण काम जनतन्त्रीय समाजवाद के उस कार्यक्रम की रूप रेखा 
बनाने का है जो वह, शक्षिप्राप्त करते के बाद; कार्याच्वित करने के लिए प्रतिज्ञा- 
बद्ध होगा | यहु निश्चित है कि, एशिया के अन्य हैगों के समान; उसका पह्िला 
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काम देश के ५० प्रतिशत व्यक्तियों, किसानों, को ज्ञमीदारों और साहुकारों की 
उन यत्रणाओं से मुवत करना होगा जिनके नीचे शताब्दियों से पिसते घले 
आ रहे हैं, और जिस जमीन पर वे खेती कर रहे है, उस पर उनके स्वामित्व 
के अधिकार को मान लेवा होगा । “ज़मीन उनकी है जो उसे जोतते है । 
जमीदारी को मिटाने के छिए आज भी प्रायः सभी प्रास्तों मे प्रथत्त हो रहा 
हैं, पर वह काफी नहीं है और तेज नहीं है। हिन्दुस्तात में औद्योगिक विकास 
एशिया के अधिकांश देझ्ञों की तुलना में, अधिक तेजी के साथ हुआ है, और 
इस कारण हमारे सामने केवल सामनन्‍्तशाही को दूर करने का ही प्रइन नहीं 
है, पूंजीपतियों पर नियंत्रण लगाने की भी आवश्यकता है | जमींदारी और 
पूंजीवाद इन वोनों के भस्मावश्चेषों पर ही तए हिन्दुस्तान और नई मातबता 
का निर्माण संभव हो सकेगा । पर एक ऐसा बल, जो अ्िसा के सिद्धान्तों से 
बंधा हो, यह प्रयत्न करेगा कि ज्र्मींदारी और पूंजीवाद पर पहिला आक्रमण द्ठी 
इवसा अधिक तीज और अधिक व्याप फ न हो कि बढ उन्हें एक खुठ और सगश्न विद्रोह 
के लिए प्रेरित॒कर दे | देखने मे तो यह आदशों के साय एक समझौता प्रतीत 
होता हैं; और श्ागे बढ़ते हुए क़दमों के किए एक व्यर्थ की रोक-सी भी । 
पर वाह्तव में बात ऐसी नही है | गृह-युद्ध को अवसर देना जनतन्त्र से एक 
छबे असे के लिए बिदा लेना है | समाजबाद की ओर भी हमें इसी आधार 
पर बढ़ना है कि वह जनतस्त्र को ख़तरे में न डाले । इसके अतिरिक्त छार्त 
बिरोधी तत्वों को खुले सशस्त्र विद्रोह की सीमा क। स्पर्श न करते देने की 
है । समाज के किसी भी वर्ग के लिए संग्रठित शासन के विरुद्ध त्रिद्रोहु करता 
सरल नहीं होता, और स्थिर स्वार्थों के लिए यह और भी कठिन होगा 
क्योंकि इस प्रकार के किसी भी संघर्ष के पहिछले आक्रमण में ही उसके नष्ट हो 
जाने का भय रहता है, जबकि किसी अन्य उपाय पर चलः कर संभवतः उनकी 
कुछ समय तक, और कुछ मात्रा में, रक्षा होने को आशा भी हो सकती है । 
इन बातों को देखते हुए कोई भी शासन, इस आवश्यक छत्ते के बावजूद भी, 
अपने उद्देश्यों की पृक्ति की डिशा में बहुत दूर तक आगे जा सकता है । यह 
निश्चित हैँ कि यदि देश में साधारण श्रमिकों द्वारा संचालित छोटे छोटे उद्योग 
धंधों को तेजी से फ़ैलाने, माध्यमिक उद्योग-धंधों पर से पूं जीपतियों का झुनाफा 
और नियंत्रण दोनों ही कम करने व उनके संचालन में अ्रमिकों के अधिक रच- 
तात्मक सहयोग को जागृत करने और बड़े और भारी उद्योग-धंधों का समाजी- 
करण करने की नीति पर चला गया तो उससे कुछ वर्गों में तीव्र क्षोम फैकला 
तो स्वाभाविक होगा, पर उस क्षोभ के गृह-युद्ध की सीमा तक्ष जाने की तो 
कोई संभावत्ता नहीं हैँ  मुआधिज़े के प्रदत्त की भी समाधान जनक ढंग से सुल- 
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काया जा सकता है । व्यक्तियत भाय को उचित अनुपात में, और उचित सीमा 
तक ही, गिराना टीक होगा | आंज के अमीर दर दर के भिखारी बनने पर 
बाब्य न हों। उन्हें जो खोना पड़े, उसका बोका एक साथ और एक पीढ़ी पर 
न पड़े | इस प्रकार के कुछ सिद्धांत बवाए जा छझकते हैं जो पुरानी और अ- 
वांछित समाज-व्यवस्था पर प्रगतिशील तत्त्वों के द्वारा किए जाने वाले आक्र- 
मण के वेग और तीखेपन को संयमित कर सकें । 

इन सभी माचवी समभझोतों में हमें अपनी दृष्टि आदर्श से नहीं हटानी 
चाहिए । उसे प्राप्त करने के समय और साधनों में समझौता हो सकता है, पर 
आदर्सा के सम्बध्ध में नहीं । जहां तक निकट भविष्य में उठाए जाने वाले 
कार्यक्रमों का प्रइत हैं, एक ख़तरें से हमें सावधान रहना चाहिए, और वह यह 
हैं कि हम किसानों और मज्ञदूरों की स्थिति में तात्कालिक सुधारों के प्रवाह 
में दुश तकन बह जाएँ। आज भी बहुत सी समाजवादी सरकारें शिक्षा का 
प्रसार करने, मझदूरों के काम के घंटों की संख्या कम करने, मजदूरी बढ़वाने, उनके 
लिए अच्छे घरों,अस्पतालों और क्लबों की व्यवस्था करने, बेरोजगारी, बुढापे 
अथवा बीमारी में यथेष्ट आर्थिक सहायता पहुंचाने आदि के कामों को ही 
लक्ष्य भानती प्रत्तीत होती हं। कुछ का ध्यान् किसानों की कर्ज के निमंत्रण से 
अस्थाई छुटकारा दिलाने पर भो हूँ | ये सब आवश्यक काम हैं, और चुनाव 
जीतने की दृष्टि से तो किसी भी राजनेतिक दल के लिए लाभदायक भी है, पर 
हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि कोई भी सरकार इस प्रकार के कामों को 
एक अनिद्दिचत काल लक नहीं चला सकती । क्योंकि उसभी समस्त अर्थनीति 
पर इनका बड़ा दबाव पड़ता है । इन कार्यों को भी स्थाई रूप तभी दिया जा सकता 
है जब समाज की अर्थ-व्यवस्था में आमूल परिवत्तेन किए जाएं । इस कारण प्रत्येक 
समाजवादी सरकार का लक्ष्य समा जीकरण ही होता च, हिए । आमदती के आधार 
को बदल देना काफ़ी नहीं है, उत्तका नियंत्रण व्यक्तियों के हृत्थ से निकल कर 
समाज के हाथ मेंअ,ना चाहिए। यह नियंत्रण संपूर्ण हो अथवा अधूरा, कड़ा हो 
अथवा शिधिल, एक साथ लाद दिया जाए अथवा तेजी से अथवा धीरे धीरे, 
ये सब प्रश्न ऐसे हैं जिनका सद्चुचित उत्तर किसी देश की उस समय की परि- 
स्थितियां ही दे सकती हैं, पर जब तक इस दिशा में हम नहीं चलते सत्ता व्य- 
वितयों के हाथ से निकल कर समाज के हाथ में नही आती और उसका छप- 
योग सामाणिक विकास की दिशा में नहीं किया जा सकता । उत्पादन में संभ- 
वतः फौरत ही कोई विशेष बृद्धि न करते हुए भी पूंजी और सत्ता दोनों के 
भाधार को सपम्ताजव्यापी बना देने की इृष्ठि से समाजीकरण प्रगति की एक 
अनिवाय गत्ते हैँ ।पमानीकरण की की मत पर नहीं पर समाजीक रण के साथ साथ 
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जन्पादन को बढ़ाते रहना भौ--जिस पर देश का समस्त जीवन निर्भर है-- 
जआावदयक है | हमे यह नहीं भूलना चाहिए कि समाजवाद का अन्तिम लक्ष्य 
राष्ट्र और व्यक्ति दोनों ही के सुख और समृद्धि को बढ़ाना है । 
यदि हमारे देश की कोई भी सरकार आज की स्थिति सें भी इस कार्य- 
क्रम पर चले तो सुझे विश्वास हैँ कि स्थिर स्वार्थों पर स्थापित यर्गों में वह 
लीव असन्‍्तोष अवश्य उत्पन्न कर देगी, पर इन वर्गों की ओर से किसी खुले सशस्त्र 
विद्वोह की बाशंका नहीं की जा सकती । जप्तींदारों और पुँजीपतियों से विशेष 
खतरा नही है। पर, वया यह भी उतनी ही निरिचन्तता के साथ कहा जा 
सकता है कि एक ऐसा कार्यक्रम, जिसमें इन्किलाब और मुर्दावाद के बारे नहीं 
है, उथधल-पुथल और तोड़-फोड़ वहीं है, हिंसा और प्रतिहिसा का वातावरण 
ही हूँ, हमारी उन राशि राशि सर्वहारा प्रदृत्तियों को भी सन्तुष्ठ कर सकेगी. 
जो ग्रीष्म के आरम्भ के सहख्न-सहस्त॒ पहाड़ी खोतों के समान, ज़मीन फाड़ कर 
चारों ओर मे फूटती दिखाई दे रहीं हैं ? में जानता हूँ कि देश की गरीबी को दूर 
करने की दिशा में उठाया गया कोई भी कदम देश के करोड़ों भूखे और नंगे 
किसानों और श्रमिकों को संतुष्ट ही करेगा, और यदि उन्हें विश्वास दिलाया जा 
सका कि सरकार ईमानदारी से इस दिशा में बढ़ना चाहती है तो वे कुछ 
प्रतीक्षा भी कर सकेंगे | पर, देश में एक ऐसा वर्ग भी तो है न जो अपनी 
कुठाओं और अपने स्वार्थों, अपनी ग्रंकीर्णताओं और अपने राम द्वेपों को ढेकर इस 
सर्वहारा के एकमात्र प्रतिनिधि होने का दावा करते हैं। वया सरकार की ईमाव- 
दारी उन्हें भी सन्तुष्ट कर सकेगी और क्या उसके धीमेपन को आधार बता 
कर, अथवा किसी नए आधार की सृष्टि करके, वे उसका उपयोग, जनता की 
भावनाओं को भड़काने और अपनी राजनीतिक शतित की बढ़ाते रहने की दिया 
में वहीं करेगे ? इस वर्ग को तो सचमुच ही सन्तुष्श नही किया जा सकेगा, पर 
सरकार जितनी अधिक निष्किय, और प्रतिक्रियावादी शक्तियों की समर्थक, 
रहेगी इस वर्ग को प्रचार और शक्ति-संग्रह का अधिक अवसर मिक्छेगा, और 
ज्यों ज्यों वह समाजवादी दिशा में आगे बढ़ेगी इसके प्रचार और शक्ष्ति-संप्न ह 
का आधार खोखला पड़ता जाएगा, “साम्यवाद का प्रचार” जैसा कि ढॉ० सबे- 
पलली राधाकृष्णन ने यूनेस्कों के बीपत-अधिवेशन में कहा, अपने आश्तरिक 
गुणों के कारण नहीं हैं, हमारी ग्रल्तियों के कारण है । यदि हंस भपने इरादों में 
ईमानदार हैं तो--जहाँ भी हमारे हाथ में शक्ति हे--हमें भाथिक न्याय और 
जातीय समानता प्राप्त करने का प्रयत्त करता चाहिए । साम्थवाद का यही, भ्रौर 
एकमात्र यही, उत्तर है।” 


क्ेश्८ स्वाचीनमता की छुनोती 


निष्कियता का मूल्य 

यही एक मार्ग हैं जिस पर चलते हुए हम राष्ट्रीय एकता, एशियायी संग- 
ठन और अत्तर्राष्ट्रीय शान्ति के अपने चिबिध लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं । 
पूंजीवादी समाज-व्यवस्था को जड़मूल से मिटा देने के निदुचय में किसी प्रकार 
की ढिलाई देश में ग़रीबी और अव्यवस्था को स्थायित्व प्रदान करेगी और 
निःस्वार्थ अथवा स्वार्थ पूर्ण, किसी भी भाव से उसका उपयोग करने वाले तत्व 
इृढ बनते जाएंगे और सरकार को जल्दी ही एक खुछे गृह-युद्ध की चुनौती 
देंगे--च्यांग-काई शेक का सीधा-सावा प्रत्युत्तर माओ त्सी-तुंग है और इस गृह, 
युद्ध में जनता की समस्त भावनाएं चुनौती देने बालों के साथ होंगी । अपने देश 
की जनता का समर्थन खो देने के बाड़ इस प्रकार की सरकार के सामसे--- 
चीलस की कुओमिस्टांग-सरकार के समान--एक विदेशी ताक़त का खरीदा 
हुआ गुलाम बन जाने के अतिरिक्त कोई मार्ग नहीं रह जाता। और, यह 
बिल्कुल संभव है. कि ज्यों ज्यों इस प्रकार की प्रतिक्रियानादी सरकार बाहर 
के किसी एक देश पर आश्रित होती जाए, विरोधी वर्ग किसी अन्य देश का 
समर्थन खोजने पर विवश हो । ये परिस्थितियां देश में न केवल गृह-युद्ध की 
सृष्टि ही करती हैं, उसे अत्तर्राष्ट्रीय गुटबन्दी का कीड़ा-स्थल भी बना देती 
हैं । राष्ट्रीय एकता के लिए इससे बड़ा खतरा नहीं हो सकता | यदि हम 
अपनी भौगोलिक और एतिहासिक परिस्थितियों से प्रेरित होकर, आथिक और 
सांस्कुलिक पुतनिर्माण की दृष्डि से, एशिया के राजनतिक संपर्कों को सुदृढ़ बनाना 
चाहते हैं यो जनतंत्रीयः समाजवाद का मार्ग ही हमें अपने अभीरिष्त लक्ष्य 
तक पहुँचा प्कता है । सामन्तशाही और पूंजीवाद को आज, उतरी चीन से 
लेकर हिन्देशिया तक, एशिया भर में बड़ी सशक्त ठोकरें लग रहीं हैं---जिनके 
परिणाम-स्वरूप वह तेजी से टूठता, बिखरता और नष्ट होता जा रहा है । 
हिन्दुस्तान में हम उसे ज़्यादा दिनों तक जिंदा नहीं रख सकते। आज हमारे 
पास इतता समय अवश्य है कि उसे नष्ट करने के प्रभावशाली पर द्ान्तिपूर्ण 
उपाय निकाल हें। गत थूगी के निर्वाणोन्मुख आदर्शों के आधार पर यदि हम 
किसी एशियसी एकता का संगठन कर भी सके तो वह, सूखे पत्ती के छेर के 
सभान, ताजी हुवा के कुछ झोकों में बिखर जाएगा। एशियायी' एकता का 
स्थायी आधार एशिया की तेजी से बढ़ती हुई जय-जागृति पर ही रखा जा 
सकता है, उसके विरोध पर नहीं । एशियायी देशों को अमरीका और रूस की 
संसार पर छा जानते की महत्त्वाकांक्षी प्रतिस्पर्धा का बिहार-स्थल बनने दिया 
गया--जो पूंजीवाद और साम्यवाद के किसी भी सीधे हिसात्मक संघर्ष में 
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अनिवार्य है-तों उसका अर्थ होगा एक तीसरे, और इतिहास के सबसे बड़े 
गहायुद्ध को, जिसमें मातव-संभ्यता के ही नष्ट हो जाने का डर है, दोनों हाथों 
से निमंत्रण देना। बसी स्थिति में, जैसा पहिले कहा जा चुका है, अमरीका 
और रूस के बीच यह महायुद्ध, एशिया के ससझुद्रों, एशिया की जमीन और 
एशिया के आसमान पर लड़ा जाएगा, और पृथ्वी, जल और आकांश में फैल 
जाने वाले युद्ध के उस दावाननल से बेबस चीनी और निःसहांय विएटनमी, मीठे 
स्वप्तों की खुमारी में जागने वाले हिन्दुस्तानी और एक नए समाज के निर्माग 
में गंभी रता से व्यस्त हिन्देशियायी, दुःखी मलायाली और धामिक बर्मी, अपने 
को जलते भूनते और राख होते हुए पाएंगे। अभी समय है कि हम, निएवय 
और ईमानदारी , हृहता और साहस, चरित्र और विवेक, सेवा और त्याग, पार- 
दरक्शिता और दूरदशिता, से उस चुनौती का झुक़ाबिला करने के लिए जुट पड़ें 
जो स्वाधीनता के देवता ने हमारे सामने फेंकी है । दिन ढल चुका है, पर सूरज 
की किरणें अभी अस्त नहीं हुई हैं; फॉपड़ियों और खेतों में अभी उनका प्रकाश 
है । आकाण अभी लाल नहीं हुआ है । पर, यह निश्चित है कि समय का रथ 
रूकेगा नहीं, और यदि हमने अपने को आगे की मंजिल के लिए तैयार नहीं 
कर लिया तो उसके तेज़ घोड़े हमें अपने पैरों के तले कुचल डालेगे; और हमारे 
अवशोेषों को रींदते हुए आगे बढ़े जाएंगे। स्वाधीनता का देवता तब अपने 
विकराल रूप में प्रगट होगा । 
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